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दुसरे सस्करख की भूमिका 


इव सस्करण भ पुस्वक को पृणंतया वेशोधित कर दिया गया दै श्रौर इस 
बाति का प्रसाष क्रियां गया है क्रि पुस्तक की भाषा श्रयिकतम खरल शवम्‌ सुगम 
हयौ । इखकै श्रतिरिक्त उन सत्र परिवर्तन को भी पुस्तक मे सम्मिलितं करनेका 
प्रयास किया गवाह जो पथम सस्कर्ण के उपरान्त अवे तफ सयुक्त राज्य 
श्रमेरिका की शासनं प्रणलीमे ह्ये ह| श्राशा दै यद नवीन सस्फरणं प्रथम 
संस्करण की श्रपेदोा श्रधिक उपयोगी सिद्ध दोगा । 


२० जौलाई, १६५६ हरिगोदहन जेन 


प्रयम सस्करण कौ भूमिका 


यद पुस्तक मारतीय विश्वग्रियालयों के राजनीति शाख के विद्यार्थिरयाके 
लिए लिखो गई दै \ सयुक्त राज्य अमेस्कि की शाखन प्रणाली का महव केवल 
इसलिए नदी है कि श्रमेरिका वतमान काल में श्राधिक तथा राजत्रैतिक दष्टि- 
कोश से विश्व मे खव॑-शकतिशाली देश वन गया दै बल्कि इरलिए है वथाकि यद्‌ 
प्रणाली शाख कला कै इतिदाख मे एक विलक्ण स्यान रती टै ! व्यापक स्प 
ते देने पर श्राज प्रजातंात्मक सरकार के तीन स्वरूप दृष्टिगोचर ते ईै। 
इनमे ते एक का श्रगुश्रा सयुक्त राप्य श्रमेरिकां दै श्रौरश्रन्य दौवे अरमश 
ग्रेट व्रिटेन तथा छोवियर सूघ | ब्रिटिश शासन प्रणाली का रुखार के महान्‌ 
राष्ट्र जते फ़रंख, इटली, जापान, मास्त इत्यादि ने श्रनुसस्ण किया दै । सूखी 
णान प्रणाल्ली को १६५४ से पूवं तेल कुड पूर्वौ युरोपीय देशो मे श्रपनाया 
मया था परन्तु २० छित्तम्बर, १६५४ को साम्यवादी चीनने जो नया सप्रिघान 
स्यौकार किया है उसने इख प्रणाली में एक मदत्वपूणं योगदान हृत्रा श्रोर इस 
पकार ससार का एरु महान देश रूसी राजनैतिक प्रणाली का श्रतुयायी बन 
गया । परत षयुक्त राज्य द्मेरिका वी शासन प्रणाली का श्रमी तक श्रन्य किसी 
महान देश ने प्रयोग नदीति है! जेयल कु दक्निणी श्रमेरिकाके राज्यम 
षरा श्रदुखरण करने का प्रयत्न करिया गवादे श्रौर वहमी श्रु स्पमे। 
दख रकार सयुक्त राज्य श्रमेरिका मे जिक्ठदठगसे जनताकी खार्व॑भोभिकताका 
सगठन मा गया है उसका कोड श्रन्य महल्वपूणं सादश्य नदीं मिलता । 

इसमे सदेह मदी फिश्मेरिका मेनो सप्रिधान १७८्६म लागू किया 
मया धा वट्‌ सुचि रूप से कुशलता पूवक देश की श्रायिक;सामाजिक) राजनैतिक 
तथा सांस्कृतिक समस्या््रो का हल करने मे ख्मथं रया । उखकी इस सफलता का 
मरय कारण यदरदादै कि यह विधानं देश की परिवतनशील परिस्यितियो के 
साय स्वय मौ परिवत्तनणील रहा । पर-तु स्वर्गाय प्रोफेषर लास्कीने रच त्रात 
पर सन्दे प्रकट क्रिया दै कि यद सविधानं च्राघुनिर काल की प्रगतिशील प्रदृतियो 
कैश्मतुवूल भी श्चपने को परिवतित कर सपेगाया नदी] निस्वन्देद १६२६ से 
सयुक्त रा्य के परम्परामत एवम्‌ श्राधारभूतर विश्वासो पर श्राक्रम्य होने लमा 
दै शरीर विशेषकर दूरे सहायुद कै पश्चात जो व्यक्लि-बाद की विचारधारा, निघ 
पर श्रमेरिकी सप्रिधान श्राधारित दै, वतमान परिस्थितिथो के बिल्कुल ही रविशरूल 
हो गर्दै) इख टष्टिसे प्रोफेखर लास्कीका विश्लेयण निरचयदी सत्य श्रौर 
श्रकाद्य परतीत द्योता दै, परन्तु उखके निष्फषे से खमते होना किन दै । जैव 


(१२) 


कि इस पुस्तक फे पढने से ज्ञात दोगा,खयुक्त राज्य के सविधान का विकास वास्तव 
ये बद्धा ग्रार्चयुंजनक रहा दै श्चौर ययपि इखकी ्रनेक विशेषता, विशेषकर 
शक्ति प्रथक्वरण, की विदेशी श्रालोचक सदा रीका करते्रायि टै, श्रौर कुच 
श्रमेरिपी मी श्रव इको सन्देद्‌ की दृष्टि से देखने लगे हे, परन्तु फिर भी सयुक्त 
राप्य की शाखन प्रणाली श्मेरिर समाज की श्रावश्यकतार््रा की पूं सूप से पूर्तिं 
करती रदी दै । यह समाज कौ प्रगति के खाय खाय प्रगतिशील रदी श्रौर्‌ यद तथ्य 
&खक भविष्य को श्राशाजनक बनाता है} 

इख पुस्तक मे इन्दी कुछ विचारो कौ खम रखकर सयुक्त राप्य श्रमेरिका 
की शासन प्रणाली का विद्लेषण किया गया ३ । पिरेषकर प्रोफेषर लास्की के 
विचारे नेमे मदा पभरभावित्त किया ह| इरी सामग्री सचय करेमें मैने 
श्रनेकों रेज तथा श्रमेरिकी विद्वाना की रचनाच्रो की शस्णलीदै। मैउन 
सब का विशेषकर परो० लस्की, श्रोग तथा रे, लिंक, व्रादस, भियड, ब्रगन,विल्खन, 
प्रिक्िथ, फादनर, मैस्यिम, जोँनखन तथा मनये का श्रत्यन्त श्रामारीहू। 

श्नन्त म भँ च्रपने पूज्य शिक्षक भी मदनगोपाल गुप्त, श्रध्यापक, राजनीति 
तरिमाग, प्रयाग विरेवविद्यालय का भीवद्रा कृतज्ञ जि-होने इख पुस्तक को लिखने 
के लिए सुभे प्रेरित क्रिया । वास्तव मे उनके निरन्तर शरोप्ाहन तया सहायता र 
चिना यद्‌ स्वना सभव दीनदीदो उक्ती यी। 


राजनीति बिभाग + 
प्रयाग विरवविद्यालय हरिमोहन जैन 
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सीय व्यायपालिका की स्वना--प्रदेशिक न्यायालव--श्रधिकार 
चैन--पुनर्विचारक परिभेमण न्पायालय--श्रधिकार सैन~-्याय 
परपद्‌--न्यायाल्यो का अशान का्यालय--समोज्च न्याया- 
लब~-सगटन--युख्य^न्यायाधीग--श्रन्य यधिकारी--निखंय-- 
श्रधिकार्‌ चेत--पुनविचारक श्रधिकार चैत--न्यायिक समीक्षा का 
काय~-न्यायिक समीक्षा का वेधानिक प्राघार--न्यापिक समीन्ता 
की खीमाये-- न्यायिक समीक का महत्व--न्यािक समीरा को 
श्रालोना-१९३७ का न्यायालय पुनस्छगठन विवाद--रा्पति 
दमन दास इस्पात के कारखानों की जन्ति-छुषार चेक्लिए 
सुाव--विशेष न्यायालय । 
(१०) राजनैतिक दल २५६--र€> 


राजनैतिक पारियों का तिहाख--श्रभेरिफी राजनैतिक पारियो का 
स्गठन~--राषट्य घरावल पर पारिया का खगठन--राकरीय चम्मेलन-- 
राष्ट्रीयः समि्ति--रष्ट्रीय समिति का ऋाय--चुनाय श्रानम 
समितिर्या--राप्य श्रौर स्यानीय पार्य सगठन--राप्य सभ्भेलम-- 
राजोय केन्द्रीय खमिति--स्थानीय खमितिर्या--राज्ैतिक नियत्रय 
रखने बाली सस्याये--पार्य घन निधि व्यवस्था--निशिद सोत-- 
व्यय्‌ के उदेश्य पर्‌ प्रतियन्य--भ्यय कमै मात्रा षर्‌ श्रत्तियन्ध--सेखा 
प्रकाथन की श्ारश्यक्ता--रासमतिक्पारयों यै काय चगोर नथ 


(१६) 


द्मध्याय ष्ठ 


मदत्व--ग्रमेरिकी पार्टी प्रणाली की श्रालोचना--लास्की के विवार । 


(१९ राज्यो के सविधान २६३--३१६ 
भुप्य विशेषताये--खशोधन-राग्य घरकारे-राज्य की कायं. 
कारिणी-गवनैर की योग्यता शौर कायं काल-गव्म॑र कै धि 
कार ग्रौर कायं--निरदैशन शरीर पदच्युति-क्षमादान श्रौर दण्ड 
का स्थगित करना--विविष श्रधिकार-गवनैर के विधान निर्मान 
प्रधिकार--गवनैर के वित्तीय श्रधिकार-~कानून निर्माण मे गव 
नैर का नेतुत्व~-्रन्य प्रशाखन श्रधिकार-राज्य विधान मण्डल-- 
कार्यकाल, योग्यता, विमुकि इत्यादि--ग्रभिवेशन श्रौर सगठन-- 
ग्रधिकार--उमितिर्या-च्रधिकार श्रौर कायं--वास्तविक श्रधि 
कार~---यापिक श्धिकार- प्रशासन सम्पन्यी श्रधिकार--राज्य 
बिघान मण्डलो फी सीमर्पै-प्रत्यत्त लोकतन्र फे साधन-रा्जयों 
की न्याय प्रयाली---यायालयों के कायं-- यायलयो की प्रणाली 
--एरवोच्च न्यायालय--मध्यवर्वा श्रपील न्यायालय--प्रारम्मिक 
श्रपिकार क्षे बाजे न्यायालय--उपसदार ॥ 


॥ 


भष्वाय १ | मेरिको सविधान की पृष्ठभूमि 


प्रघ्येक देश का सविधान एक पिये बाह्यं वातावरण मे प्रिकसित होता 
,श्नोर शख वातावरण में ही उख्के श्रान्तरिक विकास के सिद्धान्त का श्रात मिल 
भकताहै। श्रत यद क्टाजा सकता दै कि खविघान एक राज्य ॐ सामाजिक; 
रागनैतिर एव शाधिकं विकार का प्रतिबिम्ब होता दै श्रीर यद कथन न कवल 
वकित सविधानां पर वरच्‌ उन सविधार्नो पर भी लागू होवा है जिनका निर्मासं 
निरिचत रूष से किखी खविघान खमा! द्वारा दोदा दै \ दूखरे शरन्दो मे ह्म यद्क्द 
सकते द कि सपरिघान समाज पर लादा नदा जा सखरुता, वद्‌ तो समाज की प्रगति 
फेसाथदौ कमश विफषित दोता दै! श्रत उविधान बनाते समय इत यातका 
पूरा ध्यान रखना श्रावश्यक है किं वह्‌ उख देश तेथा जाति की प्रत्येक परिस्थिति 
फे द्मतुब्रूल दो, कर्याकि किसी देश की राजकीय सस्थायें श्रपने निमाण तथा कायं 
प्रणाली मे उख देश की मौगोलिक स्थिति, मात्िफ़ तथ्यो, देशगासियो के चरित, 
समाज की उत्पादन प्रणाली, कपि तथा श्रौयोगिक उत्पादन, शक्ति तथा उत्पादन 
फे भास्तविकं तथा सभावित खोत श्रौर रीति रिवाजोकेस्प में चलौ श्राती हई 
रेविदाणिक परम्पराश्रो से विशेष सूप से प्रमावित दती है 1 
। किसी टेश का खविधान बनाते मय उ्देश कौ मौगोलिक स्थिति कोष्यान 
में र्ना परमावश्यक ६ पयोकि सुविधान उ देश की भूमि तथा उख निवाचियां 
श्ररिदी सदिथान त परिस्थितियों से उन्न समस्याश्च को खुफ्लता पूवक सुल काने 
का दसस भूगोल (6 लिएद्ी मनाया जातादे | श्रमेरिका एक महान देश ६ 
जसा चेकल श६भद मे श्रलास्का तथा माचं १६५६ में 
हवाई गे खमे सम्मिलित ष्टो जाने के उपरान्त ३,६१५.२१० 
सग मील तथा जनसर्या (१६ श्रक्टरूषर १६८ तर) जनगणना न्यू (6०५5 
प्रा) कणे घोपणा श्रनुनार १७५,०००,००० दै, जिम भिय मित्त गोरी 
जातियो के श्चतिरिक्त काली नागियोंकाभी खमावेश द, जो यृतेप तथा एशिया 
से एक बहत सागर दारा प्रर होता ३, जो लोहा, कोयला, तेन, र्ता, सीखा, 
दीनः वादी, सोना, पारा शादि घादुर्यां३े स्मे मदाद्‌ खाधनोंषास्वामी रे 
शो रखार मर्‌ में पैदा की जाने वाली वियुत शक्ति फा ५० प्रविशत माग तैयार 
करता द श्चीर सिख खाय इदो महा संस्र्वि, द्यदुत्‌ परम्प तया उदार 


से सष 


य्‌ सयुक्त राज्य श्रमेरिका की शाठन श्याली 


धार्मिक स्वतमत्ता की पृष्ठ भूमि द । सदेश पो मौ द्रप) भूमि तया निवाहियो 
की विभिन्न परिस्यितियो से उतपन्न हई समत्याश्चो को सुलकाना सथा श्रते 
म्र्विक खाषनो का पूरा लाम उडाना या श्रौर पिपिष राज्यां फा एफ सुक श 
के सपमे ठ्गरठिति करना) । इन घ्व उदेशयोको प्राप्वि वे दी श्रमेरिकी 
सप्रिघान की स्थापना हुई | 
श्रारम्भसे दी श्रमेरिकी दतिद्ास मे व्यक्वादकी मावनाफा श्रामास्र 
मिलता दै। व्यक्ति शक्तिशाली राज्यषोखदेहकी दृष्टि से देवता या श्रौर निर्वास 
अनिको प्यक के व राज्य पर निभैरन दयोकर व स्वय श्रप्ने शरासबलल 
री पर वरषा करदा या । ईका यथ यह नहौकिषे लोग 
राज्यके विरोधीये। वरस्तव मे राप्य को बटु श्रावर्मक 
संस्था सममे ये परन्ह॒ उनृकां विश्वाख या कि राज्य का कायेदचैत खीमितर है। 
उनका दिदारथाकिरागम्यके काय देशक्ीरका करना तथा शाति न्यवस्या 
स्थापित करना द । इस भावना वै ४ कारण ये । (१) खोलद्पां वथा सत्री 
शताग्दियो मे पाश्चात्य यूरोपीय देशा मँ एक विशाल धाभिक्र श्रान्दोलन हश्चा 
श्र घार्भिक श्राधार पर एक धर्मं के छ्रहयायी दृखरे धरम वालो पर नाना रकार 
के श्रत्याचार करन लगे । इन द्रत्याचायो से बचने क क्ये बहत सै लोग इ्गसड 
दोडकर श्रमेरिका जाकर बख गये, स्वभावत इन लोगों मे राव्य कीशक्तिके 
परति खन्देदक) मावना थी! (२) एक दृखरा कास्य जिसने इस भावना का 
परोपणं किया उन लोगों का उपनिवेशी द्भव या । यप्रेजी खरकार ने श्रभेपिफी 
उपनि्ेशी रार्न्यो पर बहुत कठोर श्राथिक ब-घन लमयिये ओर्‌ न्य ग्रत्याचार्‌ 
किये चे जिखके पलस्यसूप श्रमेरिकाबाखी राप्य कौ एक विरोधो पन्त मानने ज्षगे । 
उनका विश्चाख हो गया कि व्यङ्रि-स्वातच्य कै लिये यह श्रावश्यक है किराग्य 
ॐ श्रधिकार्यो को श्रधिकतम खामिते क्रिया जाये। (द) नया उपनिवेश दने फे 
कारण श्रमेस्का मे कपि उन्नति कौ पयाप्ते समावना थी | जिस समय श्रमेज 
शरमेहका मे श्राये बदा की जनसख्या चुत केम वी श्रौर भूमि विशाल यी, बडे 
मदे नगर श्रमी स्यापि हये ये, सम्पतता छवि युग की यी । पलस्वस्प योद्रामो 
धमर कृरने से प्रचुर सर्म्ठ प्ाप्ठ दो कती यी 1 श्रत ्यारम्मसे दी श्रमेरिकाभें 
नई श्रौर उपजात भूमिका उपयोग क्र लोग मालामालल दो गये | दख कारण 
मनोवैश्ानिक दणि स एक साधारण श्रमेर्किी श्ये परिम शौर माग्य में पिश्षाख 
करने लगा 1 उन्नति का मार्ग खव कै लिए एक स्मान शुला थाव प्रकार 
चम्पा के साय-खाय भ्रमे प्रजातत्र का श्यापार खामानिक तया श्रािक 
खमानता मी बन गया । एेखी षष्ठ मूमि मे एक उदार राजमै्िर प्रजातन को 
जम हना श्रौर एक पेते वग का जम हृश्रा जो म्यनगत्-खम्पत्ि को मनुष्य का 


इमे खुदिदान इ एखः 


एक पास्ते इदद्छर उमन्ठाशा। श्षरसा देख, छे ग्र रास्ददयो याष 
सावि क्योन द, दुष्य के खमि के कषिला रर श्टाररूरमै कार 
इक्वि्र मक्त । बास्वदम उर धारया उन्न हरक राञ्य ङा परम क्म्य 
स्दङ्ि ङी सरति की रदा सूना ३) इरेरिष्ये यस्मै देऽ श्तिहाठङे इष्वपनसे 
पता लगता है क्ति द्रमेरिदी राञ्मैविक सस्रे के निर्मार पा सामो मेरुरत्ति 
ष्व सन्पति-स्वानी बमं सा दुव मस्त्वं दाथ स्हाशे। स्वतोरश्रै रवण 
स्पदस्थापिक्या समा में खाने फे तिये क्षसो म्लष्रणो स फेति विशेष स्स 
क्रिासील या खदयुखी सेने ॐ घ्याररयक्वा नद्यं । स्यरररक्ता सव ातस्योरै 
कि चह व्यक्ति घन दौर सम्पत्तितथा प्रसुता द्वारा मतदाता को प्रसन्नं रस सङे। 
®) सूरन (एप) षम ने उनेरिकनो को हमानदारो शोर स्वस्प जपन 
स्पवीत करने फा पाठ ददुयकर एरू रेते खमाज को स्पापना करौ मे रष्टारता श 
चिमे मरत्वेक व्यक्ति नियमाठखार जीवन को कटिनारयोफा साम्पाकरस्फे 
श्सधर्मके घनुखार शल्या वथा परमात्मरे सेगमकेरेतु किसी हरर दाष 
साधन की श्चादस्यकता नदा! राज्मैविकूरेरमे सवरश ष्यं भ्यङ्तिदाद 
क्षौर श्चा्िक दें मे इसका स्वरूप यदभावयम्‌ नीति (रदत) हेषा ह६ै। 
पर्व ज॑ धमं द्वारा पू्ीपति वं फेश्तिकी र्ता हरै सं पमे 
खमानता तथा स्वतसनवा दी मारना शो भी स्रत दी । पम रौ इष्टि से परषयेक 
स्प्छिं समानं है छतं मतये फे समान प्यधिफार हते चारिनि । परन्वु समाता 
शौर स्वतत्रता फा यद श्चं रुदापि नहो लयापा घा सक्ता थाक म्यफिष्यमेष 
भाग मे श्चाने षाली शषादयो को ष्यये जानेषशीमाग रज्यसे फएरसयफे! णका 
श्रयं य्‌ हृश्या फि यदि फिसी एक व्यछि फा रुम्पति-षधिकार दूरे फे शोषण 
के लिये रयु फियाजातारैतो रज्य शोष्रितिं 5 खदायता करने फे पिये 
नि सदाय होगा ष्योक्षि उसका मूल उयेश्य दी सुम्पत्त-घपिष्पर फी रसा षरां 
था} इष प्रकार म्यक्तिवादौ परम्परा का प्रजतिन सथा मुष्प फे भौतिक 
अधिकारो पर गहरा मभाववषड्म 1 
सी ष्यकतिमादी भावना फा कानूनी सखस्य था पिधि का शासा (पट 
ण 1) } जज तृतीय श्वर योरौ गदनेर हचिन्छा फे द्यत्याघारो का यद परिणाम 
विधि का शादन्‌ हा कि शछयमेरिफा वधिय मे शाएकों फे प्रति ५ षष 
(स्मास्ण्‌ ` धृणा हो गरे। उनका यष विश्वाख होगपाङि शाको कफो 
त) विभिबद करना सपन्ते धावरयक द, ध्यात विपि का याथन 
ष्ठी एक मावर रेषा प्रवी घ्या जिसपे पारः शाका क 
निरेुरता फो रेका जा फे) पिधिशासाकफेदो ध्रधं रे। (९) पिपी 
व्यक्तिको उस्र समय तफ योर दर्हनषीदिवा जा राद्ताअर स^ 


५ सयुक्त राज्य श्मेरिक् की शासन प्रणाली 


ममारसिवि न फर दिया जय क्रि उने दानून का उत्लधन किया दै श्रीर्‌ यद 
परमासि करना न्याय्यो का काम दै | (र्‌) कानून व न्वायाज्ञयो पै समन्न खत 
खमान ई} यत व्यक्तिगत श्रधिका (निनमं चम्पत्ति-श्रभिकार प्रधान या) ॐ 
भ्यायालय सरक २7 गये । यदी कारण दै फिखवष्वो शततन्दीह्ीसे श्रमेरिकामें 
वकीलों का धह श्रादर्‌ देवा ई । सैदाकिलास्की ने लिखारईैवकललोगदौ कोक, 
-लाक तथा स्लैकष्टन फे सिदान्त द्वारा यह्‌ विद्ध कर सकते थे पि ्रमेरिवा नागरिक 
कौ स्वशाखन का श्रधिकार प्राष्ठ दे । स्वतन्त्रता क पञ्चात्‌ मी शासन प्रणाल्ली 
भें वकील का महव उना रदा श्रीर -यायाज्लय राप्य कै उदेश्य की पूर्तिं रे 
लिये द्यवश्यक साधने चन गये । द्रमेरिकी म्यायालयो के नियो से शतत दता 
दैकिकानून षी व्याख्याकसेमें पूजीरतियो ङे टित की यथाखम्भव रक्ता करने 
का उन्दने सषटैव प्रपत शिया | यतः विधि का शान भी व्याक्गत सम्पत्ति 


श्ययिकार द्वारा सीमित हे। 
श्रमेसिकी सविधान की पिशेपतायं 


ऊपर लिखित उामाजिक, श्रार्थिक, धामिक तथा रानमैतिक पर्पराश्ना 
भी प्रष्ठ भूमिमे दी दम षुत राज्य यरतेरिषा के सविधान की पिश्ेपताश्नोको 
शमरफ सकते है ¦ ग्रमेरिकी खविधान के उरकट श्रालोचक मौ इय भात को मानते 
दकि जव ३० श्रप्रैल १७८६ को यद खविधामे कार्यान्वित्त प्रिया गया तो उष 
समय शाखन काल मे यह एक नवीन प्रयोग था श्रौर प्रजातन्नवादे कं इतिदाप 
मेष्टक नया श्रष्पाय । १७८६ ई० मे यूरोप के किरी मी महान्‌ राग्य में लिसित 
खविघनि नया च्रौर दगलैह उ खिक्राय किरी देशमेंभी लाक प्रतिनिधिक 
स्यायें मे धौं! पास्तवमे श्रमेरिकी सविधान द्वारा प्क रेडी शसन प्रणाली 
काजमदृश्रा जो समक्रालीन श्रमेनी शासन प्रणाली सेमी श्रषिकर भजाचात्रिक 
भी । श्रमेरिकी खविघाने मे केन्य च्रपिक्रार तथा स्थानीय स्वशाखन के सप्ुलन 
छी कलक मिलती दै । यहं सद्॒लन बदरी सफलतापुवक रिया गया दै 1 शगार 
शतान्दीके दन्त त्क लोगों को विश्वा था कि आयन स्वतन्यता तथा सम्पत्ति 
मी सुरता ‡ देठे एक शक्तिशाली ञन्ट्रीय सरकार श्चावश्यक दै । परत श्रभेरिकी 
खिधान कं इदिदासने यद खिद्रकर दियाकि यद घास्खा मिष्या मानद! व्‌ 
अतावा ई कि सुधात्मक श्राघार पर निर्मित गणुत-तरीय प्रशाखमं वै श्चन्तर्गत 
भी एक शकिणाल) राष्ट्रीय सरकार स स्थापना छे उक्तो दे श्रौर षद्‌ एफ विस्तृत 
जनख्स्याकौोजोक्रि एक व्रिशाल चेगप्लये कैली हुड दै राजनैतिक श्रावश्य- 
कवाश्रो क पूर्ति मलीमाति करने मे पृणंतया समर्थं दे। 

भासी विचारक रयंक्वेन (7०6पपणा) श्रमेरिका फो एक ग्रादर्थ 


अमेरिकी सविधानं कौ प्रष्ठभूमि भ्‌ 


प्रजातस्य मानता था | ग्रमेजी विद्वान लाई बाख इख सविधानके गुणो का. वर्णन 
करते हुये लिखे है कि यह सविधान विश्व के यन्य लिखित सविधानां से उत्तम 
दै क्योकि यद्‌ देश की परिस्थितिया के श्नुखर बदलता जता है। इख्की भाषा 
खरल शरोर खद्किक्त दै । खिद्ात में यद निश्चित दै शरोर माषा में लचीला । 

निर्माता के उदेश्य--श्रमेरिकी खविधान के निर्मातारं ने सविधानकी 
स्वना करते षमय चार उदेश्यो को श्रषनी टष्टिमस्सा | सर्वभरुथमतोयहकि 
सविधान द्वारा एक कुशल शासन यन कौ स्थापना हो| इय उदेश्य कौ पूर्ति के 
लिए उन्दने एक शक्तिशाली कायंकारिशी का प्रयाजन क्रिया| 

निमातार्याका दूसरा उदेश्य य्था कि शाषन का प्रत्येक रग परस्पर 
स्वतन्न हो } इत उदेश्य की पूति शक्ति प्रथ्करस्य सिद्धान्त (इनृण्ाधा102 ण 
एकच) द्वारा कौ गद जिखऊे य्रन्तगंत व्यवस्थापक, कार्यकारिणी श्रौर न्याय 
पालिका परस्पर पएथकर क्र दिये गये परन्छ॒ इच्के छाथ सखाय यह मी भ्यवस्थाष् 
गहे कि तीनों एक दरे प्र सुठलन तथा नियन्यण्‌ (०16४5 २यव्‌ १3122८९8) 
र्सँ। 

तीषरा उदेश्य यह था कि खरकार जनता पर निभैररदे। इष विदन्त 
कौ का्यान्वितत कमन के दतु सपिधान मे यह्‌ व्यवस्था की गङ्क्रि प्रशासन रे सन्‌ 
महष्वपूशं पदाधिकारी जनतां द्वारा निर्वाचितदहय मौर चुनाव यड थोडे समय के 
पश्चात पुन होति ररह । 

चौथा--य्रौर खसे मद्पपूणं--उदेश्य था व्यक्ति कौ स्वतन्नता की 
सुरता का प्रश्न । इस उदेश्य की प्रान्तिके लि, सैखाक्रि ऊपरकाजा चुका 
ई, व्यवस्थापिका, कायंकारिणी एव न्यायपालिका को प्यक परथ कर दिया गया 
जिससे कोड एक पिमाग दूरे विमाग सै मिलकर न्यक्तिक स्वतन्मता क श्राधात 
न पर्वा खे । इष्मे अतिरिक्त ष्यक्िके कुछ श्रधिसारो कौ सविधान द्याया 
सुरदिति कर दिया गया जिनके उत्लद्धन किये जएन पर्‌ व्यक्ति न्यायाहाय की शरण 
ले सकता रै) 


नोर इन उदेश्यो की ण्ठ भूमिम दौ छरमेरिकी सविधान की मिरोपता्ये खष्ट 
दोतीदे। 


सवंप्रथम, श्यमेरिकी खविषान लोक प्रसुता (ए०फणद ध्णण्लष्णछ) 

पै षिद्वात पर श्ाषपरति दै! खदिषान जनकृत्य का दी एक पर्णिाम है} उत्का 
भोत सार्वजनिक इच्छा टै यत दसक्नी प्रस्तावना में यह घाव 

(४9 लोक प्रभुता किया गया है कि “दम खयुक्त राज्य श्रमेरिकाके नागरिक हष 
शासन विधान की रचना द्व स्थायना करते ई । इख सविषा 

दा पक प्रतिनिपि मूलक्‌ प्रजातन्तीय शाठन प्रणाली स्थापित होती दे । दतना 


(त सयुक्त रागय श्रमेरिका की शासन प्रणाली 


श्रवदय स्मरण स्वना चादिएट फि इव प्रजातन्य की कुं खीमायें ह) चाकि 
उपर यताया जा चुफा दै, यह सीमार्ये श्रनेरिकी श्रार्िक प्रशाली ते निर्षारित होती 
द, कथोकि राज्य उख श्रापिक प्रणाली का सरत्तक दै । 
दूरी विशेषता श्रमेरिकी विधान कौ यह दै करि श्सके द्रां एक गणदन्न 
की स्यापना की ग्द । श्मौर इख गणएवन्ध ओ श्रायार भूत चिर्वि ह निर्वाचित 
कार्यकारिणी श्रौर निर्वाचित ज्यवस्यायिका । श्रमेरिकी मणतन्न 
(२) गखवन्दरक सुखदीय (एषा 
रष्दरपति श्रणाली एवपाशिणतछवा) ने होकर च्भ्यक्ञास्मक (6७ 
एतमु) है। श्रत दषम बह गुं पाये जतेहजो किएक 
द्रध्यद्तामक शासन प्रणाली मे दोते ई । यह गुण निम्नलिपित ई --खरकार षै 
विभिन्न श्रमो मे श्रधिकार विभाजन की व्यवस्या होना, कायंकारिसी-्रष्यस्त का 
कायकाले निरिचित दोना, कायंकारिणो का विधान मणडल के पति उत्तरदायीनं 
दोना, शरीर वास्तविक तथा नाममान कौ कायकारिणीमे कोईमेद न षह्ेना) 
जसा करि लीकाक (1.&0०५,) ने कदा हे ससदीय शसन प्रणाली मे वास्तविक 
कार्य॑कास्णी के सदस्यों की पदावभि (घला प्< ० ०0८6) व्यवस्यापका चमा 
की षच्छा पर्‌ निभर रती ई प्रद श्रध्यक्तान्मके सरकार में देषा नदी दयेत } श्रत 
सरमेरिका मे राष्ट्रपति कार्ंकारिषए। क वास्तविक श्र्यकते होता दै । उखका कय- 
काल चार्‌ वर्षं के लिये निरिवित रदा दै। श्रपनी पदादधि के लिये बह क्रे 
(विधान मणडल) पर निर नदीं रहा शरोर न श्रे कार्यो के लि्‌ दी वह उषे 
रति उत्तरदायी दता दै । इख प्रकार रष्टरपति श्रौर करेष दो प्रथक्‌ च स्वापीन 
यत्थायें होती ह ¦ शासन सचालन मे सदायताथं राष्ट्रपति ऊद खचि नियुक्त 
फर खकता ह शौर उनसे परामर्शं ल सकता है परत यद्‌ सचिव फिठौ प्रकारने 
भी श्रमेरिकी व्ययस्यापिका खमा के प्रति उत्तरदायी नदी एते, उनका उत्तरदायित्व 
राषट्रति तक ही सीमित दै 1 परु उसदीय शान प्रणाली सकं बिल्कुल विपरीत 
है) उ्मेएकतो नाममा की कायकारण दोती दै जिव नामघारी प्रभ 
(प्ण शणण्छलष्टए) कदा जाता है, जबकि बास्तषिक काय॑कारिसी शक पक 
भृत्रिमणडल मे निष्टित र्ती ई भिश्रमे उदस्य ग्यवस्पापिका खमा के सदस्य श्रथवा 
नैता होते ई1 यह मन्ति मण्दल ष्यवरस्यापिका समा के प्रति व्याक श्रौर 
समू स्प से उत्तरदायी दोता है श्रौर श्रपने कायं काल के लिये उरु पर निमैर 
होत्ता ३ । शमेरिकि) सविधान शष्यत्तारमक खरकार की स्थापना करता दै, स्वदय 
शासन प्रणाली कौ नदीं ! श्रौर यहो इसकी मौलिकता दै 1 
श्रमेरिकी सविधान की णक्‌ मुस्य विशेषता यद दै कि यदह एक सवात्मक 
दल्यलनो) सासन प्रणाली की स्पापना क्ता हे । इ शान प्रणाकी 
के श्चन्तगत पिभिन्न प्रथुताखग्यन्न राज्य ङं सामान्य उदेश्य की मिमे 


श्ममेरिकौ खविधान की पृष्ठभूमि ७ 


दद१ इस प्रकार श्रपने को एक सधम गठित करते द्रि शपते फरर्य्ेनम 
स्वतन्न तथा सर्वीच्च रहते हुये भी राष्ट्रीय एकता एव सुदता प्रात्र की जा सके । 
सयुक्त राज्य श्रमैरिका (लां ब्राइष फे शब्दौ मे) एक एेखा 
राज्यमरुडन {व्णणापण्०्ठकष्य। प) है जिम श्रनेर्ा राज्य 
श्नौर एक रेखा गतत (व्थ्प८) है जिम तिविध गखुतम 
सम्मिलित द) वह्णए्करेखाराज्यदैजो इफ हते हुए भी विभिन सुगातरिति 
राष्यो का समूह दै। 

सथात्मक राज्य मे खा्व॑मौमिकता केन्द्रीय घरकार तथा स्थानीय सरकारों 
मे व प्रकार विभक्त रदती दै कि दोनों द्यपने श्रपने श्रधिकारवेत्र मे सप्र श्रौर 
परस्पर स्वतनं रहते है 1 दोनों के मध्य श्रधिकारो का सीमा-विभाजन एके सविधानं 
दवारा दयता दै । यद सविघान दोना के ऊपर सर्वोपरि होता दै श्र सशी सरता 
के लिये एक सर्वो न्यायालय की स्थापना की जी है| केन्द्रीय तथा चधातरिति 
र्यं दनो की श्रपनो श्रपनी प्रथक खरकार शेती ६ श्रथत्‌ एक सधोय विधान 
मल, खषीय॒कायकारिण श्रोर एक खवीय न्यायपालिका के साथ साथ ्त्येक 
राज्यमे भी यह तीनो राजनैतिक सस्याय होती ई । इख इष्टिकोण सै सयुक्त राज्य 
श्रमेरिका का सविधान संवात्मक दै श्रौर उखकी निम्ननिखित विशेपतायें पिल 
शीय दै। 

(क) केन्द्रीय सरकार तथा सवातरित र्यौ के मध्य श्रधिकार परिमाजन, 
(ल) खविधान का लिलित कोना श्रोर उको दुपपरसिितेनशीलता (गावा), 
(ग) सविघान की सर्गोपरिता (इप्रालापर्छ्‌), (ख) न्यायपालिका का विधान 
श्ममिभावक (हप्थाद18 ० प्€ (परौ) दोना, (ड) उषीय विधान 
महल मे दो भवनों का हाना जिनमे से एक मे उवातरित राज्यां को समान प्रति- 
निधिखव प्राप्त हो] 

(क) अधिकार विभाजन (शमोपाय 0 ए0कशओ)~~ सधात्पक 
ते के नाते प्रमेरिकी सविधान केन्द्रीध सरक्रार तथा राज्यां के मध्य श्रचिकारों 
का विमाजन करत। है] यद केन्य खरकार को ऊ श्चधिकार प्रदान करतार 
श्रौर उनका सख्वष्ट उल्लेख करता दै श्रौर श्रवशिष्ट श्रयिकार राज्यों को प्रदान 
कस्ताद1 दोनो ष्क दूरे के श्रयिकार चेतर मे दस्तक्ेप नदीं कर सक्ते । नवे 
्रतिरिक कख रेसे कायं हैजो सथश्रौर राञ्यदोनां के लिट वर्भितदह। श्रादि 


(३) सघात्मक 
शासन प्रणाली 


1 43 314१८ श्प प्ल एत्ठछपणट, ल्ब णणुल्छकट्ड ४८ ० 10 ण 
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ष सयुक्त र्य श्रमेरिका की शराठन णाली 


स्थापको की इच्छायद्‌ थी कि येनद्रीय खस्कार तथा राप्यं की खरकारदीनो द्य 
शने श्रपने चेत में रकिणाली दये ¡ उविाने यनने चे पृ धभेत्कि मे मो रवय 
खथ (छ्०्रस्विददक्ष०य) था वह्‌ इतना दुल या कि उरस्ये कायते कोद्मी 
सन्न या । वद्‌ विभिन्न रास्यो को सयु कर एक राषट्रकौ स्थापना करनेन 
श्रसमयं था } उष्केद्रारानतोदेणकीसुरक्ाह्ीष्येखक्ती थीश्रौरनश्रान्तरिक 
चेर मे शाति व्यचस्था ! श्रत पक स्थायी शक्तिशाली केन्द्रीय खरकार गमामे की 
च्छा स्वाभाविक थी] परन्तु इख दञ्छा फी पृति रे मामं यबहूत खी कटिनार्या 
थी । जैया कि बुडौ विलघन (पषण्ठवाछम प्राह) ने लि है उन सव्यो 
के लिए जिने श्रग्रेजी सरकार के वसद रक्त बारर स्यतनता प्राप्त क्यौ यद्‌ 
किनि षाकिि वे श्रपनौ शक्ति का एक मद्यपृण भाग दढ नू कैद्रीष सरकार 
कोखौपदे) बेड श्रपनी स्वततता क्छ बाह्म शक्ति पो मपित करनरेलिश 
तयार नही भै श्रत एक शक्शिाली केन्धीय खरकार की स्थापनाकेवे बरिरोधीये 
श्रीर्‌ उपि श्चरविश्णस की दृष्टि से देखते ये । पिलिडस्फिया सम्मेलन में साज्योकी 
विजय हद । केन्द्रीय सरकार को बहुत खामित श्रधिकार दि गए श्नौर श्रवशिष्ट 
श्रधिकार (दल्भ एकल) राज्यो म सुरक्तिति रदै। इख प्रकार जदा बेनद्रीय 
खरकार के श्रवधिकार निस्वित कर दिए गये वर्ह रार््या क} शक्तियाँ श्रनिश्वित, 
मूल तथा श्रन्त्निदिति रदी (पदलप, ०हुापथ्‌ दत्‌ [ऋ्लद्छ) | इष 
ष्टि से श्रमेरिक) सध कनाडा तथा भारत क नये विधान से भिन्न दै क्यपि दन 
सप्रिधानो मे वशिष्ट श्रधिकारकेन्े कोषोपे ग्एरै। श्रमे सखविपानके 
निमाताश्चो को यह्‌ प्रयोजन केवल रान्योको सन्तुष्ट करनेके लिए करनाग्नरा 
क्योकि श्रगर रेखा न किया जातांतो सम्भवत श्रमिक कं रार्य जो श्रपमे 
श्रथिकासौकीहर मूल्य पर स्तावरने केलि सैयारये समस्ते विधान फी 
श्रस्वीङत कर देते | 
कन्ठ नैस लैसे श्रमेरिकी उमिधान का विकाख शेता गया देन्द्रका शक्ति 
बहती मेहै। य विस्तार मन्यायाषीशो के नियं, परम्पराश्चो, प्रयाश्रौ तथा 
गर्भित क्ति सिद्रान्त (वछलप०८ ग पपोष 00प्रलय्डो फा वहते बहा हाथ 
रदा दै) फालचक्र फ साय साय नवीन सामाजिक तया च्रायिक परिस्थिति पैदा 
होती गदर । विदेशी नीति फी समस्याये खामने याइ , देश की साका प्ररन उडा। 
इन समस्याश्च तथा मनो का खमाधान एक शाक्तशाली केन्द्रीय सरकार द्रारा दौ 
किया जा खक्ता था [ स्लस्वस्य खथ सरकार दै श्रयिक्ाये की वृद्धि हद । पल 
राज्यों के श्रधिकारो म कोड पिस नदी टृश्ा १ वास्तव म उनके श्रधिकार षट्ते 
मद श्नौर श्राय द्रो रुष सरकार ख्वंगर्शाली दो गई दै, रायो केद्यपिगर्‌ उख 


के खामन नमरय लगते ६ । 


श्रमेरिकी संविधान करी पृष्ठभूमि ६ 


गमित शक्ति सिद्धान्तं (206०८ ग [फ्ाद्प ए०फलड)--सष सर 
कार कौस विजये, जा किं ऊपर उकेत किया गथा है, गर्भित शक्ति सिदवान्त 
का मदत्वपूं हयाय रदा | हस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने का भेय हैमिल्टन को 
है1 १७६० इ० म राषटीय मैक की स्थापना पर हैमिल्टन ने यपने प्रचि प्रतितेदन 
(७०८) मे यह परिचार प्रकट किया ङि जो श्रयिकार खविघान दवारा वेद्रीय 
सरकारको द्वये गए ई उनमें वद खब श्रधिकार भी खम्मिनित हनो उन मूल 
श्रधिकार्या पे कायान्वत ऊने के लिः श्रावश्यक ईश्रथवा जो स्पिधान की 
घारार््राकी उदार व्पार्या करने पर मूलाधिकफायो मे निदित्‌ प्रतीत होते ई} भश 
यदं सिद्रान्त श्रमिक सावधान की व्याल्या करने मे मदवपूणं हा गया! इसन 
मद्व ताते हुए लाज (008६) लिखते ह कि वेन्द्रीप खरकार कै लिये यद्‌ 
खिद्वातं एक भीप्रण शख या} सामाजिक तथा श्राधिक परिस्थितियां से विव्शदहो 
कर रा््योने मी द्रुकौ चुपचाप स्वोरार कर लिया | दैमिल्यन के दस सदन्त को 
न्पायाधीश माशंल (व्यह8)]) ने श्पने श्रनेको निशंय के दवारा वैधानिक 
मान्यता देकर श्रीरभी पुष्टतथाषृढ कंरदिया। माशंलने श्रपने एक निशेव 
मे बताया क्कि यद्यपि सरकार कै श्रविकार सीमित है श्रौर उस खीमा का उल्लघन 
नटी होना चाहिये, परन्तु सविधा की स्वस्थ व्यास्या दारा केन्द्रीय विधान 
मडल को यह्‌ श्रधिकार देना श्रचुचित न होगा कि वद श्रपने प्रदत्त श्रधिकारो 
वौ कायानन्वेते करने के लिय श्रावश्यक श्वमुचत उपायो करा प्रयोग कर्‌ सवेः 
श्रीर्‌ इख प्रकार लोक कल्याण के श्रपने मदान उन्तरदायित्व को पूरा कर सक्र । 
हौ, उद्देश्य श्रवश्य ही वैधानिक दोना चाहिये श्रौर उदेश्यकी पूति > किये 
भिने खाधनौ का प्रयोग क्या जाये वहं भी सपिधान द्वारो वर्जित न हा श्र्ात्‌ के 
विधान क] दृष्टि मे उचित श्रौर हसक अनुरूप दो । 
सप्रिघान की इख उदार व्यारया का यह परिणाम हूुयाकि केन्द्रीय सरकार 
क शकिका चेन विस्तृत दोता गमा प्रौर ारम्म मं सविधान मे जो सन्वुलन 
कैद्रतथा राव्यं के मध्य स्थापित कियागयायावदई भगो गवा। राष्योके 
श्रधिक्यर सकुचित हते गये । छमय के परिवर्तेन के साय खायजो विविध जटिल 
सामाजिक ष श्रायिंक समस्यां उपस्थित होती गयीं उ-दोनेभी केन््रीक्रण की 
इत प्रगति को खदायतता दी । 
सघ तथा राज्य सरकार की घीमायें--इख प्रकार यद स्पष्ट होता दै कि 
खथुक्तशयम खघ सरकारको निधारित त्तथा निदित श्रविकार प्रास्त ईश्रौर 
श्नवशिष्य श्चाधकार सुघातरित राव्य को । सन्िप्त मे श्रमेरिका मे शक्ति विभाजन 
इस प्रकार किया गया है -- 
१ ऊख यधिकार मै जो केवल केन्द्रीय सरकार को दिये गेहे 


२० सयुक्त रभ्य श्रमेरिका फी शाषन प्रणाली 


प्रराष् सम्बन्ध छचालन, राषटीय सुरा, वैदेशिक तथा घ्रन्तरांज्य व्यापार का 
-नियतण्‌, नये रर्यो को खथ में प्रविष्ट करना, डाक, सुद्रा इत्यादि । 

२ सथसरकार के श्रधिका्ों के श्रतिरिक्त अवशिष्ट स श्रयिकार 
जिनसे राज्य खष्ट रूप से वज्जिंत नदी कयि गये राव्य के ६। 

३ छु श्रधिकार रेपेरैजो दोनों के श्रथिकार चेनकदेजा सकते र 
जेते नागरिकता, निरवांचनाधिकार, सार्वजनिक श्रु इत्यादि | इन श्रधिकायौ की 
समवर्ती श्रधिकार कते ई 1 

४ चेश्मथिकार्‌ जो के्रीय सरकार को वजित्त रै जिनका उल्लेख मूल 
खविधान शौर विशेषकर १७८६ ६१ में हुये खवैधानिक सरोधनौ मे श्रिया 


गयादै। 
१५ वे श्मधिकार जो सघातरित राज्यो को वर्जित रै जैसे युद की पोपणा 


करना, सधि कर, मुद्रा चलाना शप्यादि । 

६ चे श्रधिकार जो सघ शरोर ख्घातरितत राव्यं दोनों को वर्जित 1 
सविधाने की छुं धारा्रों श्रौर पन््रह्वै तथा उन्नीषवे संशोधन मे कुक पेसे 
द्राधकारो का वसुन किया मया दै। इस प्रकारे श्रमेरिकी शासन की प्रत्येक शासा 
सीमित दै श्रौर यह सीमा ग्रमेरिकी स्रिधान की एक मुरय पिशेषता दै । 

(ख) लिखित सविधान--ऊपर बताया जा चुका दै श्रमेरिकी सबिधान 
सद्ध।्मक हे । प्रस्येक सच एक केद्रीय सरकार्‌ तथा विभिन्न रायो के मध्य एक 
प्रकार का श्चुव-ध हाता दै च्रौर श्रमुब स्वम।वत लिखित द्येता है फलस्वरुप 
अमेरिकी सविघान मी ्िखित है । इख श्रतिरिक्त श्रमेरिकी सविधा बदा क्षिपत 
दै। इसमे स्वल ७ धारायें (^+) द श्रौर श्राज तक कुल मिलाकर ९२ 
सशोधन किये गये र जो मूल स्विधानकेश्रतिरिक्तप्रथक धाराश्रोके स्परमे। 
जयम इसके ध्राकार क) वुलना मारत, टली तया चीन ञैते देर के सविधानां 
से करते ह ता उखकी यह पिरोधवः शष्ट हो जाती है । मारतीय खविधान में ३६५ 
धारयं ह, इटली के समिधान में १५७ श्रीर खाम्यय्ादी चीन कं नये सविधानमें 

१०६ 1 ययपि श्रमेरिकी संविधान लिसिठ दै तथापि उखे विकास, जामि 
हम पसे यता चु दै, प्रयाद्रो, परस्परार्श्रा तथा रीति रिवाजां का एक चिरोप 
मम रदा है 1 यह परम्पराप्रे तथा प्रथावं, जो समावत श्मलिषित ई, उतनी टी 
माल्य र जितना कि खिधान फा नितित माग | बोगन के श्न्दो मेश्रमेरिका 
क्न ्िपित खपिधाम एक विके खमान दै जिखमे रोति रिवार्जो, राजनैतिक 
दलो, राय िप्तियो चथा श्रािक उनति 7 स्क श्रौर मां प्रदान क्रिया ई, 


शीर देश प्रेम ने जीवनदान। 
(ग) दपपसिवरेनसीलवा (षाणा 2-िनित ने के खाय-णाप 


श्यमेरिकी सविधान कौ पृष्ठभूमि ११ 


श्रसेरिकी सविध दुषपरिवर्तनशील है क्योकि श्सकी सशोधन व्रिधि१ श्रपेक्तात्मक 
कुछ कठिन हे । सके श्रन्तग॑त साधारण तथा सवैधानिक कानून मेभेदकिया 
गया ई श्रौर संवैधानिक कानूनो के सशोधन की जो व्यवस्था की गदर है व महत 
जटिल हे । यद्यो कार्ण रै किश्रारम्म से श्राज तक अमेरिकी सविधान में केवलं 
२२ उशोधन हो पराये शौर शनम प्रथम बारहतोलगमग प्क सखाय प्रारम्भं 
हदो गथेये। इते यद छिद होता दैकि खविधान मे सशोधन विशेष श्राविर्य- 
क्तापड्नेपरष्टीकियेजासके। 

(ष) समिधान कौ सर्भरेषठता--एक उधारमक खविधान केन्द्रीय सरकार 
तथा खषातरित राप्य के मध्य एक प्रकारक्रा श्रलुषन्व होता दै इसलिये यद 
श्रावश्पक दै कि इख श्यमुबन्ध कौ धारयं दोनो के लिये माननौव देनी चादियें । 
खथुक्त रम्य श्रमेरिका का सविधान मी सघात्मक होने के नाति राव्य तथा ख्ष 
टोनौ पै कपर सर्मोपरि है । इसमे श्रतिरिक्त ध्विधि का शाखन" कायांन्वित करने के 
लिये भी श्रनिवायं थाकिसविधानको दी सर्वभेष्ठ माना जाये | तदादुवार छठे 
श्रन॒च्छेद मे य धोपित्त किया गया हैर यहं सविघान इस देश का सर्वोच्च कानून 
दोगा श्रौर प्रवयेवः राव्‌ के न्यायाधीश इससे बाध्य गि ] श्त सपीय खविधान 
कैद््रीय सरकार, रायो के संविधान तथा उनको सरकार शौर स्थानीय खरकार, 
शर्थात्‌ श्रमेरिकी थाघम प्रणाली की प्रस्येक सस्था पर सर्वोपरि दै! दस सिद्धान्त 
कै श्रनुखार ज कानून क्रे द्वासया खविधान कं श्रन्तगंत बनयिजतिरहवेभी 
खर्वोपिरि दते ई उयाक्रि खरिषान कौ समस्त शक्ति श्न दी कानून दारा कार्यान्वित 
होती दहै । परन्तुकेद्राय सरकार द्वारा पनाया हुश्रा यदि कौई कानून सप्रिधान 
की किसी धारा का उट्लवन करवा है तो पेठ कारून उर्वाँच्च न्यायालय द्वास 
श्वैव धोपित फरियाजा खकतादे। इख चिदान्त को न्यायपालिका की स्वो 
परिता (प्त्‌{01ब] इधप्ल2८) का सिद्धन्त कदते ई श्रीर यह श्रमेरिकी 
सथिधान का एक श्रन्थ ।वशेपता दे। 

8) न्यायपालिका को म्रधानता--बास्तव में उधात्मफ शासन प्रणाली 
मे यद चिद्रान्त नितात श्रावश्यक दै। इखका कारण यदह कि संविधान की 
धारां के विषयमे राज्यो ठया केै-द्ीय सरकार के मध्य समय समय पर मतमेद 
उत्न्न दा सकता दै, जिसका नि शय करने कै लिये एक नष्पचचे तथा स्वोच्च सस्था 
की श्राअश्यकेता पड़ती दै] सयुक्त राञ्य श्रमेरिका मे सविधान द्वारा क्रिखी पेसी वस्था 
की स्पष्ट व्यवस्या नदी की गद यौ परन्वुक्रमश सर्वोस्तर न्पायालय ने यदह शक्ति 
मर्ण कर ली ग्रौर गमित शक्ति विदन्त द्वारा यह न्यायालय धीरे धीरे खबिधान 


१ संशोधन प्रक्रिया के लिये शष्ट ३१ दपिये। 


१२ सयुक्त रम्य श्रमेरिफा ए खासन प्रयाली 


का संरततक (ण्यप्पादय) मन गया । इख नति सविपान की व्याप्या करे मे 
यृ श्रन्तिम विफायफ चन गया ह्री यदि संय एरकार वषा र्यो फी ठरकार 
श फानूल या कार्यं खविधान या उतल्लघ परता दै सो यद उफी श्रवैष 
धोपितत फर सकता ६ 1 दस प्रकार सरगोच्न न्यायालय श्रमेरिफौ शासन प्रणाली 
फा सन्युलन चक्र (एव{ध४०८ कल्ल) बरा याह 1 उस्ने विधान कीष्या 
स्मारक खविवन मे विदित श्राहद्-खस्पापग ((णपण्ताणटट धरधालछो त 
उदेश्य फो पराप्त करने मे यदायता फो) यट पाया जासु करि उवपान 
निमतिश्रो फ मूल लकय व्यक्ति य श्रविकार), उखकौ स्यतन्यता तथा प्रिरेपकर 
उसकी सम्प्िकौ मुरेद्धा फरनाथा। दसी उदेश्य की प्रान्त कदेतु उदनि 
सुपिधान में श्रनेक राजचैतव संस्पा्रोकी स्यपस्याकी या | श्रमेरिकी सरयौर्च 
म्पायाक्तयनेन फक्ल रुविधान फो मायान्वितत क्रनेमेंष्टी सक्षयतादी बलि 
हयस्य व्यास्या करप उसकी मुरपर धाग्णा--ग्यक्तिगद--मो मी लामूकमनेका 
वषट परुख्य साधन चने गपा । {ख्लिये पाण लास्छी फ मतादुखार न्यायपालिका की 
प्रधानत का विद्वन्त श्रमेरिकी खमाज की प्रगति में खदैव बाधक रदा दे। 
श्गेरिकी समिधान फे निमातारलकि तषा मा-टसवू फ राजनैतिक खिदा-तो 
से श्रत्यधिक प्रभाषित टये ये श्रौर वदद (वचार से खमते ति भ्पक्ति स्यातन 
ये लि यह प्रावर्यक दै परि व्यवस्थापक, क्ंकास्सिी तथा 
(४) रुक्ति-मथश्करण न्यायपालिका हन तीनो शाखन शक्यो का धरथकतस्य किमा 
जये | श्रथात्‌ सरद्ारये ये तीनो विभाग परस्पर प्रथक श्मौर 
स्वन ष्टो ताकि धक दूसरे कौ निरकुशवा कौ रोक वकं श्रयवा उस पर्‌ नियत्रण 
कर्‌ सरकार मे खतुलन स्थापित कर मक! श्रत शक्ति प्रथककस्ण श्र परस्पर 
नियघ्रख ब चन्त॒लन (2१९०४ 2८ 041290९8) श्रमेरिकी शिन प्रणाली की 
मुख्यं विरोपता बन गये ¦ परिणाम स्वल्प सयुक्त राप्य मे कामे, राषट्पति श्रौर 
सर्वोञ्च न्यायालय तीनों के श्रधिकारवेध विभिन्न श्रौर एयक ई} क्प्रेख विधि 
निमांणफेचेनमें स्वोपि दे, राषट्रति कार्यकारिणी का सर्वोच्च श्रभ्यच दैश्रौर 
सुभीम कोर तथा उसमे ग्रायीन खधौीय न्यायालये मे सर्थन्च न्यायशक्ति निदिति 
है । यह तीनो परमाम श्रपने श्रपनेदेच्रमे खपरू त्रया परपर स्यतत्र दैः कोद एक 
दूसरे क भ्रति उच्चरदाय। नी ई 1 इस प्रकार राष्यति काभरेख पै प्रति उत्तदायी 
न्द श्रौरन दी श्रपनी पदावधि के लिये वद कापरेख पर निभ॑र दै । इसी प्रकार 
क्रे विधि निमंण वथा वित्त ठम्बन्धी तेना मे रोषि हे ) न्यायपालिका द्वारो 
भ्यक्ति के श्रथिकायें तथा स्वतन्यता की रना दोती दै । वास्तव मे सोस्य न्यायालय 
सविधान फा खतसो द, बद क्रे सथा काय॑कारिी दोनो पै श्रक्रमर्या से उसकी 
र्मा करता है । शान रे तीनो विमायो को एयक यवश्च कर दिवा गया, पटनछ 


श्ममेरिकी सविघान की पृष्ठभूमि ५ 


सायदी यदमी विदित याकि तीनों के मध्य प्रस्पर सम्बन्ध तथा सम्प स्थापित 
करना भी सफल शासन के लि परमावश्यक है क्योकि इसमे तिना सरकारें 
एकता वे समस्पता की भावना नदीं या सकती | श्त यद भ्यवस्थाकी गद कि 
सरकार मे ठीनों श्रग परस्पर एक दूखरे को नियत्नित करर यौर इच प्रकार शाख 
मँ स॒लन कौ स्थापना करें । इस प्ररार नियत्रण॒ तथा सन्तुलन का सिद्धान्त शक्ति 
भ्रथक्करण॒ सिदान्त का पूरक यन गया है ] सन्‌ १९१४ मे जा एडम्ब (णण 
40705) ने पने एक पत्र मे जान टेलर (णण दृद) कोलिखा 
किश्यारम्मसे त्रत तक श्मैरिकी समिधान मँ एक परग दूरे यग पर प्रतिबन्ध 
रूप है । सर्वप्रथम, राषटीय सरकार के बिपक्तो श्ट राप्य ई, द्वितीय, मतिनिश्व समा 
श्रौर धिनेट दोनों एक दूसरे के पूरक दै, तृतीय, कायं सारिणी ग्रीर व्ययस्पापिका 
कुछ रीमा तक एक दूरे ॐ प्रतिद्धिन्दी ई; चदथ, न्यायपालिका प्रतिनिधि सभा, 
सिने, काय॑कारिणी श्चौर राज्यो की सरकार समी को वैधानिक बन्धन मे रवती 
दै, पचे, रटति पर सिनेट दवाय प्रतिब ध लगाये गये ६, छै, दर दूरे वपं 
चुनाव करप जनता श्रपने प्रतिनिधियों को भी नियत्रित करती दै, खातर, राष्ट्रपति 
ये चुनाव भे राष्ट्रपति निर्वाचक जनताके श्रविकार को सीमित करते ₹। श्छ 
श्रम्र जहौ सरकार के तीनों श्चगौ मे शक्ति प्रथप्कस्य किया गया दै वदां तीनौं 
मे पारस्परिक सम्बन्ध मी स्थापित क्रिया गया ६ै। 
श्रमेरिकी खविधान मे जिन बातो का वंन मिलता दैवह उतनी दी 
उल्लेखनीय ई जित्तनी वहं बातें जिनका दसमे उभाव दै । कटी ऊद तौ सविधान 
मे श्रनावश्यक बातों पर भी व्यापक व्यवस्था की गर है जैते 
५५) व जरी की व्यवस्था श्रथवा देश-दरोद (४९२७००८) की परिमापा 
श्रयवा राज्यसघ (०गर्प्िलव्ध०ण) द्वारा की गह सथिर्थो 
श्रपवा उसके द्वारा लिये गये णो (0९1७) के नवीन ठघ सरकार द्वारा श्रादर 
कयि जाने का वचन श्रादि-श्रौर कीं कदीं मौलिक बात मी छोड़ दी गई ६। 
उदादस्णार्थ, प्रतिनिपि स्मा के स्पीकरके श्रधिकारं का वर्णन इमे नदी 
मिलता शरैर शठी गकार दोन जने के मदमेद को उनमनने की कोह श्यवस्था 
महीं की गद है श्व्यादि, पल्द जो ्यिक्ार काप्रोखरो दिये गये उनका क्ते हतमना 
षिस्तृत द उन श्रन्तर्गत स्व दुरे ह्ये प्रश्नौ पर नियम बनाय जा सकते 
शौर इख मकार इन न्यूनताश्नो का पूराक्रिया जा उक्ता दै। सभ्मवत्त निमाता 
सविधानं कौ वारीक्रियो म जाकर श्रागामी पीटियों को द्पनै परिचार चे जकड़ना 
नदी चाद्तेयेश्रीरन उनका श्राने बाली श्रायिक व सामाजिक समत्याश्रोका 
यही श्रनुमान हो खक्ता था। €स्लिये उन दोन त्रिसेध्रस्त भरश्नो पर घुष रदना 
श्ट उनित खमा यह सोच कर कि फात्रेख समय खमयधर स्वय परिस्थिति व 
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१४ सयुक्त राज्य द्रमेरिक। कौ शाख प्रणाली 


श्रानुूस्ल उचित म्यवस्था कर लेगी, श्रौर सपिघान फो सथोधित करने फे भी चार 
तरीके उन्न निधारित कर्‌ दिये । एलस्वरूप श्रमेरिकी क्रिषान सूं नदी दै । 
यद्‌ वेवल बुद्ध नियमो तया सिदातो का सूद ई । यद्‌ राजनैतिक भवन की नीप 
दै स्वय राजनैतिक भवन नदी यह जद है स्वय वृत्‌ नदी १७८७ ६० मे- 
राजनीतिज्चो ने केवल नीव पोदौ, श्रागामी पष्िों ने चमय चक्रके साय साथ 
उख प्र दीवार लद कौ, स्तम्भ लगाये, विकी श्रौर दरवाजो की योजना 
नाद शौर मवन सम्भवत श्रमी त पूरा मदं ्ै | लोधेल (10प्रत्‌) के शब्दा 
भे श्यमेरिकी खविधान उख धस्ते के मनि दै जो खमय रूपौ करये के द्वार मरानर 
बुमेवा चलाश्रार्दादै। 
श्यमेरिकी सविधान कै सिप ने का एक मुस्य कारण कदाचित्त यद 
मी दै कि पिलिरलक्षिया सम्मेलन में विभिन दषटिकोशां तथा परसथर विरोधी मतो 
द के प्रतिनिधि उपस्थित ये 1 छोटे श्रौर बहे राज्यों मे मतमेद था) 
(र) परिणाम केन्दरपखारी तया केद्रोपखारी (व्वपन(पटया < न्लणप्ाएलय) 
प्रदत्तियो मे सषयं या । पूनीहटीन चया पूंजीपति रर पि त्ता 
उयोग यष दोनो बिपहीये । ग्रत च्रारम्भसेदी यह विदित था कि सम्मेलनके 
कार्यं को सफलता पूर्वक सभ्पन्न करने कै क्ये यद श्रनिवा्यं दै कि विभित्नमत 
शरोर बिरोध हित श्राएस में सममौते वे लिये तैयार रह) वास्तव में सम्मेलन में 
लगमग द्र प्रन पर खमसीता करना पद्रा । श्रौर श्राज भी इन समणी्तो फी 
छाप श्रमेरिकी सुविधान पर पणं रूप से स्पष्ट दिखाई पदरती है । 
लास्कौ त्या ब्रोगन (8०) का मत्त दै कि श्रमेरिकी उविषान प्य 


भ्रतिक्राती-वादी (८०पणट पह्णापतठणथ) प्रलेप है 1 ठ कयन में बहुत 

फु स्त्य का श्चश दे क्योकि जिन क्रान्तिकारियौ ने श्रमेरिकी 

€) डवप स्वता समाम का नेतृत्व कया था बह स्व्य पूीपति ये 

शरीर इस नये संविधान द्वारा बह श्रपनी विजय तथा पूजीको 

सुरक्तित करना चादते ये । श्रत व्यक्तिगत चम्पत्ति की सुरक्षा खविधान कां श्राधार्‌ 

भूतं सिद्धान्त दै । य विद्धान्त खमप समय पर्‌ अमेरिङी खामानिक गति म गायक 
र्हादै श्रत कुद श्रलोचकों ने खविधान को एक श्रतुदार प्रलप्य बताया ह । 

१७८७ मे प्रिलेडेलकिया खभ्मेलन द्वारा स्वा श्रा खन पत्र विशव के 

महत्वपूयं अरयोगो मे भिना चाचा ह} वके प्रशसको का कहना दे कि यह्‌ शान 

कल्ला का प्क श्रदूसुव नमूना दै! श्रालोचनात््क दश्टि से 

आमेरिकी स्षविधान देखने पर यद्‌ वो स्वीकार करना दो पडेगा कि इख विधान 

५ द्वारां प्रगतिशील श्रमेरिकी खमाज की बढती दुर श्रावश्यक्ताश्रौ 


की पूर्ति मली माति दातो रदी हे पर भविष्य मे श्राने वाली नई समस्यर््राको 


श्सेसिकी सविधान की पृष्ठभूमि १५. 


इल कर सकने मे कु श्रालोचको ने इस खविधान की क्षमता पर छन्देद प्रकट 
करिया है ! उदाहरणार्थ, पोखर लास्की ने श्चमेरिकी सविधानं के मविष्य पर रकार 
डालते हुये लिखा है कि त्राज श्रमेरिकी खमाज के सामने यह क गम्भीर पर्न 
है कि वया उनका. यह सविधान उन नई सामाजिक तया च्ार्थिक कन्तियोका 
सामना कर सकेमा जो श्जि के खमाजवादी युग में प्रत्येक देशं की परम्परामत्त 
सस्थाश्रो को घुनौती दे रदी ह । उनका कना है कि कोर प्ररम्परा केवल चब तक 
चल सकती है जम तक कि खमाज का उषम वि्वाच हौ श्रौर समाज का विश्वास 
उसमे तभी वक रह सकता दै जव त्क कि उखके मानने से जनता की श्राशर्तरो 
की पूति कौ ठम्भाचना शले 1 ज्र तक परम्पया मे विश्वा रहता दै तय तक सवि- 
घान जो उष परम्परया की अरभिग्यञ्चना है श्रौर जिख पर वह श्राधारितहि समये 
ग्रहाय का सामना करता रदेगा । श्रव तक तो श्रमेरिका के घाघन श्रवीमितये। 
सम्पन्नता फलस्वरूप बदृती रदी । जनता का विश्वास प्राचीन शछ्रमेरिक) परपरा 
भ मना रद्य श्नौर खविधान पर कोई च्ाप्रातन दो खका। इस विश्वाख का प्क 
कास्य यदमीषाकरिश्रारम्भसे लगभग एक शताब्दी तंक सयुक्त राज्य वाह्य 
शराक्रमरणो के भय से मुक्त रटने के कार्ण श्रपनी समस्त शक्ति ग्रीर चाधनांका 
उपयाय श्रपते विका तथा निर्माण के लिये कर सका | श्रत श्रसेसिकी खमाज 
कै प्रत्यकं व्यक्ति का ब्रिरृवास प्रगति तथा उनति मे रश । वहं यह विश्वास करता 
याकि श्रपने कर्भ तथा परिश्रम से द्रपने लिए पृथ्वी पर स्वगं भी उतार ख्कता 
है| नदी श्राशा्ो तथा प्रदृतिया ने श्रमेरिका मँ व्यक्तिविद की मावना को 
अन्म दिया श्रौर शमेरिकी खमाज के कमश विकास ने सदैव उखको जीवित रला | 
सदी सविधानं की सफलता का सी कर्णु रदा } 
रिति मे य्कहाजा सक्ता हैक १६२६ के श्रायिक खकट (८० 
पणत नाऽ०० ) दक्‌ एक साधारण शमेरिकी का यद दद्‌ विर्रासया 
कि उनका संविधान दोष रद्ध ३ श्रौर वह इतना लचीला रै कि समय की भत्येक 
घुनौती को स्वीकार करता रदेगा । परन्व १६२६ के श्रा्िक-ठेकट से इस विश्वास 
पर एक गहरा श्राधात लगा ! पुरानी परम्पयश्रो तया प्रथाश्रो के विषय मे श्ननेक 
भकार फै नए-नप प्रन उठने लगे } पुराने प्रश्नों के उत्तर नए ढगसे दिए जाने 
करौ रमामि होने लगी ! ४ मार्च १६३३ ६० को स्जवेल्ट (२००६९५९1 ने गू 
पति पदे अदक्रया । व तियि से द्वितीय बिश्व युद्ध की खमापित्तक मे काल 
मे शमेरिकी खमाज अं श्रनेक महत्वपूर्णं परिवर्तन हृ । श्रा्धिक-षकर फे पल 
स्वरूप नयौ श्चायिकं चमस्वयं सद्र हो गड ! युद मे विजय पराप्व करने कै लिए 
श्रनेक साधनो एवै समाज कौ सममूदिक शक का पयोग करना पदधा विजय के 
उपरान्त श्रपनौ तथा श्रपने मिनो की सुरक्ता रे पण्न उठे! साम्यवाद्सेरम 


-१६ सयुक्त राज्य श्रमेरिका कौ शन प्रणाली 


करने के लिए यह च्रावश्यक्‌ हो गया रि पिच हुए राप्यो के शचार्थिक विकाठमें 
श्रमेरिका खदयोग दे । इस प्रकार युद काल में तथा उषे उपरान्त सयुक्त राप्य 
का उत्तर्दायितर बकर विश्वव्यापी होगया। इसमे वायसाथ च्रमेरिकी 
जनता कं सामने यह प्रश्न ्राया कि जिस त्रिजय के लिए उनको क्तनायाग 
तथा बलिदान करना पदा उख गिजिय का क्था परिणाम निकला) वास्तव मँ उप्त 
का उदेशयक्याथा१ इष्ते पूर्वं इस प्रकार के मोलिक प्रश्न श्रमेरिकी जनताके 
-मस्तिष्क में कभी नदीं श्राएये। द्वितीय विष्ट युदने च्रमेरिका फो पिश्वकीस्ष 
से महान शक्तिवना दिया | परिणिम सखल्प एक मम्मीर प्रश्न यह उठतादैकरि 
उस महान शचि का सयुक्त राज्य किख अकार उपयोग करेगा । क्या यदह शक्ति 
उधार व्यक्ति कलाम व उत्थान के लिट युक्त की जायेगी { क्या श्रमेरिका 
श्मपने परम्परागत ग्यक्तिवाद का ष्या कर खामाजिफ व व्रार्थिक परित्थति्थांकी 
चुनौती का खामना कर सकेगा १ इख धकार के श्नेक प्रश्न श्रा श्रमेरिकी संवि- 
धान की परीक्ताकररेषेई। क्या रुबिधान इव परीक्ञामें सफल दोस्फेगा यट 
विवाद प्रस्त प्रश्न है कु लोगो का विर्वा है कि यद्‌ इख महान परीत्तामें 
विजयी दोगा । एक लेखक का ता यँ तक कहना है कि माक्खवाद श्रर प्रमेरिकी 
परम्परया मँ कोई विशेष श्र-तर नदी दे । दानो का लक्ष्य एक न्यायशील, वगहीन 
तथा वणर समाज की स्थापना करना दे । श्रमेःरका मे मी च्नार्थिक सम्पन्नता तथा 
नखामाजिक मानता पाई जादी दै श्रार भरपयेक व्यक्ति को उन्नति करने का समान 
श्रवसर प्राप्त है । यूरोपीय समाज की वग-वैमनस्यता यरा दिखाई नदीं पद़रती। 
पूनीदीन तथा पूनीपतति, भमिक्नौ तया मालिको मे घृणास्यद खर्प वां न्दी े। 
श्रत श्रमेरिकयो राजतरैविक प्रणाली खमानता व स्वतन्त्रता के श्राघार पर सामाजिक 
शानि श्रौर श्रार्थिक सुरदा प्रदान करने स्फ्लरदीटहै। इनतथ्यांसेयद 
निष्कप॑ं निकलता दै किं यह मणाली श्राज की परीक्तामें मी सफल दोगी श्रौरा 
श्यमेरिकी सविधान नयी श्रायिक तथा वामाजिक उमस्या्रो का सफलता पूवक 
-खामना करता रदेगा । परन्तु य परिर्यिति का केवल शक दल. है । दृषरी शरोर 
-ख्देद्‌ जनक दश दै, श्रीपनिवेशवाद का छन्द द रदा है। रथिषा श्रौर्‌ यूरोप 
की पिचौ हुई जातिया स्वतन्त्रता प्राप्त करती जा रद हं । साम्धवाद्‌ प्रत्येक देश 
मे उन्नत शील है। य वव तच्यं दमेरिकी श्रा्धिर प्रयाली व राजनैतिक संस्पा 
के चुनौती देसे! यष वाना कणन है कि यमेरिकी सविधान इ चुनौती 
का सामना करने में करडा तक स्पल होगा । यद मभरिष्य को बाद दै। 


द्रमेरिकी सविधान के सोत 
क्रिदीमी खदिघान का खोव उषकी समकालीन राजगरैतिक विचार 


श्रमेरिकी खविधान कौ एष्ठभूमि १७ 


धारनी, उक पूरव इतिश्चव, उस देश क। भौगोलिक परिस्थिति तथा श्रार्भिक 
देशा, उच देशके मिवाठियों के चरित्र दष्यादिमें पाया जाताहै। यमरशी 
सेविधान का सोत भा दुचरेसे टी तथ्यं मेँ मिलता दै। खव प्रथम, क्लिडेलक्िया 
सम्मेलन के सदश्यों ने खविधान की रचना भें श्रपने लगमग १५० वपं के घ्रोप- 
निवेशक श्चनुभव का लाम उठाया } दृखरे, उन्होने अषेजो राजनैतिक चस्थश्रा 
फो श्रपने छम रखा शौर उमसे बहुत ऊच प्रद किया } श्रौर तीरे, मन्दिषक्यू 
(णपाल्पणान्य) तथा लोक (1.0०८६) ॐ राजनैतिक चखिद्वान्तो का उन पर 
सद्धा महस प्रमाप षदा! इन तीनो दी प्रभावों कौ रष्ट छुप श्रमेरिकी सविधान 
प्र दिष्बाहै देती दै । 
शादि स्थापक >े खविधान के निम में श्चपने अ्जौपनिवेरिक श्रनुभव का 
पूय लाम उठाया । जज तृतीय श्रौर उपनिवेश गवरनर के श्रत्याचारो से उन 
हदय मेँ सरकार के प्रति सन्देह तथा छ्रविर्वाख की भावना 
उसन्नष्ठे गई यी श्रौर उनका यद विश्वाखहो गयायाकि 
व्यक्ति क स्वतजरता श्रौर उसके श्रधिरारोकी र्ताकेषेठयद 
परम आवश्य है कि सरकार री शक्ति का यथाठम्मव सीमित फिया जाय । यदा 
कारणदै क्रिउदोे शक्ति प्रथककरण ग्रौर «नियतया तथा सन्वलन जते 
खिद्वातो को श्रपनाया श्चौर राग्यो के गवरनर श्रौर राष्ट्रपति के अधिकाय भर 
प्रतिबन्ध लगाए । स्वतमनत्ता उपरान्त जो राग्यसथ (60160609) स्या- 
पित्रक्तिया यया था उसके दोष मी उनचे छिपे नदीये! सषिधान के बनानेमेष्न 
शोषो को दूर करने का उन्दने पूरा प्रय करिया | यह उनके अतीत का नकारात्मक 
प्रभावं था । परन्तु सक्रारात्मक दष्टिकोरासे मौ यद कहा जा सकता ६१ श्रमे- 
रिकी समिधान श्रपने श्रतीत कौ उपज रै क्योकि उपनिवेशौ तथास्वततापे 
उपस त राग्यो। की राजनैतिक खस्था को दी श्राघारयरूत मानेफर नये सुविधान 
का निमाण्‌ किया गवा ! हखललिएः श्रौपनिवेशिक काल की राजनैतिक सस्याय 
शौर इष काल के श्चतुमव मे नये सविघान वा प्रयम सोत पाया जाता है} 
मेरिको खविधान का दूरा मदस्वपू्ं सोत द श्रयेनी राजनैतिक 
स्थायं । खयुक्त राव्य के श्रारम्मक निवासी श्रग्रेजदी ये जो दार्मिक्‌ स्वतत्रता, 
| दापि लाम श्त्यादि की सोन में दुगल छोडकर 
रानसिकः सस्याय श्रमेरिका मे आकर मख ग्येये} येत्पमेज श्रपने षाय 
शग्रेजी सजरनत्तिक गरिचास्णाराघ्रो तथा उअमेजी सस्थान्रो 
का ध्यदुभव लयि ये । यह कटना श्रपिक उचित होगा क्षि वे द्यपने साय छयेजी 
सस्पाघ्चौ कोमील्ेश्रये ये जिनका उन्होने श्चमेरिफी भूमि मे मवोग्र किया। 
यैषा छि मोन्घन (ुण०७०) ने लिववा दै वास्तव मे श्रगेरिकी स्स्पापनो का 
: 


श्ण खयुक्त र्य श्रमेरका की शाखन प्रणाली 


खरोत श्रतैद फ) शकने, ठेन तथा यामेन नावियो फी राज्यैतकि परमर्म 
मिलता ६ । सीति शाखन तघ्न, न्यक्त सवातन्य, खायेजनिक चुनि, अरतिनिषि 
मूलक सखद, सौमित कायकारण), कमिन्‌ लो, चूरी-न्यवस्था, बन्दी परतयसीकर्य 
की श्रधिकार (४2१८8 पणर) इत्यादि यह स्व्‌ श्रमेनी राज्यदर्ण्नके 
मल सष्वये जो वष लागर ्मेरका तेश्रायिये। दन खन फे सोत शरन परिल 
श्राफ राद तया मगन) कर्मे पाये जाठे ६] इस प्रकार श्रमेरिकी खविधानं 
केनिर्माण तेजी ाजतैतिके ठत्पाश्च) एवम्‌ प्रयाश्चो क व्यापक अमाव पदा} 
दमये श्रातरत्तिश्रमे(रवग राजनाारज्ञ रौर (दमेपकर सविधानके निर्माता 
फाीसी दाशनिक मो टैखषयू तया श्रतेन विचारक नोन लोक के राजनैतिक 
(क) लोह मीर मो विवासे ह विशेष स्पते प्रभावित्त हए ये। त 
सवमु के रार्यदर्न राज्पदशन भे शकत प्रथककरण का खिदान्त उन्हबदा 
श्राफषके तथा उपयोगी प्रतीत दृश्रा श्रत इसको सविधानं 
मेप लिया गया । दी प्रफ़ार लोक वर्या स्वात्य, प्राङ्तिक श्रपिक़्ीर, 
तथा सुम्ति शास्नतप्र ठम ध) विचार उन्टे प्रिय लगे, इसलिये सविघान निर्माण 
मे उनफा प्रयोग क्या गया | लोक का विचारथाकि सरकारङेश्रधिकारोका 
मूल सोत जनता द] है, श्रत जनताको स्मत परो खरकार काश्रहितित्व 
निम॑र है) सरकारथा कतंभ्य दै कि जगता ये श्रधिकारो तथा] उसकी स्वतन्नता 
ष रक्ता करेश्चीर याद्‌ किसी स्मय ञनता यद्‌ श्चसुभव करती है कि सरकार 
श्रपने नियम का पालन दुशलता पूरक नदी क्र रदी दै या मर्यादा का उल्लघन 
कर र्टीहैतो जनता भोयदहभी श्चधिकार दै कि पेषी सरकार को बदल कर 
श्पनौ इ च्छानुखर एक नई सरकारकौ स्थापनाकर स्के} सप्रकार सरफार 
एक श्रनुयन्ध सपद) लक पे य६ विचार श्रमेरकी संविधान मे म्यों कै 
मौलिक श्रधिकारो फे पोषरापश्च मे साकार {टखा३ देते ई । रेखा लगा दै मानो 
म घोणा पतर स्वय लोक नेष्टी लिखा हो । वास्तव मे लक श्र ्मटिखक्यू 
सविधाम निर्माताश्न) क) धाद्वल बन गये | यद दीं दाशंनिकों का प्रमा शा 
{कि श्ररमोरिकी सविघान मे । शक्ति प्रथवकरण, न्यायपालिका कौ सर्वोपरिवा, खव 
जनिक सप्रभुता, प्रतिनिधि मूलक खरकार, व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा ग्यक्ति 
स्वातेव्य, दस्यादि †ख्द्ातौ वो प्रचानता प्राप्त ई 1 
"श्रत म दव निष्कर्षं पर परुचते ६ कि पिल्ल क्या सम्मेलन ने श्रना 
कायं र ग्रेजी सविघान त्तथा उनिवेशो च राध्यो की शासन प्रणाल्ियो कौ शेषि 
मे सम्पन्न क्रिया । व धृषटभूमि भे लोक तथा मोनटिख्वयू के विचारो ने एक दाश“ 
लिक श्राधार प्रदान किवा। प्रयत्न यह किया गया ङिनये सविधानं श्तरेमी 
तथा प्रौपनिवेष्क श्रौर राज्य रुष की राजवैविक सुप्याश्रो वे दोषों वो दूर कर 
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उनके गु का ठम्मिरणु किया जा सके ] परन्तु दवका यह श्रथ नदी दै कि 
श्रमेसिकी उविधान केवल प्राचीन प्रम्पराश्रों श्रौर दस्थाच्रो का समूह मान है] 
हमे कोई सन्देद नी फि उसमे श्चनेको नये प्रपो किये गधे } उदाहरणाषं शक्ति 
प्रथक्कस्ण षिदान्त को सवप्रथम श्रमेरिकी सविधानं मेद्य व्यवहारिक रूप दिया 
गया । इद पकार शासन प्रखाज्लौ कौ उपात्मक श्राधार पर व्यवस्था करना 
शाखनं कला में एक मया प्रयोग था! व्यापक मताधिकार द्वारा एक गणतन्धे की 
स्थापना, प्रजतात्रिक सरकार कौ लिखित सविधान द्वारा भ्यवस्था श्रौर सवाठच्य 
तथा व्यक्ति श्रधिकासो का न्यायालय को सरक्तक बनाना, यह रय शासन ततर 
मे मेये प्रयोग ये। ॥ 

श्रन्ति मे यद बातत बतादैनामभी ग्राप्श्यक है कि किखी सविषानके सोत 
चदि कु भी हो उखकी सफलता का मूह्यकन तो उमे कुशल व्यवहारसे टी 
करिया जा सकता दै । निस्सन्देह उखकी सप्लता उन व्यक्ती पर्‌ निरभैरकरतीदै 
जो उको कार्यानवित करने के क्तिये चुने जाते दै । उनकी बुद्ध, उने लक्षय तथा 
उदेश्य, उनफ़ी शक्ति, उनकी दूरदिता, उना शान इत्यादि गख इस सफलना मेँ 
महवषृं तथ्य दते है । इक श्रतिरि सविधान ॐ कार्यान्विव होमे मे उन 
सम प्रिध्थिनिर्याका मी प्रभाव पढ़ता जा समय खमय पर उघन्न हले रहती 
1 इस प्रकार धीरे पीरे वैधानिक भयाश्च ठ समूद, लिखन पिधिर्या, न्यायालयं 
के निर्णय श्नौर खवैधानिर सशोधन प्रिसर्जित दते रहते ह जो कालान्तर मे सविधान 
केदीभागवननतेदह) श्रत जव दम सविधानोंके खोतौ की खाजकरते हैत 
इभ हन मदेषवपूय तथ्या छो नदीं भूल जाना चाहिये } श्रगलचे श्रध्याय में दम 
इनका वंन करगे! 


अभ्याय २ | श्रमेरिकी समिधान का निर्माण तथा मरिकास 


खथुक्त राघ्य श्रमेरिका की बतेमान सरकार का उदुषारन ३० श्रपरैल, 
१७८६ को हुश्रा था † उख दिन लिडेल्किया सम्मेलन दारा रवा हुश्रा सविधानं 
लागू. क्रिया गया । यह्‌ सविधानं १७८७ मे बनाया गया या परन्तु सयुक्त सज्य की 
राजनैतिक प्रणाली कां प्रारम्भ १२ उपनिवेश की खरकायो से लेता है ! ययपि यष्ट 
सरकार एक दुसरे से मिन थीं तथापि उनके मौलिक श्राधायों म एकस्यता तथा 
समानता थौ । खत के ऊंपर्‌ व्रिटेन का नियन्नण था विन्ुवृर दने के कारण श्रौर 
याताग्रात्त के उपयुक्त खाधनो के श्रमाव से त्रिटिश खरकार हन पर सक्रिय स्पसे 
शाखन नदीं कर खक्ती थी । श्रत छु सीमा तक इन उवनिवेशो को राजनैतिक 
स्वाघीनतता प्राप्त थौ, इनमे स्वत-तरता की भावना श्रारम्मसेहो यी] एस भावनां 
से उनर्भे श्रा निर्म॑रतता (ऽल्‌(प्ला२०८९) उततर हुई । अमेरिका मे फराष्ीसी 
शक्ति के पतन ने हव मादनाको श्रौर मी सजग कर दिया ! परिथाम स्वरुप 
शभरेजी नियनेण॒ श्रव उदं म्वलने लगा । इधर उपनिषेशो तथा इङ्गरीन्ड के मध्य 
मतभेद वदता गवा श्रौर जब जानं तृतीय के मितयो ने उने पर विभिन्न कर लगाने 
द्ारम्म फर दिये तौ प्रिस्पिति द्रौर मौ जरिगङ् गई । श्ररेरिामेसरदाये लिए 
श्रमेजी सेनाको स्लनेके निशंयने शतुताकौ श्याग श्रौर भङ्कादी। थर 
उपनिवेश शछयधिकापिक स्वतन्मरता की माँग कर रदेमे। उनका मतथा करि जिस 
सदे मे उनका प्रतित्निधित्व नदीं ई उको उन परर कर लगाने का कोर श्रधिकार 
जही है) तरिटेन कौ श्चार्यिंक नीतिसे वह श्रषदुष्ट्ये क्योकि इफे श्रन्त्गंत 
उनका भ्यापार श्रौर वाखिष्य ननिटिश खाप्राज्य तक दी सीमित करदिया गाधा 
श्रथति निटिश साघ्नाग्य कै बादर श्रन्य देशो से व्यापार करने की उरे स्वततता 
ज थी | वष्ट दख्से मी श्रषदमततये पि मिटिश खद को उनके लि कानून बनाने 
का श्रधिकार ६1 श्म खम बातो का यह फल हृश्रा फ दिनपर दिन श्च्रलैटग्नौर 
श्रमेरिका के परम्भर स्थ गदते यये यद तर फ दोनो के पीच युद छिद्‌ गया। 
%# जुलाई, १७५७३ को श्रमेरिकी उपनिवेश ने श्रपनी स्वत्वा घोषित कर द । 
१७८द यें व्िटिश सरकार फो उनते पि करनी पटरी । उपनिवेश स्वतन्त्र हो गये। 
परिधि सपरशुता के खमापत द जाने वे पश्चात्‌ उपनिवेथो फा प्राने मरं की 
व्यवर्यापिष्टा समाध्रो के एाषमे श्चा गया था। उपतिषेय श्र राण्य बन गमे 
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श्रौर व्ये ने श्रषनी शान भरणी को पुन एक्ट करना श्रारम्भ कर दिया ¦ 
१७८० के श्रन्त तक प्रये राव्यं नये खविवाने लागूष्टोगये। इनत्मी 
खविधानौ के श्याधार प्रजातन्नीय ये, सभी सरकारे कमै शक्तियां पर सौमयं लमी 
दई थीं श्रौर्‌ छम मे व्यक्ति ॐ श्रयिकार सुर्चित फरने का पयासम्भव प्रयत्न किया 
गया | दखल्िए सरकार को तीन प्रथक्त श्रह्नो मे विभाजित क्रिया गयाजो एक 
दखरे पर नियन्नण रख सके । इतना दी नदी, खपिधान म व्यक्ति के मूल श्रधिकारं 
का एक छ्भ्याय में स्पष्ट वंन क्रिया गया । समस्त ग्रधिकाय मे पूजी श्रषिकार 
को खव से श्चधिक मत्व दिया गया यद तक कि इसरी रकता मे प्रजातिन्नवादको 
मी सीमित कर दिया गया त्रयात्‌ मताधिकार पमौ के श्राधार पर दिया गमा; 
इखका परिणाम यहं हुश्च कि लगमग प्रत्येक राज्य मेँ जनता कां छषिकाश भाग 
मताधिकार से वचित र्या | 
५ छित्तकर, रेण को जौजिया (एन्णषटा2) के छिवाप न्प एत्र उष 
निवेशो के प्रतिनिधि इक्गलैन्ड फे साय पुन शांति व्यवस्था स्थापित करमे केलि 
िलिडेलकिया में पकग्रित द्ये । यह्‌ प्रथम श्रवसर्‌ था जबकि 
महाद्रीपीय कप्रिस विभिन्न उपनिवेश में परस्पर सहयोग द्रौर सम्प स्थापिते करने 
का भयल किया गथा । उपनिवेश का यह सम्मेलन कान्टिनन्य्ल' 
काप्रेष ((0फत्णलपष्था (0658) के नाम से प्रास दुद्रा । इख सम्मेलन क| 
लगभग ७ साद तकर ह्रं श्रौर भङ्ग होने से पूवं सने स्पष्ट शब्दो मे उपनिवेशो 
कै श्रधिकार घौपित कर दिये । मई १७५५ वक इगलैँड रे खाय युद की पोषा 
दो घुकी थ| १० महैकोइसौ नगरमे दूखसो कप्रेख की वरर हु । इस खमा 
ने वरन्त मस्त महाद्वीप का काये-भार श्रपने ऊषर त्ते लिया श्रौर माचं १७८१ 
३० तक केवले यदी समा शाषन कायं करती रदी 1 परन्छ॒ सुचक्घठित न होने के 
कार्ण कान्टनिन्टल कामेख शापन काय मुचाख स्प से चलाने मे श्रमं रदी श्रौर 
खमस्त देश मे प्रभावशालीन दो सक्र, इखकी स्थिति ञेयल एक निभिन्न उपनिपेशौ 
दास स्वेच्छाङृत सम्मेलन क) यी) इषकी का्येवाही मे भागलेनेकेलिएणजे 
बिभिन्न उण्निवैशो ॐ प्रतिनिधि श्राते येवे अपने को द्यपने उपनिवेश का राजदूत 
माते जनता प्रतिनिधि नदी | मतदान व्यक्छिगत श्राधार परने होकर 
रायाषार पर हेता था । वस्तिव मेँ श्रमेरिका के तेरष्ट उपनिवेश श्पने को तेरह 
स्वततन्न एव खाचंमीमिक राज्य सममे चे च्रौर कान्थ्नि-य्ल कप्रिख के श्राधीनि 
श्मपने को मानने के लिए तैयार न ये } उनके विचार मेँ कथमि का उदेश्य केवल 
इगतैढ से सग्राम कर स्वतन्नता प्राह करना दी या, रवसे पिक कुछ नदी ! 
खी परिस्थिति में श्रमेरिकी नेतान्नौ को इख बात की आवरयकता प्रतीत 
द्द कि एक राष्ट्रीय खविधान के शछम्वगंत विमित र्यो को युक्त कर एक स्पायी 
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सष का निमण किया जये । श्रव जत १७७६ में कार्निन्यल कफमनिष मे स्वां 
दैयरी ली नामक ख्दस्यने एक प्रस्ताव उपस्थित किया जिषे श्राषारभर 
ठ करेय ने स्वदत्ता योयणा-पन् प्रस्तुत करने के लिष्ट एक समिति नियुक्त 
कौ 1 एक दरी समिति रारयखद् वे विधाने (षपिन्‌ ण (०फल्विदवत्षणण) 
खी रचना करन के लिए नियुक्त की गह । १५ नवम्बर, १७७७ ई० को 
यह्‌ विधान श्रन्तिम स्पसे क्रे केद्वारा परि ष्े गया, परन्ु यह १७८१ से 
पूव कार्यान्विते म हे खका। 
दस दिधान के श्रन्तग॑त एक कामरेड की भ्यवस्था की गई थो जिसमे राज्यों 
कोदोसे खात तक प्रतिनिधि भेजने का श्रधिक्ार दिया गया षा। परु प्रति- 
निधि मन्डल मे चादि कितने दस्य टो, प्रभयेक राच्यं को काप्रेठ में केवल एक्ट 
वोट प्राप्त था जिषे कि मरत्येक राज्य का अमाव व 
सजू क स्पान, चदि वद्वा कषे या छोटा, समान रदे ।परतिनिभि 
एक वेषं के लिये निषाचित्त किये जतिये । क्िश्ठीमी 
मह्वपूणे फायं के क्ते दो तिहाई राज्यो कौ सम्मति श्रावशयक थी] एक राज्यवे 
प्रतिनिर् मन्दल के मत का निशंय उछके खद्यो के बहुमत के घ्राधार पर्‌ होता 
था) विधान फ सशोधन के लिये समस्त राज्यां का एकमत होना श्यपश्यक था। 
परन्द॒ राभ्य सधके विधानषषसन सेयद्धीकमी पहथीकिष्सकेश्रतर्गेतन 
तो किसी शक्तिशाली कार्यकारिणी का प्रयोजन किया गायथा ग्रीरनकिषी 
भ्रभावशाली न्यायपालिका का। रष्टय खरकार के श्रधिकार बहुत कम श्रौर 
सीमित्तये) किसी मी च््टसे उखका सप्र नदीं कहा जा खकताथा क्योकि 
विभिन्न राज्य च्रपनी स्यतवताश्यौरसग्रथुता त्याग करने > नियेतेयार नदीये य 
तककि राण्य-सध की खदष्यतामी छेदने फे लिये वद्‌ स्वत्तत्रये} राञ्पख्षंकी 
इख कप्रेख मो फितीमो श्रथ मे महाद्रीपोय खश्द्‌ न्दा कदा जा छकता क्योकि 
विदेशी खुम्ब धो की देप भाल) युद्ध कौ धोपणा तथा युद्ध सचलन करना, नोतैना 
की व्यवस्य, छ्रणदान इष्यादि खामान्य श्रविकासे क॑ प्रतिरिक्त द्मे शरीर का 
शक्ति नदद) यद्‌ थी? वास्वदमे यष्ट को रान्य सी महयन च्मितिमावफी च 
किएक व्यवस्थापिता चमा। 
श्रत राज्य ख्यकी खरकार श्रार्मसेदी शकतदन थी! ह्मे श्ननेको 
दोष ये} (३) रायो ने श्रपने श्रिक्तर श्रधिकरो कात्याग नदी कियाथा। वद्‌ 
वस्तुत च भी सपरसुता सम्पन्न व स्वततये! कप्रेख वे षा 
ध कौर शख प्रकारका खान न था जते वह्‌ श्रपने श्रदेथौं 
व को कार्थान्वित करा खकती ] इमे लिये उछकेो राज्यो पर्‌ निर्भर 
र्ना पदता था । पलस्दस्प विभिन रर्जा के नायर्किं पर्‌ इका प्रतय 
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निय नी भा (र) कप्रेसको कर लगनेका श्रषिार न था। स्का 
कार्यं रायो कै श्रनुदान पर निर्भर रद्ता था) परन्तु राया से ॐवल यह ग्रनुरेष 
कर सकती यौ, उनको बाष्य नद्य । (र) काप्रेखजको परिभिन्न राच्या कै मध्य 
वाशिच्य तथा व्यापार को नियतित करनं काको श्रपिक्रार नथा।नतोयह 
श्याधात्त व निर्यात पर कर लगा सकती थौ श्रौर न यह विभिन्न रान्य की श्नायात- 
निर्यात फर सधी नीतियो पर कोई प्रतिबन्ध लगां खकती थो । व्रायात-निर्याति 
कर लगाने मे राज्य पृणंतया स्वतत्र थे। जैठाकि श्रि तथारे (0 ० 
1र9‰) ने लिला दै, दके परिणाम बहुत हानिकारक हए । राशय कायौ को 
सम्पन्न करने के लिये श्याय का कड्‌ निरिचिति उाघनन या ्मौर न कोद सामान्य 
स्फ़पारिकि नीति ष्टी कायोन्वित की जा सकती थी, अत्येक रज्य श्रपने श्रपने ष्टितो 
की एरय में सलमर था । किखी को मी समस्त रष्टय हित की परवाह न यी । («) 
दषे श्वत्तिरिक्त काप्रेठ को यद्‌ श्चविकार न थाकिंवह रागो को श्रपने कत्य 
का पालनं करने पै लिये बाध्य कर सकती } का्रेठ स्पया माग सकती यी परन्तु 
सके गतान वरः लिये किषी राज्य को बाध्य नद्य कर षक्ती थौ | यह परराष्ट 
से संधिया कर खक्ती थौ परन्तु उनक्रो लागू करने मे श्रम्रमयं यौ । यह परामशंदे 
सक्ती थी परन्तु श्रादेश नी । दूरे शन्दो में रास्य चथ के सविधान द्वारा जिस 
शान प्रणाली की स्थापना हृद उसको वास्तविक श्रथ मे खरकार नक्ष कश्ाजा 
सकता । पस्णिम यह टृश्रा फि राग्यो ने इच्छा पूवकं इवकी धाराश्रो का उल्लषनं 
किया श्रौर वाप्रेख वे पा दषो राकमेके लिये न कोडवैधानिक साधनया न 
धैनिक शक्ति } &) श्रन्त मे, राज्य सष फ़सविधानका ख्यते बदा दीष यदया 
कि दषम दिखी कायपलिका या न्परायपाक्िका कौ व्यवस्थां नदय कप रद थी | 
श्ाप्पसेष्टी यद विदित पाकि प्रकार फो दुषंलत्तणा शक्तिठीन 
शाम स्यवस्था श्रभिकं दिर्ना तक नरी चल खकत्ती } श्रान्तरिक श्रम्यवस्था ष 
श्रशान्ति) राज्यां कै बीच व्यापारिक अतित्पधां तथा श्रायात 
संशोधन श्रादोलन निया चथधी गीति मतमेद के कारण सधे व प्रतिद्रदतथा 
परराष् नाति, विदेशों से सन्ध सुचालन में श्रसमयंता, दुबंलका 

इत्यादि दोप शीघ्री प्रकटो गयेश्चोर इनके कार विधान को सुशोधितते करने 
कीमायफी जाने लगी] खर लिये यह सुफाव दिये जाने लगे किष श्यन्तर- 
राज्यी सम्मेलन बुलाया जाय ! 

१७८५ मे छक मदत्यपृं घटना ह्‌ । वर्जनिया तथा मेरीरयँढ पै बीच 
चेनापेक वे (०९९४८ 529) श्नौर पोरोमङ जदा (०८०८ भ्रट) 
मे नौवप्य (प्रभव) श्रधिकार खंचन्वी खो मगर चल रदा फा" 
उठो १७८५ मे एलग्बेन्द्रिा सम्मेलन टल क्रमे मे सम्ल खा । इए सद्लवा 
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ने व्यापार याशिज्य तथा श्रावात-निर्यात कर सबन्धी समस्याश्नो को एक समोलन 
हारा शलमय जाने कै विचार वौ दा प्रोतछादित दिया! परिणाम यदे दुश्राकरि 
श्रगले ही वपं श्रत्ापोलि के स्थान पर एक श्रन्य सममोलन धलाया गथा जिषमे 
रेमिह्टन नं राज्यस्य के सविधान की दर्बलताश्रो श्रीर्‌ उख्य दोषो से खबधित 
एक िपोटं प्रस्तुत कौ निस पर यदं निश्चय किया गया फि मह १७८७ मे पिला 
ेलिफिया के स्थान पर एकं श्रौर सम्मेलन वबृलाया जाय लिखे खयुज्त सप्य की 
दशा पर विचार क्षिया जाय श्रौर रुषीयं सरकार को सुखगचित ता सुद्‌ बनाने 
के लिये कोई व्यवस्था की जाये ताकि बह सम्पू सुवते राप्य कत श्राररेयकताग्र 
क पूर्ति करने क लिये श्रधिक उपयुक्त दो खक! 
कृग्रिख ने भी श्र्रापोलिख खमेलम के मस्ताक को श्रवुमोदेन रिया श्रौर 
२१ फरवरी, १७८२७ को इत्ते एकं प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय मिया कि प्रस्ता. 
वित्त सम्मेलन का एकमात्र उदेरेय राज्यखष फे उविधान में सशोधन प्रस्तुत करना 
दोगा, पर्छ रन पर श्रन्तिम निर्य कारे तथा विभिन्न राज्यों के पिधान मन्दा 
कादयो! श्रत सम्मेलन का मूल उदर्य राव्य स्थे सविधान में सशोधन 
प्रस्तुत करभाधानकफि एक नये सविधान की श्चना करना | 
फिलाडेलकिया सम्मेलने 
शव सम्मेलन का उदृषाटने २५ मइ १७८७ को हु्रा | राडेाशयाको 
छोदकर श्रन्य समी रण्यो ने श्ष्ये भाग लिया] डुल मिलाकर १२ सार्थो के भ्रष, 
प्रतिनिधि इस खुम्मलन मे उपस्थित ये] प्रतिनिधियों कि प्रकृति त्तथा उनके दिति 
छर दृष्टिकोण परस्पर विभिन्न ये, उनकी योग्यता मे श्चन्तर्‌ था श्रौर विचारोमें 
मततमेद } कु बहत ही योग्य ये रौर उच्चकोटि कै विद्वान ब छुशल राजनीति 
प्रीर छु इतने निच्छरिय कि श्रानि वाली पीट्ियां श्राज वेबल उनकानामदही 
जानती हं , श्रधिकतर प्रतिनिधि पेये जो श्रपने राज्यो छी राजनीति मे करीव 
नेत्रा था जाजं उाशिर्टन, वैजामिन फो कललिन, एलेग्नेढर देमिल्यन, मेडिवन, 
व्ल एवम मोवरनियर रिख जैषठी महान्‌ विरतिं सम्मेलन मे उपस्तत थी, 
सेफर्खन का सो यर्दा तक कथन या कि यह सम्मेलन देवताश्रों का समू ६ै। 
सम्मेलन कै सदस्यो मे लगमग श्राये अ्रजुर्टये, श्रौर शछनेक विधान तथा राजं 
नोति म पडिवि। वकीलों का बटूमत था श्रौर श्रयिकाश नगर निवाकीये। 
अतिनिषियो कौ श्रवस्याग्नोमे मी महान श्रन्दरया। ण्छकश्रोरतो कनिन 
(कप्थणप्ताए) जैसे दर चं के दृद जिनके लिये वोलना भी कठिन या श्रीर्‌ दुर 
शरोर ईैमिल्गन (रायु देर वर्थ) कैसे नयु ये, पदन श्रधिकतर नवयुवक षी 
य] जक्ष त्क उनके राजतरैठिक चयः श्राय सिद्धान्त का सम्ब दे छाधारणतया 
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बह श्रतुदार श्रीर शू ष्टुक कर चलने लि लोग ये | प्रसेक खुदस्य भ्यावखायिक 
य पूजीपति वगं से सम्बधित था ¡ ध्र मे स्ते ४० प्रतिनिषि सरकारी सिकयोरियीन्च 
07 पणा इश््पपौलञ) के स्वामी ये श्रौर २४ महाजन व साहूकार, १५ दाख 
स्वामी ये श्रौर १४ भूमिषर ये, उनमें ११ का सन्ध व्यापारं वाणिञ्य नौचालन 
इष्यादि दिती से था । महत्वपूं बात यह दैक इस सम्भलन मे श्रम वग तथा 
छोटे छोटे पको काया निधनो का कोई प्रतिनिधि न था। दी° ए० ब्रियदं 
(८ 4 एच्मत) ने श्रपनी प्रखिदि पुरतक मं लिखा दै किं परिलडेत्फिया 
सम्मेलन के सदस्यो का एक स्पष्ट तथा निश्चित लक्षय था श्रीर एक गिशेष श्रार्धिक 
उदेश्य । वट या शाख्नतन्न मे भूमिपतिय। की श्रपेक्ता पूजीपततिय के प्रधान 
बनाना । वास्तव मे राव्यखष ॐ विधान के सशोधन आन्दोलन मे वूीपति वर्ग 
काष्ट विरोध हाय था क्योकि इषं समिधान ऊ अन्तर्गत उनका श्रदितदेरदा 
था) श्यत यष्टुलोग चाहतेये किं खविधान को इख प्रकार संशोधित कर दिया 
जाये निस्ते भविष्य मे उनके श्रधिरार सुरक्षित रहे} 

इष श्राभिक प्ष्ठभूभिमें दी दम श्रमेरिकी उविधान कौ भली मति सममः. 
सफते द । यह सव्य दै कि यह्‌ सभी व्यि प्रजातनवाद का नारा लगाने वलियै, 
परन्तु वे एक रेखा प्रजान चादते ये जिसमे पिधान दारा सम्पत्ति कौ रता हो 
पफ । सम्पत्ति श्रधिकार उनके मतानुसार राज्य का श्राधारमभूत था, श्रत बह णएक 
शेषी शासन प्रणाली की व्यवस्था करना चाहते ये जिषे सामाजिक व्यवस्था, 
शान्ति, न्याय त्यादि की स्थापना हो सके, प्रप्येकं व्यक्ति स्वतेनता तथा सरक्त 
क फल भोग सके, उपनी श्च्छानुखार धन सम्पत्ति का सचय तथा भ्यय विनिमय 
करे स श्मौर राव्य तथा श्न्प किखी भ्यक्तिया व्यक्ति-मूह द्वारा इस स्वतनता 
या श्र्िकार उपमोग मे को$ हस्तक्षेप न दो | इछी को यद लोग सामाजिकन्याय 
(६०५३] 1०७५1५९) खमते ये । सन्निप में यड कदा जा सक्ता है कि यदह सभी 
सदश्य इष मौलिक सिद्धान्त पर ख्दमतये फि राज्य का परम कर्तव्य व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की स्ताकरनारईै) यद्ी कार्ण है कि जिख सविधान की स्नात 
सम्मेलन दवारा हई उखकी श्वनेक धाराश्रो-जैसे शष्टरूपति का निपेधाधिकार, 
न्यायपालिका की प्रधानता, चिनेट का श्रप्रष्यक्घ सति से नाव दव्यादि-का 
एकमात्र उदेश्य सम्पत्ति क प्रजातव के प्रहारोसे रक्ताकरना या श्रत खि 
धान इन दिते शौर वर्गो की स्यारथपूतिं का एक साधन या । 

परतु श्ाधारभूत उदेश्य पर खदमत देते हृष भी उनम श्रनेर्को विष्यो पर 
मतभेद ये, क्रु पर तो इतने विकट कि सम्मेलन का कायं यौ सङ्कट मे पड़ जाता 
यदि उनपर खमम्तैता न शो एवा} ठव से घोर विभेद छोटे बडे राज्योंके मभ्य 
या] एक श्रोर चो वर्नीनिया, वैन्विल्वैन्या, न्यूयाकं तथा मैषाचुैट (1\125520- 


२६ पुष गार्य धमेरिद्म श्य एाठन प्रयाती 


11०5८१5) भैम विशाल राग्यवेश्यौर ददो श्रौर टिलपियर, न्प नां कैत 
छारे रस्य । पदे राम्या ततायेमेर्ठिनि रथा रलः | उशत सम्मेलन पै 
(9) पोरे चौर यरे = एष याजा प्रयत क्म परिकरो पर्नातिया सौमन 
रोग्धामप्रतिदन्दा फदामातादे। धय योना पे च्ठरगेठ एक द्िवग्नी विषा 
मल फी ध्ययस्या की ग्थी निर निवत्ते चदन मे रन्यो 
क्म प्रठिनिपिलय उनकी जने छंल्याफधापार पर कशेगा। प्यद्ाचधरथंतेतायाकि 
सर्मातिया प्रर भतापुधैट चैते रण्या फो १६ प्रतिनिपि मेज फा धयिष्ररषेगा 
श्रीद प्लियियर (नगफधठ) या रेट श्रा दत सम्प फो केयल एक | दूरे 
शदनपररप्रठाममीमदेरागपा गोष्टी प्रपानतादीौ ग पोक्यकिवदव्पपस्पाकी 
गथा कि उफ सदस्यं का निषा ्षट्ति खन दारं दोगा । धपे श्रविरिक्त 
एम राष्ट्राय कार्यक्रम श्चौर न्फापपालिफा णी मी भ्ययस्पाष््ी गह षी | हय 
योना क मूल पिरोषता यह पीति शठ श्न्तगंत पद्द्रीप खरार को बुव 
स्पापक श्यीर विस्तृत श्रमिक दिये गवे ये, यतं तकि राम्या पै श्रिषानमरए्ल 
द्वारा पारित विपेयषतो का मिवेय करनेखा श्रमिकार मीष्यफादिपा गयाथा 
यदि यदमी सपाय खपिधात की धारा उल्नप्ठनकरतेद्ा। ह्तनाशी नप, 
ये-द्वाय सरकार ग्सिराज्य फोय्ठव्य पालम षो पाष्यफरीरे नियेयैनर 
दाक्तिकफामीप्रपाग फरसक्तोथो। 
न्यू जर्छा योगना-- घाटे राज्यो फक्लिये यह स्यमापिक शोयाङ्कियद 
वर्जीनिया योजना फा उष्कट पराध करते श्वत वटरछन नामक उपे एक प्रति 
त्रिषिनजोकि यृजर्खाकानिवारीया १५ स क एक नयी योजना उपस्थिते 
यी जिषकान्य्‌ जर्छायाननाकहा नावा ६ै। शसम श्रधिकतर घटे राज्यांफ मत 
ध्यय शरोर उनदीकः दिता की र्ना करनं का रया किया गया या। हसे 
श्रन्त्गत प्फ व्यवस्यारिका यमा की ग्यवस्या कौ गरं जिषमें प्रयेकं रज्यणो 
व्वा्ेवहछोटाष्टोयामशा खमानि श्रधिक्रार दिये गए ये। सखद कोश्रायात 
परकर लमान, वायिन्य तथा ष्यापार कौ नियमित करने तपा र्यो तेफर 
यसूल करने का श्रभिकार दिया गयाया। इरे शनुखार राप कायंकारिणी 
शक्ति विधान खमा द्वारा नियाचित एक परिषद (@०पण्भा]) को दी गद यो श्रौर 
एक राटीय न्यायपालिका की मी ष्यवस्याकी गयी न्यू जरो याजनाषी सखव 
से म्प घाया यदह यी कि पिधान समा द्वारा बनाये गये खव कानूल एवम्‌ राव 
सस्वर दवाय क गह खर उन्विर्या समस्त देश पर लागू होगी । इख प्रकार ष्व 
योजनां में रथ्यां फेश्चभिकार त्था रषट्ीय एकता के मध्य घन्वुलन स्थापित 


करनं का प्रयोजन किया सयाथा। 
कमैवरीकट सममीता--खचचेर में बड़े तथा घटे राज्यो के मध्य, व्यापारिक 


श्रमेरिदी सदिधान का निर्याण तथा विकास २७ 


तथ एषि राज्यो के मध्य, दास रखने वाले राज्यो नथा उन राज्यो के मध्य 
जिनमे दाचनये भारी मतभेद उस्ने गयेये। कमी कभीतो रेवा प्रतीत 
दैवाथाकि दन मतभेदो मे समन्वय करना श्रसम्भव दै, श्रीर्‌ यह छम्मेलन 
सपिधान रचना फे काय में श्रसफलं रदेगां । परन्तु वाशिगथ्ने के सुयोग्य 
खभापतित्व रौर श्रन्य प्रतिनिधियों के व्यवहारिक श्श्टकोण ने ख सम्मेलन मेँ 
गतिरोष पैदा होने से बचालिया श्रौर बहुत गरमागर्मी व वादेविवाद के 
पश्यात्‌ असिद्ध कमैक्टीकट समश्होता (@0पन्ल्ततपौ त्णाण्रमपा86) सम्भव 
शे पाया । इसपर श्रनुखार यष्ट निश्चित हुश्रा किऊपरी ख्दन (0ए6€ प्०४७6) 
मे ्रतयेक राज्य का समान प्रत्तिनिधिष्व हागा शौर निचले भवन में शन्यो काप्रति 
निधित्व उनकी जनसख्य( के श्राधार पर होगा । प्रत्येक राव्य के हित की सुर्क्ा 
के लिये यह्‌ व्यवस्था कौ गृहैः किं ऊपरी भवन के खदस्य राज्यां कौ विधान समाध 
द्वारा निर्ाचित क्वि जा्येने। यह धारा इतनी लोकप्रिय सिद्ध हई कि राभ्यां 
नै मी दो भवेनास्मक व्यपस्यापिका प्रणाली को श्रपने सविधानं में अह्ण किया | 
क व्यर्‌ ेदृा प्रश्न जिसके ऊपर सम्मेलन में बहुत वादविवाद्‌ श्रा यद्‌ 

था कि रण्यो ॐ प्रतिनिधियोकी खुख्या क्रो निश्विति कर्मे मे दाखोकी 
(ॐ गणना कते कीजाये श्र्थात्‌ दाखो का क्षा स्थान श! 
अतिनिधिवव दक्सिणी राग्यो ने, जरह दारणो कीस्ख्या श्रधिक यथी, कामेसमें 
श्मपने प्रतिनिधियो क| उप्या बहाने के लिये यह्‌ सुकावरवा 
किंदाोकोभी समान मताधिकार प्रदान किया जये) इषवे विषरीत उत्तरी 
तथा मध्यत राज्य जर्ध दाघो कपे स्प्या बते कम यी यह चादतेये किदं 
फो मताधिकार बिल्ल न दिया जाये। श्रन्तमे ओ समकौता हुमा उसके 
श्नखार यद्‌ निश्चित टया कि मतदान कै सम्बन्धम्‌ एक दाख कामूर्पपएक 
म्यक्तिके ३।५ पे बरार लगापा जाये श्रयात्त पच दठ तौन नागरिको के भराथर्‌ 
सममे जययेगे  इखक साय साय यद भी निश्चित दृश्या दखीश्राधारषर्‌ 

विधान ष्मा द्वारा लगाये हुये कर मौ विभाजित किचे जा! 

खी प्रकार व्याणरिक उच्तरी रान्यों तथा कृषिक दकिणी राग्यो के बीच 

श्छ समग्बन्धमें मारी मतमेद्‌ याफिकद्रीय खर्कारको वाशिन्यितया व्यापार्‌ 
(ल स्थ नियमित करने के सम्बरन्यमे क्या श्मधिक्ार दिये जायं! 
चारसिज्य नियमन स्वमावत उत्तरो रान्य चादतेयेकि इस तेत्र मेंकेन््रीय 
सरकार दै त्रधिकार व्यापक श्रौर विस्तृत दौ | दरिणी राग्यों 

कोयंहमयथाकि कदी रामेष उने निर्यातं पर कर लगाकर प्रौ श्रन्य प्रकार 
से उनके विषदं पर्पाठ करके उनके दर्ता को उति न परहुवाने लगे, श्रत व्यापार 
नियम क स्रधमें वह्‌ काप्रखके श्रधिसार को सीत करना चाद्तेये। इव मगध 


रद सयुक्त राप्य श्रमेरिका कौ शाखन प्रणाली 


को निपाने कैः लिये यष्ट तव पावा कि श्रन्तरराज्य तथा विदेशी व्यापार षर 
किख का पूणं नियत्रण॒ हो परन्ठ॒ र्यो के श्ान्तरिकि व्यापार पर स्वय रम्यो 
काष्ट श्रधिपत्य हो । इवये खथ साय देक्िणी रान्य को चन्तुष्ट करने कै लिये 
यह भी निश्चित ट्र कि फप्रेख वो निर्यात कर लगाने का श्रधिकार न॑ष्टोगा 
श्रथति बद केवल श्रायातं कर लगा खकेगी । 
दाष भ्यापार क प्रश्न पर भी राज्यो केमध्य मतभेद था ] उत्तरी स्य श्ल 
व्यापार को तुरन्त चन्द कर देना चाहते ये किन्तु जार्जिषा, कैरोलारन तथा 
चर्जानिया ने इसका विरोध किया कयोक्रि उनका श्राधिक 
८८) दास प्यापारे विका दासो के श्रायात पर निर्भर करतताया] श्रत भें यद 
निश्चित हुश्रा फि राष्ट्रीयं खरकार १८०८ ६० क पूरव इ विषय 
में कोर दस्तद्तेप न करेगी] 
इसी प्रकार कायंकारिणौ र सवसूप, उखकी निवाचन पदति, उवर श्रपिकार 
इत्यादि के सम्बन्ध मे मी धोर मतभेद था | श्रत मे सदस्यों ने यट तय क्रिया कि 
फार्यकारिणी के प्रधान पदाधिकारी फा नाम राटूपति रपा 
८५ कायकारण जाप, उखका निर्वाचन जनता द्वारा निर्वौचत निर्ांचक महल 
क शपरत्यच घुनाष श्रणाली द्रा ह, उसकी पदायपि चार्‌ वर्षं 
दो श्रौर उपे पुन निवौचन पर कोई प्रतिबन्ध न हो | श्रौपनिवेशिक गवन ठे 
निरक्कशे शाखन की सुराईयो से वचने कं लिए सम्मेलन मे यह भी निर्वि हुश्रा 
किं राष्ट्रपति के श्रधिकारों पर उचिते प्रतिबन्ध लगाए जायें । 
म्थायपाल्िका के सम्बन्वमें भी श्मनेकं पकार के तकौ वित्तक हुए | कुं 
प्रतिनिषियो का तो यदं तक विचार थाकिवेद्रीय न्यायालेयो की कों ग्रावश्य 
कता नदीं परन्तु श्रधिकत्तर ख्दस्य एक सध(तमक उचज्चतमन्या 
(१ याल्लय के पञ्च मे ये यद्यपि वदं यदं श्रवश्य चाहते थे किं उसका 
श्रविकार केव सीमितदो। प्रत एक र्मोस्व न्यायालयकी 
स्यवस्था की गई श्रौर उसका कार्॑देत्र सौय मामलों, पिभिन्न राज्यों के पारस्य 
टिक सगदो तथा नायरिकत्ता सम्ब-ौ मुकदमा को तय करने तक सीमित्तकर 
दिया गया । दसत खाय साय यह भ। निश्चित हुश्रा कि सथीय कपनेव को कुं 
शन्य निम्न शरेणी के न्याया्लयो को स्थापिते करने कामी श्रधिकार्‌ दिया जाय । 
इख प्रकार श्नेक विवादमस्व प्रश्न उरे परस्व खथ पर सममीता हो गया । 
उदादस्णायं छिनेट के खदस्यो की निवाचन पदति, काप्रेड के श्यधिङ्ारो का पर्न 
न राज्यो ॐ श्रमिकार (दवप्पन्प्े करने फी रीवि, रप्यो 
(4) यु न्य की सेनाम पर रष्टय उरकार पै नियनण का प्रर, खमिपान 
भरन द संशोधन की पदति श्रादि विषयो पर मतभेदो को घपमौते 


-प्रमेरिकी संविधान का निमाख तथा विकास २६ 


दयराद्यौ दूरश्रिया जा ख्का{ जिड भावना से सम्मेलन के खदस्यां ने ्वयेक 
जटिल एवम विवादग्रस्त प्रश्न पर खमम्रोता कर स्विधान निर्माय का कायं वमपन्न 
किया वह्‌ वास्तव मे खरादनौय है} 

सम्मेलन का कार्यं १७ दितम्बर को यमात द्रा ! इत प्रकार पूरे ११६ 
दिनि तक निरन्तर तकं वितकं च्रोर वाद विवाद कं पश्चात सविधान का प्रासर्प 
वैवारष्रो यया श्रौर १७ सितस्वर, १७८७ का १२ राज्य! कै ३६ प्रतिनिधियो ने 
शस परर श्रपने च्रपने हस्ताक्षर कर शको श्रन्तिम स्प प्रदान किया । 


सकिधान का पारित शौर लागृ होना 
परन्तु प्रस्तावित खिधान की वास्तविक परीक्ाका समय तोश्वघ्राया 
जबक्रि २८ चितम्बर को विभिन राण्य को उनकी विधानखमश्च का स्वीकृति प्राप्त 
करने के लिए भेजा गया । वास्तव मे सम्मेलन श्रपने ग्रदेश.की परिषिसेश्यगि 
अदु गया था श्रौर राज्यसध के सविधपन मे खथोधन न॒ करके उसने ष्क नित्छुल 
ही नयी शासन प्रणाली कौ स्वनाकरदौथी। न्यू शगलँढ से लेकर जार्जिया तक 
समस्त देश मे एक हलचल मच गृ रौर घविवान पर नाना अकार के तक-वितकं 
तथा टीकां रिप्पणौ होने लमी ! बहुत से लोगं ने दखकी मरपूर प्रशसा की श्रीर 
बहुत ने कट श्रालोचना, ङु ने इकी केनद्रकारी प्रदरति पर प्रहर क्यातो ङ्च 
ने इसमें श्रावर्थक वेन्द्रीकरण का श्रमाव यताया, ङक को इसमें व्यि के मूल 
श्धिकार प्र (छा गरा) का श्रमाव खरक ग्रोर ङु्धने कग्रिखदे 
व्यापार सम्बधी श्रविकासे की श्रालोचना की । एेसे वत्तावर्ण म दैमिल्यन, मैहि 
खन तथा जे (28) ने श्रपनी परभावशपली लेखनी दारा बडे बह परषिद समाचार 
पो मे विधान के समर्थन मे ल्ेख लिखने प्रारम्म किए ताकि जनखाधारण प्रस्ता 
पित्त खदिधान के गुणो को खममः सके श्रौर्‌ दको जनता का श्रहुमोद्न प्रप्त दो 
सके) इस प्रकार एक साहित्यिक संघं श्रारम्म हे गया । विधान के समथ॑नमे 
जो लेख लगे गद ये उनका खप्रदण कैदूलिष्ट फे नाम से म्दिदै। द्याजमी 
श्रमेरेकी वैषानिष खाहित्य मे उनका सदत्यपृणं स्थान है ! 
यष प्रया निष्फलने र्दे) इनका यद प्रभाव हृश्रा कि ष्क के पर्चान्‌ 
दूरे राज्य नै सप्रिधान का स्यीकार करना च्रार्म रर दियाः। टिलगेयरमे ४ 
दिसम्बर १७८७ को, फमैरटीक्ट ने १२ दिखम्बर को, न्यू जर्खोने रद दिरुम्बरको 
तथा जार्जिया ने २ जनवरी १७८८ ६० के इख खउविधान क्ये स्वीकृति प्रदान की 
श्रन्य राज्यो मम) हके लिए सपं दोता रदा श्रौर जून १७८८ मेँ जब न्यु देम्ा- 
यरने श्ये खकार कर लिया वा षपिधान लागूशेनेके योगप हे यवा क्योकि 
इते ध्रावरेषड ६ राग्यो कौ स्वीकृति माप्त छे सई, परत यर्जानिया चयान्‌ मार 
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ने श्रव भी इसे स्वीकार नही किया या श्नौर्‌ उनके भिना सथ की स्थापना हस्य 
जनक सी हेती । श्नन्त में काफी सर्धं उपरान्त वर्जानिया ने २५ जूत कोग्रीर 
एक माखके पश्चात न्यू याक नमी सग्निधान को भारित कर दिया} चव केवल 
नाथ कैरोल्िना श्रौर ेडदीप , ही रद गए पिन्व सविधान को कायान्वित हने से 
नदीं रेका गया ! १३ सितम्बग १७८८ ई० क) श्रमेसिकी सज्य सष की कप्रिषने 
राञ्यो को राति के निर्वाचको, िनेट के सदस्यो तथा हाउ के प्रतिनिधियों 
को निर्वाचित करने का श्रदेश दिथा। न्यू याक श्रस्यायी स्प से राष्ट्रीय सरकार 
की राजधानी चुन लिया गया) २ श्रतरैल १७८६ ई० को नए उविधान के श्रन्त- 
गंत पदिले प्रतिनियि सभा का खगन किया गया । तीन दिन पश्चात्‌ षिनेट का 
जन्म हुश्रा शरीर ३० ग्रगरैल १७८६ को अनरल बाचिंगटन ने राट्मति पदक) 
शपथ ली। इतस प्रकार ३० श्रप्रैल १७८६ को नए सपिधान र श्रन्वगत रणुत 
गव्य की राष्ट्रीय सरकार का उद्षारने हूग्रा। 


सविधान का विकास 

१७८६ मे श्चमेरिरी सविधाने कीजो स्प रेखा तैयार की गह थी उखमो 
लामू टये श्राज १७०्वपशोगयेह। ठ काल मे जैसे जपे समय पीतता गया 
मसे पैसे नयी परिस्थितियों तथा श्रायिक एव खामाजिक समस्या के श्रनुषार 
सविषान मेँ मौ निरन्तर परिवर्तन हते गये । इसकी श्रनेकां धारा कौ व्यास्या 
तथा बिवेचनां फ गई श्रौर श्रनेकां का संशोधन तथा स्पष्टकरण करिया गया} 
श्राज जन म श्मेरिरी स्रिधा क बात करते ह तो हमारा तात्पयं फेवल उ 
ख।वधान पतसेष्टी नदी होता निसकी ए्वना १७८६ में क्रिलाडेिया सम्मेलन 
मैक यी वरन्‌ हमारा तसय (१) उन २२ शोधनो ते मीहोतादैओोश्रि खमय 
समय पर मूल संविधान में किये गये, (२) उन निषंयो से मी शेता ६ जिनके दाग 
हरोच न्यायालय ने श्वरौ विमिनन धारश्रो की व्याख्या की, (१) उन कानूनो ते 
भीष्धेतादैजोकि सतिधानषी धारश्रो चया दरे ठशोधोंको फायान्वित 
करने फे लिये कपरेख द्वारा पारित किथि गये, (८) उन परम्पराश्नौ तया पयाश्रा 
केमीदतारैगोश्न रन सयु रान्य षी खंेषान्रिक चत्याश्र) पशं मिदं 
विकि छवी र शरोर (५) रन्त में रेटियो, टेलीविजन, ई््यादि उन वैशचानिक 
श्विष्छारा एव श्रौचानिक धध्व्तनो सेमी दोताटै जिने श्रयेक राजनैतिक 
रश्याश्चो को एक नया रूर प्रदान किया, उषे कायो मे प्वर्दन कयि द्र 
उनके मावो प्दाया। मूल संविधान इन खम गेद्रारा विक्णितदृश्य व 
कस्तव मे यदिश्राज एम उष खविधान को पदं जषा निमाय १७य्द्‌ मेष्या 
चा रौर जिखमे कदल ७ पराहता सम्मत ध्मश्चनेर्श् ठाठन ग्णलीश् 
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पूरं श्रौर सदी सान प्राप्त करने सें दषम रहने | श्वत श्व दम उन सव पद्वनियों 
को श्रध्ययन करगे जिनके द्वारा श्रमेरिकी सविधान च्राजतक्‌ विकसित श्रा है 
सविधान क निमांता यष्ट बात समकतैये कि एके प्रगतिशील खमाजकी 
श्राधिक तथा सामाजिक समस्याश्रो को दल करने के लिये सविधानं मेँ वसय समथ 
पर परिस्थिति फे श्रकूल परिवितत॑न करने श्रावश्यक हग । श्रथात उन्दनि 
सधानिक खनिधान मे सशोधन होने की मी कल्पना फी थी द्रौर उष्के 
संशोधन लिये पाचवें श्रतुष्छद मे उपयुक्त च्यगस्यामीकरदीभथौ। दख 
श्नुच्छेद मे का गया है कि “कभ्रेष, जब कभी इसपर दोनों 
ख्दन दौ तिदद बहमत से श्यावद्यक समर्मँ, विधान म संशोधन प्रस्त कर सङग 
या दो तिद राज्यो के घान सर्द की परथंना पर सभोधन कले के लिये एक 
कन्देन्शन श्रामित करेगी । उक्त दोनों श्रवस्थाश्रों में प्रद्ठत सशोधन यदित्तीन 
चौथाई रायो के विधान मण्डली या तीन चौधार राज्यो के कन्वेन्शनो द्वरा, हनौ 
भसे जिसकी दगको काप्रेस स्वीसार करे, वपुष्ट कर दिये जारयेगेतो बह दव 
सविधान के वैधश्रग बन जारयेगे। परन्तुिसी राण्य कौ उकी सदमति के 
भिना सिनेट में मताधिकार की दमानता से वचित न किया जा सकेगा" । 
इस प्रकार खपिधान सशोधन की कार्यवाही दोभायासमें विम्तकीजा 
सफती दै (९) घशोधन की प्रस्तावना, (२) सशोवन की सपुषटि । दोना मार्गो की. 
दो दो पदवतिया द, परन्व॒ यद उल्ललनीय दै कि श्रव तक सविधान में जितने 
सशौधन कयि येवै षक दही पदवतति से श्रर्थात्‌ कामरख ऊ दोनों उदनो कै सयुक्त 
भरस्ताव द्वारो प्रस्तावित किये गये द । २१ वैँ वशोधन केश्रतिरिक्तवेसखष्कष्ी 
पदति श्रथात कीन चौथाई राज्यो की धारा सभाश्यो दवाय पारव ट्र ई, केवल 
२९ यें खशोधन की सपुषटि के किये राज्यो म क्न्वेशन बुलाये जाने काश्रदिष 
दिया गमा था । पिले श्रनेक वौ मे शविधान की खशोघन पदति के विषय षर 
बहत से विवाद ग्रस्त अश्न पैदा देये परन्तु सौभाग्यवशं उनका न्यायालये रा 
अन्तोपञनक उत्तर मिल गया ¡ उदाहरणार्थं १६२० में यह निरय किया मया कि 
कषद फे दो विद प्ूमत का श्रय समस्त सदरस्याके दौ तिहाई तसे ६ै। 
ससे पूवं न्यायालयं द्वारा यद निश्चित शे चुका थाकि यदि कोई सशोधन 
विधेयक किख श्मौर रायो द्वारा पारित हो जाये तो राष्ट्रपति उसे मिपरेध नी कर 
सकचा | एक श्रन्य प्रशन जिसका स्वष्टीकरणु किया गया बहू यद््थाकि एकः 
संशोघन प्रस्ताव फो राज्य संदुष्टं करने के लिये कब तक श्रित ई । सविधानं 
कीधायमें तो केवल इतना षौ कडा गया था कि जय दक तीन चीथद्ई राज्य 
उख भस्तावको धारित नकरदैः पद ख्विधानका चगनरदीष्टो सक्ता] शची 
दख प्रकार के सथो प्रस्वाव के कालातीत (12052) होने के स्वध मे दुल 


(= 
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नदीकष्ागयाथा) शत्दे६ म श्रोदियो (0०) रथय की व्यवध्यापिता चमा 
जे एक ८० वरप पुरान सशोधन फो सदु्टि कर एक विचिते समस्या सदी कदी 
प्र श्टवें साधा के ममयर कारे ने उशोधन परत्ताव कीसपुष्टि के ठमरन्ध 
मे निश्चित श्रशधि निधारित करनी श्मारम्म क्रदीप्रौरश्टव, २०, २१बें 
पनीर २९ वे सशोधन मे कप्रेख ने एक धारा क श्चन्तरमत यह्‌ निश्चित सिया फि यदि 
कद वर्॑के मीतर पारितम्‌ हुये त्तो कालातीत हा जागे । इसके श्रततिरिक कौलवैन 
अनाम मिलर में सर्वोच्च न्यायालय ने यह्‌ निं क्रिया कि यदि सशोधन करने 
के खमय कापर काद अवधि निधोरितिन करेतो पसे सशोधन का कापरेष राज्यो 
दारा पारित ्ोन स पूर्॑क्रिखी मी समय कालातीत घोषित कर सकती दै । परन्तु 
काई राप्य की सशोधन प्रस्ताव को पक बार सपुष्टिकर देने पर्चात्‌ 
भिंसीदशा मेभी श्रपने निय का श्रपखन्डन नदीं कर सरेगा। इसके परिषरात 
किसी राम्य द्वया पक सशोधन व्रिधेयक एक यार श्रस्वीकृत होने पर भी उसपर्‌ 
पुनपरचार क्रिया जा सक्ता दै श्रौर उसके इख प्रकार पारित होने पर कोई रोक 
रोक नं दै। 

श्मन्त म सर्मोच्य न्यायालय ने यदमी निय किया करि सविधानद्वाय 
निर्धारित सशाधन पद्धति में कोई परिषतेन खरैवानिक राति के बादर नदीकिया 
जा सक्ता) १६१८ में श्रियो र्थिने श्रपने सदिधान मं सशोधन कर 
निचित किया किं विधान खमा द्वारा पारित दीने के उपरान्त खशाघन पिपेयक 
पर्‌ जनमत सप्रद (र्ललण्देप्यण) द्वारा मान्यता प्रपत करना मी श्रावरश्यक र 
पर्त सर्बोस्च न्यायालय ने इस व्यवस्पा को द्यवैष षोपित कर दिषा श्रीर बताया 
फि खशोध- प्रस्ताव की खपुष्ट केवल उन पद्वतियो द्रष्ीहा खकती दै जिनकी 
सविघान में व्यवक्या की गद दे, किंषी श्रन्य तीती पदति द्वारा नदीं जैसा कि 


श्रियो राज्यने करने का प्रयन्नक्ियाथा। 
बहुधा यद्‌ च्रारोप लगाया जाता ६ कि श्रमेरिकी खविवान कौ सशोधन 


पद्धति श्रप्रजाता{िक, विलम्यकारी, कठिन प्व जटिल ई । पेते श्रालोचकों का यह 

चकं रैर (र) श्रमेरिका मे यदि ३७ राज्य श्रवा ६० प्रविशत 

क) २२ संशोधन जनेखप्या की खशतघन व्रिधेयकत का पारित करना चाद तो 

१३ राच्य जिनकी कुल जयख्ख्या केवल १० प्रतिशत हो एेची 

साजना को श्रसफेल कर सकत ई 1 (२) खणाधन की पमस कार्यवाही मे ख्मय 
बहूव लगवा दै श्रौर्‌श्रन्त भे बहत कम खशाधन पासति दो पत्ते) 

१७८६ से श्राजतक क्रे मे लगमग ३००० सशोधन प्रस्ताव उपस्थित 

किये गये {जिसमें से केवल २७ पासति हु श्रोर उनमें से मी केवज्ल ९९ र्यो दय 


स्वीकार ठे खके 1 


श्रमेरिकौ खविधान का निर्माण तथा विकास रेद्‌ 


भयम १० सगोधन--२२ उशोघनौ मे से प्राथमिक १० तो खविधान निर्मीय 
फे केवल २ वध उपरान्त ही श्रपना लिये गये ये । दका कार यद या कि.घनि- 
भान के मूलाधिक्रार पनन या श्त जून १७८६ ३० मे पैडिठन ने इस कमी 
की पूर्ति के लिषे बहुत से प्रस्ताव प्रस्तुत भि निने से केवल १७ प्रतिनिधि घमा 
द्वार पाहो सके श्रौर उनमे से केवल १२ कोषणिनेर ने स्वीकार किया। इन 
बरार में ते भी केवल १० को र्या ने स्वरति मटान की । प्राय इन १० सशोधन 
को केयल एफ सशोधन माना जाता ई क्याफि इन खी का सप्रथ नागरिका फे 
मूल श्रधिकार तै है| श्राठ सशोषनों मे कुछ व्यक्तिगत प्यम्‌ साम्पदिक श्रध 
कौ चुर भिया गया है शरीर इनो सूहिक रूप से मूलाधिकार पन (2111 ० 
सिष्ाषछोमीक्डाजा सफ़ता दै) नप्र खशोधन द्वारा यद द्ष्टशियागयारिं 
राढ शोधनो मे मौलिक श्रधिकारो की गणना करने का यह श्रयं कदापि नदीं 
ए खक्ता रि जनता ने शेष श्रधिकायो का परित्याग कर दिया है । वास्तव में शेष 
श्रभिकार जनता में निदिं ह श्रोर उनकी किसी प्रकार भी श्रपतिष्ठनर्धकीना 
स्ङ़ती } दपर संशोधन का उदेश्य राग्यो के श्रधिकारो की रहा करना धा श्रौर 
उसके श्र.तगंत यह धोपितत किया गथा कि वे द्चपिकार जो खविधान दाया केन्द्र 
फोनक दिेगयेषश्रौरनद्यो राव्यं के किये वर्मित कयि गये षवे र्यो के 
भरयथा जनता के श्रधिकार मनि जायेगे | 


४१ वा श्रौर १२ वां सशोधन--षपिधान कोलागू.करन मे श्रारम्म मजिन 
केठिनाद्य। का सामना करना प्द़। उनशो दूर करने के उदेश्य से ११ बांश्रौर 
श्रेबां सशोधन क्रिय गया धा! विशम (ष्ञगषप्य) श्रौर जार्जिया के मामले 
म १७८३ में षगोज्च न्यायाजञय ने यह्‌ निणंय शिव! भि एक राज्य पर दूसरे राज्य 
फा नागरिक मुकदमा चला खङूता ई ! राज्य को यद -म्यवत्या श्रसद्नीय लगी । 
श्रते दश स्थितिमें सुषार करै के निमित्त ११ यां सशोधन प्रस्तुत किया यपा 
श १७६.न म खविषान का द्यग बन गमा | एव सखथोषन म कदा गयादै कि 

पु राज्य श्रमेरिका का न्यायाधिक्रार विवि श्नौर न्याय-ण्दिन्वुं (ववण) 
के उन ुकृदुभां पर लागूनर्दीषोगाजो एङ रागय के नागरका द्रा दषे राम 

फेःपिशया फिषा विदेशो राज्य के नागरिका या मजा दार च्युक्त राज्य के कि 
दस्य राण्य के विषदः घलाए गर टो | ६ 


~} १ भस्य सरणेथन-- उर्‌ १८०० में नेफरषन श्रौएबरं (पय) फो राष्ट्रपति 

पदे निये पमान मतः पा दने से भो पचित षि उत्यते गड श्रौर 

0 सरनुमय दर ङि राष्टपवि फी चुनाव प्रयालो में ख्पाभन | छया जाय। 

पत संपन का जिन एतन्४्मे पुष्टिकी गयदी उदेश्य या ] श्य संो- 
#: 


श खयुक्त राज्य श्रमेरिका की शासन प्रणाली 


धन द्वारा यह व्यवस्था की गदर कि राष्टरपत्नि तथा उपराषटपतति पद्‌ पे लिये प्रषक 
मतदान द्वारा निर्वाचन दृश्रा करेगा] 

१३ दौ, १४ वां सनौर १५ वौ सशोधन--तीन रौर सशोधन स्वीकार फिथे 
गये} इन्द बहुधा शह युद जनित रखशोधन (लभ) कथः आलवाले 
कटा जाता दै क्योकि इनको ग्रह युद्र--नीम्रो दासों की मु्त--ऊ परिणामस्वल्प 
द्री श्रपनाया गया था | यह शष्‌ श्रौर १८७० के बीच स्वीकार करिये गयेये। 
नका उदेश्य हाल दी स्ववन्र हुए नध्रो दासों के श्रधिकरायो कीस्पष्ट व्याख्या 
करना रौर उनकी र्ता फरना था । इख प्रकार १२३ वें सशोधन द्वारा दाता 
श्रौर बलातू-जन्धन को निषेव कर दिया गया । १४ खशोधन (लद) द्वारा (१) 
नौप्रो जात्ति कौ नागरिक्वा की खव उन्मुक्तं तथा विशोषाधिकार्‌ प्रदान श्ये 
गये, (2) नागरक श्रधिकारो की सुरता के निमित्त राज्यो पर बुदछ मये महत्वपूणं 
परतिनन्ध लगाये गये, श्रौर (३) २१ वरपामि सयुक्त राज्य के पुरुप नागरि को, 
केवल बिद्रोदी या न्य श्रपराधो मे दरिढत व्ययो कौ द्योद्रकर, मतदान से 
उचित करम बाले राज्यको दरिडत करने की व्यवस्था की गई | इस सशोधन 
भे पूरे परिधान फी सब्रसे श्रधिक विवादग्रस्त दो उपधारार्पै द (श्र) कोई राज्य 
किसी ष्यत सो भरिना विघानानुकूल कायवाही के जीवन, सम्पत्ति या स्वतनता से 
वचितने कर रया श्रौर (ब) श्रपनेकतेत्रायिकार मे रहने बाल व्यक्ति को विभि 

के समान सरक्ण से वचितन कर स्केगा। श्नमें से पदलौ उपधारा को कार्पो- 
रेशनों ने राज्य के नियमन प्रयासो (र्टुणश्0०8) के विषदे प्रयुक्त किया 
शरीर चने उप्कट श्रालोचना तथा विवाद वो जन्म दिया । 

८७० मे १५ वां संशोषन स्वीकार क्रिया गया परन्तु इसकी व्यवहार मे 
खदा उपे्ला की गई । हस खशोपन में कदय गया दे कि सथोय सरकारे या कोई 
राण्य नागरिको के मतदानं के श्रयिकार को जाति, रंग या पूर्बवर्ती दासत्वकफे 
श्राघार पर्‌ श्रपत या न्यून नदीं कर खगा 1 

१६ वौ सशोधन--शाखन प्रणाली में श्रगले ४३ वर्प उक किसी प्रकार 
का परिवतन मदी किया गया परन्ध दख चीच राष्ट्रका व्यापक विकाखहोजानेसे 
राजनीतिक, श्रार्थिक श्रौर घामाजिक स्ितिमे श्रौर खय ही दण्टिकोां मे महान 
परिवर्तन क्षे गथेये। श्रतः श्रगलो दो दथाम्दियो (१६१३ ३दे>ेमे नयी परि 
स्थि।तयो के उपयुक्त भरनाने के लिप सुविघान मे ६ संशोधन करने पदे । दष 
प्रकार १६ वं संशाघन द्वारा यह व्यवस्या की गर कि क्प्रेठको निना विभिन्न 
राज्यो मे विमानित कियिया बिना किडी जन गयना पर ष्यानद्ि क्िषीमी 
स्षोतस प्रा्ठ श्राय पर कर लगाने तथा उखको चषूल करने का श्रधिङार हेणा । 

श्छ सशोधन १ श्नावरपकता ईलिये थक स्योहि स्न्वि न्यायालयने 


श्रमेरिकी खविधान का निर्माण र्था विकाख ३५ 


श्रपनने एक निरव द्वारा श्राय-कर्‌ कानून को रद्‌ कर दिया था शौर तकं यद्‌ दिया 
साक चचूकि श्राय कर प्रत्य्‌ कर दै इसलिए इका विमिन्न राग्यों मे जनसख्या 
के छ्ाधार प्र वरण दोना चादिये । १६ वां वोचन २६१३ में इख स्थिति का 
श्रतिशोधन करने के उदेश्य से स्वीकार किया यया | 
१४ वौ खशोधन--लोकतत की भावना कौ उत्तरोत्तर प्रगति के कारणं 
मेरो का श्रपत्यस्त चुनाव श्ररहनीय होने लगा इसलिये १६१३ मे १७ वा 
सशोधन स्वौकारं किया गया } इरे द्वारा सिने के प्रत्य सार्वजनिक चुनाव 
की व्यवस्था की गह श्रीर इस प्रकार कमिख वे द्वितीय ख्दनकोमी पूरुंतया 
लोकदनी आधार अदान फिया गया ¦ 
१८ वाँ सरोधन--श्ट वाँ उशोधन १६१६ मे लागू क्रियां गया | इरे 
दवाय सयुक्त राज्य या उसके चैनाधिकार के श्चन्तगंत समस्त देश में मादक पदाथ 
कै निर्मार, विक्रय रोर स्थानातरण (यति श्रथवा निर्वात) कौ निषिद्ध पुपर 
कर मानवं स्वभावं को नियनरित करने का ग्रदूयुत अयोग क्रिया गया । परन्धु यद 
प्रयोग ससलनदो सका क्योि सविधान दवारा राष्टव्यापी श्रावारपर गद 
पदार्थो का निषेध राष्टरकोस्वीकारन दो सकाश्रौर १६३ मे ए श्रौर उ्ोकन 
(९१ वाँ सशोषन) करना पदा जिसके द्वारा खण्ट शब्दम शटर्या संछठावनर्ट 
कर्‌ दिया गमा । 
१३ वाँ सशोधन --यद सशोधन र्रन्में स्वीकार छ्िदाम्म र दक्द 


वेदे निषेध कर दिया गया । इसपर कषा गया कि युच्छ रान्य दन्न 
श्य सयुक्त राज्य फ नागरिको के मतदान केश्रपिषारद्ध चि द्न्न्ु 
श्रत या न्यून नदी करस्करेगा) इख प्रकार एकष्य दगय्ट दस करन्द 
मतदावाश्चो कौ खल्यदो गुनी के यरई। 

२० चँ घ्सोधन--यद सशोधन २६६३ मश रक्ष अन्तः 
असुदिधाजनक ग्यवस्याश्रौ को दूरके च्छ ट 
यह थो कि नवम्बर निवचिव ग्रति तर्द । 
था, उल्टी षमय निवाचित कप्रेड मा नन्व ३ द वाद्‌ टन 
कायं श्ारम नदी कर पावी यी श्रवन न्ट अन न्क्ल 

ध्र ॐ =" 
तसोष्की चैठकशोषीनदी टद रन्न दप जय क्> 
~ 4 
निवचन के याद्‌ मी, पुगनौ ब्द क च दद अन - 
सदस्य रोते यजो नयी कृद ञ्ल द्द र 
४८ (६ ~“ ~ ङ ~ श्व 
कप्रिख का दिषम्बर्‌ ३ श्रमे र य 


व = द, शन दद शरद 
जो श्रिषेशान देना यन्द दन्य ग = 


॥ } भ 


३६ सयुक्त रज्य श्रमेरिका की शासन प्रणाली 


लेम-टक च्रधिवेशरन पर्‌ गया था) ्न ख दोर्पो को दुर करने के उदेश्यसे ष्टी 
२० या खशोधने प्रस्तुत फिया गया । दस सशोधन के श्रनुखार राष्ट्रपति के कायं 
काल फीखमाप्तिफी तिथि र माच से परटाकर २० जनयरौ कर दौ गद । ० 
जनषरी खे ष्ठी श्रव नये राष्ट्रपति का कार्यकाल श्रा देता रै । दके खायदही 
धिनैय्य तथा प्रहिनिधियो के सुनाव श्रौर नयी कप्रिठकफे कायं श्रारण्म कणेके 
मीस की लम्बी श्रवधि भी १३ मष्टीने से घटाकर २ मदने करदी गै | श्रव नयी 
क्रि नवम्बर मे चुनाव फे पश्चात्‌ जनवरीमे दी श्रपना श्रपिवेशन श्यारम्म 


कर देती 
२१ याँ संशोधन--रैखा पादले फा जा चुकारै २१ वँ ख्शोषन श्रवा 


संशोधन रट्‌ करने यैः उद्य से स्वीकार किया गया । पन्न्तु भयुक्त राज्य श्रमे 
रिका के श्रन्तर्मेत्त किखी राज्यम या श्रधीनस्यक्िखी पदेश में सम्बरन्वितं कातुनौ 
कै विरद मादक पदाथ का हस्तान्तरिते करने या श्रयोग के लिये यातायात या 
माद्र से श्रायात) निपेध किया गया । स संशोधन का रायो द्वारा सपुष्टिके 
लिये सम्मेलनो (06041005) की व्यवस्था की गर ची | 
२र्षासशोधन--्रारम्भ से श्रमेरिका में यष परम्परा स्पापिति दो 
गई भरी किफोह्‌ भी व्यक्ति दो सेश्रधिक बार राष्ट्रपति नी बन स्कता,परन्् 
राष्ट्रपति भेकृलिन वैल्य के चौथी यार भी राष्ट्पति घुने जाने से यद परम्पर 
द गई । दससे भविष्य के पति श्राशका पैदा हो रद श्रौर माव १६४७ में 
एक सशोधन प्रस्ठुत फिया गया जिसके द्वारा पुरानी परम्परा को कानूनी स्प देने 
की व्यवस्था की गई | इस प्रकार फरवरी १६५१ मे २२ वाँ खशोषन सविधान में 
सम्मिलित कर लिया गया । इस सशोधन में यद्‌ व्यवस्था की गद किकोईमी 
व्यक्ति दो सेश्रधिक बरार राष्ट्रपति पद्‌ प्र न्ींचुनां जास्क्रेशा) जिखकिघठी 
व्यक्ति ने किवी श्चन्य निर्वाचित राष्ट्रपति के स्थान परदो वप से श्चधिक समय 
चक राष्टरपत्तिकेरूपमेकायकया दै वहप्फ से श्रधिक षार रटति पद्‌ पर 


मदी चुना जा सकेगा 1 
सशेधर्नो के लाभ--यह सत्यरैकरि द्ये बाख खशोध्नों से सयुक्त र्य 


श्रतेरिका की शासन प्रणाली मे कोह नाविकारी परिवतन, नष हरा, भस्दर 
नि खन्देह्‌ इषसे राष्ट्रीय खिधान कां व्यापार "में जिन श्रनेक कटिपा्षयो फा 
सामना करन पड़ता उनकौ दूर किया जा खकरा । इखके श्रतिर्कि राज्या पर 
अद्धिमि-च लगाकर इन 'खशोघनों ने.खंयुक्त राग्य षौ एक राष्ट्रीय एकसपता प्रदान 
करने मे, उषी एक्वाको दृद करने भे श्रौर उसको परपानवा देने में विशेष 
योगदान दिया श्रौर्‌ स श्रं मे इनकी राष्टैकस्ण का महत्वपूख अवृत्ति रदी ३ै। 
परद्र खाय दी साय यद भी स्मरयीय है कि अमेरिका की यान प्रथाली 


श्रमेरिकी विधान का निमय वथा विकाष १७ 


मेनो मष्ान्‌ श्रौर मद्वपू्ं परिवर्तन शिष्ट गर हं, से रा्टरूपति संजवेह्ट फे 
राष्टरयं पुननिर्मायुके कर्यक्रमफोलाम्‌ करे से सम्बन्धित स्थीय सरकार के 
पिकाये कालो उल्तेखनीय प्रतार श्रा श्रौर विशेषकर युदोक्तर काल की 
दान्दिभो में राषटेयं श्र्काये श्रौर कायो काजो द्यसाधारय धिका हुश्ा दै षह 
राष्ट्र फे लिखित संरिषान में फिखी प्रकारं का परिवतने किष बिनाक्षे हे गपा। 
खर स्पष्टोकर्ण फे निर्‌ दमे उन श्रन्य धनेक वाधनो की ्रारष्यान देनाशेगा 
जिनके दवाय नयी श्रावर्पकताच्र की पूति केलिए श्रमेरिकी खविधान का 
रिस्तार एवम्‌ प्रसार हश } एने से एक साधन न्यायालयो फे निर्सयं र} चन्यं 
खाधनो मे कानूल, रीनि रिवाज, प्रयाय श्रर परम्परां है । 
श्रमेरिकी उ्िपान फे विकास का बहत दुद्ुभेय न्यायालयोषकोरहै 
जिन्दने सकी खमय समय पर व्याख्या की दे । कायरूनी तौर पर विधान देश फा 
नि यरगोस्नि कानून है श्रौर परव्येक रस्य दे न्यायाधीश उश्ते बाध्य 
9 द । १८०३ में मुख्य न्यायाधीश भर्शल ने मारयरी वनामपेदिषन 
फे मामले मे श्चपना रेवि्षचिक नि्यंय दपा जिषमें उन्धेने 
प्फ विदत स्थापित किया जिषके तुखार सर्वास्व न्यायालय सविधान का श्रभि- 
भावक पने गया श्रौर उसे कप्रेड द्वारा यनाप कानूो की वैष्यताके प्रश्न पर 
निम देने फा श्रौर भूल संविधान की न्ययस्पाश्रो की व्याख्या फरने का श्रधिकार 
श्रा हो सवा 1 मुख्य न्यायाधीश माश्ल ने सर्वोत्चं न्यायालय की इस स्थिति फा 
साम्‌ उढा कर निदव श्रधिक्ारी कै प्रसिद्धं बिदात (12०५१06 ०६} प्रालपे 
ए0फ&5) को जन्म दिया । यदे सिदत सविधान फे विकाषके लिपट श्रव्यन्त 
महत्वपूरण श्चौर प्रमावशानी खाधन सिद्र हुश्रा } कालन्तर में सर्वोन्च न्यायालय फे 
खंमच्त मूल संविधान क प्राय खम) मायो से सम्बन्धित प्रन प्रस्युत हुए जिन परर 
श्रपना निय देकर उसे प्रति वर्षं शश्र रेपे श्रबश्र मिलते रदे ह जिनमे श्रपने 
श्रतुमवो, चिन्तन प्यम्‌ वातावरण के श्राषार पर उखने यद निर्धारित किया किं 
सबिघन करी श्रभुक विवादुम्रस्त घाराकाक्याश्र्टे] गध्रौर रेनेलिला 
दकि दख प्रकार से खविधान के ग्रछार की कोई सीमा निर्धारित कर सकफना कठिनं 
1 स्विधान फे किसी मी विषादगरस्त श्रथ की व्यारया दस प्रकार कजा सक्ती 
ह जिषे दका खार्‌ श्रयवा श्रं ही विल्टुन बदल जाय ! श्रगलीः बार किर जव 
फो श्रोर दलो प्रषङ्ग की मस्या खामन श्रायते हव बयाल्या के श्राषार पर 
उका श्रामे श्रौर विस्तार फियाजा सकता है। इ प्रकार य प्रक्रिया चलती 
रहती दै, कार को रेखा एफ पे बाद दृखरे निर्थय फे श्राघार परर घ्रागे सिचती 
जती द श्रौर श्त में प्ुवकर युद पता चलता है फिजो व्याख्या सवंमरथमकी 
| गै भी वष श्रव बहत श्रये बद्‌ चुकी दै! कंञ्चिख के सुचीबदय शृ अरभिकारोके 


{> सयुक्त र्य श्रमेरिक्ा च्म शराठन प्रणानीं 


श्रतिरिक्त प्राय समी महत्वपूरं नित श्रधि्ायो का सोत दशौ प्रसिपा मेँ मिलता 
दै श्रौर सी कारण सर्योच न्यायालय को भ्रट खवैवानिक क वेशन” कहा गया 
जो खपिधान फ व्याख्या कर निरन्तर उका धिका तथां प्रार्‌ करवा रहता 
द । उदादरण के निए,जिष घारा फे श्न्वर्गत करिव को श्नन्तर-राप्य श्रीर्‌ पिदेशौ 
स्पापार फो नियमित्त क्रे का श्रधिकार दिया गया रै उससे सम्बयितत सर्वो 
न्यायालय को शकटौ यातो पर्‌ श्रगना निय देना पड़ा ] शरीर चक्रि महूत फु 
श्रशो मे सर्वो न्पायालय श्रषने पूवं प्रदो (षएादण्व्वतणौड) फा श्रनुषरण 
करता दै इषलिए इसमे नियो के श्रद्ट कम से ठविधान का पिका शरीर प्रषर 
होता रहता दै । 
सविषान श्रपने मूल स्पमे विभिन्न सामान्य धाराश्यो कासंप्रह मानद 
भ्यव्ारिफ चेत्र में शशमे र पगपर यदश्राणाकी गई रै ङि फप्रेठ श्राव्यः 
कतानुखार कानूल मनाफर खविस्तार व्ययस्य करेगी 1 फलस्वस्प 
(ग) किष दवार कापर फो प्रति वर्प श्रनेकों रेमे कानून श्रौर सयुक्त प्रस्ताव 
पारित फादून पारित करने पडते ह जिनका निशित रूप से तैधानिक महत्व 
क्ता दै । जथ कमी कामि कानून बनाती दसो वास्तवमें 
सविधान की व्यवर्था करती दै श्रौर यदि वह फानून कुं नवीन समस्याश्रौ से 
सम्ब्धितदैया खरकार केश्रधिकारोमे दद्भिकरता है तो क्रे समिधान 
की केवल व्यार्याष्टौ नदी करती बल्कि उसमे ऊुष्ठं श्रतुदाय भी करतो है । इष 
प्रकार उविधान की घाराग्रो के श्रन्तगत कमिष द्वारा पारित कानूलो से श्चौर 
कश्चिसी कानूनो दारा प्रदत्त श्रधिकारों के श्रन्तर्भते जारी किये गये भरशावनदिशों 
से राष्ट्रीय सरकार के श्रमिकार, कत्त्यो श्रौर वीमाश्रो फी व्याल्या की गह दै 
शरीर उसकी वास्तविक कर्यप्रणाली के बहुत डे श्रशका निर्माण कियागया 
६! उदादस्ण पे लिए, सविधानं मे शासन विभागों की न्यवेस्या की गर हे प्रद 
विभागो ॐ निर्माण, उनकी खप्या, नामकरण, खगटनः श्रविकार शौर कर्षो को 
निर्धारित करने का कार्यं कपिस के लिये षोड दिया गया है 1 यदि विधान म-ढलं 
को श्रोर दृष्टिपात किया जाय तो य पता चलेगा किं स्प्िषान में केवल करगरिख 
केदो सखदनो कौ न्यवस्या की गई दै परन्डु धिनेय्यें श्रौर अतिनिधियो के निर्वाचन 
के खमय, स्थान शीर दंग को निघारितत करने का कारय राज्य के विधान मडलो 
श्रौर कप्रिख पर छोड {या गया है । का्रेड ने श्चपने श्रधिकार का पूरालाम 
उडाया श्रौर १८४२ मे प्रतिनिषियो ॐ घुनाव श्नौर १८६६ मे धिनेटरो के चुनाव 
खम्बन्धी फानूल पास कर इव सम्बन्ध के खवैधानिक कानून का चदा विस्तार क्रिया । 
दसी प्रकार सथोय न्यायपालिका बहुत ङु श्चश भें समय समय पर्‌ काप्रेष द्वार 
पारित कादरूलो काद परिणाम रे। सविधान मे केवल एक खवँज्च न्यायालय कौ 
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ज्यवस्या की ग है परन्तु निम्न भेणी के उुधीय न्यायालय के निर्माण कोाकाय 
कग्ैख के उमर दी छोड दिया गया दै, सदच्च न्यायालय कौ रचना, उसका 
संगर, उष्वे निषम श्रौर उशके युनरविदन चे7 कौ सारी व्यवस्था कामेखने टी 
की दे, इखी प्रकार जिला, खरकिट श्रौर विशेष न्यायालयो की ररी प्रनार्लीका 
परिकाच मी सुषिधान स नदो बल्कि इखी सोत (कप्रेख) से दृश्रा है! लगमय सी 
रकार साव॑जनिक सेवा प्रणाली, बजट व्यवस्था, न्यिजन शीर रिषो प्रस्तुत करने 
वा्ती सस्याश्रो, श्रमेरिका की पररा सेया, सेना, नौसेना श्रौर सी प्रकारके 
श्न्य श्रनेक महत्वपूरण विषयो का उन कानूलौं के श्राधार पर खचालन दौता दै 
जिनको करे ने सपिधानं की व्यापक व्यवस्था के छ्रन्तर्ग॑त पारित श्रिया दै। 
केवल कग्रेखने शी नष्ट बल्कि सरकारके प्रशादन विमान म! श्ाखन 
णाली की शनक बातौ कोनिर्षारित क्रियादैश्नौर स प्रकार खविधानका 
विस्तार श्रौर प्रछारश्चौर उसमे रूपान्तर करिया टे) प्रशाखन 
(ध) शासकीय विभाग कै श्रध्यरतो कोकैवल सविधान ष्टा नदीं गत्कि कप्रेस 
श्वदेर नि्दंश द्वारा परित कानूनो कोमी लागू करना पडता है! दोनोष्ै 
को लागू करने मे उनके स्वतन्त्र सूय से काय॑ करने वं जिवे 
काफी चेत्र दता रै । श्राधुनिक काल मतौ जव कि कश्रेख कौ श्रत्यधिक काय॑ 
करना पड़ता दे भो केवल दनद रात चौगनी गतिसे वदृताष्ठी नर्दीजारहा 
हे भल्कि दिन भरति दिन श्रधिक टेकनिकल श्रौर श्चषिक जट्लि मी शेताजा र्य 
दै मरशाठम विभागके श्रध्यो को कमठ दारा पारित कानूनो कोलायू करने 
मे श्रपने विवेकात्रुखार स्वतन्न होकर कायै करने को श्वधिकूिक श्वर मिलता 
दै । सयुक्त राज्ये प्राय समी महान रा्टरपतिर्यो ने सगिधान की श्रपने श्रमे 
ठग से व्याप्या कीदै श्रौर शासन प्रशाली पर्‌ श्रपनीछापछोष्टोदै, जते 
वागन नै यह्‌ परम्परा श्रारम्भकी थी गि रा्टरपतिप्दपर धक न्यक्तिदोये 
छधिक यार श्राषीन नक्ष होना चाटिये, १६४० तक यद परम्परा श्रदटूर चलती 
रदी } जेफरखन ने साष्टव करके लूशखियाना (1.०४1512०२) को खरीद्‌ लिया श्रौर 
जेवतन ने निपेषाधिकार श्रौर पदव्युत्त करने के श्रधिकरो का पका किया 
इन श्चधिकारो का स्वतन्यतापूव॑के प्रयोग करने यलि यी भरथम राष््ररति ये। 
इश्वि केरोलिना पे विस्द्र गष्टरपति जेक्खन की करी कार्यवाही चिक्नके लिये 
हसं बात का उदादस्य चन गे किश्रदेशटो की वक्षा श्रीरं उल्लेघन करने याक 
सायो ये खाप किस प्रषटार का व्यव्र किया जाना चादिये। श्चत्राहम लिकन 
विह्न श्रौर फपलिन सजवेन्ट ने प्रयाठक्रीय श्वधिकाये का उदार पूर्वक अयोगं 
किमा श्रौर राष्ट्रपति के युद सम्बन्धी श्चधिक्ारो का बदा विस्तार क्रिया] १७९४ 
मे रषट्रपति याशिगटन ने दैन्डिल्वानिया {एव्णणण्यण2) में न्चदिस्की 


^ 
१ 
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विद्वो" (पल पए्कलाण) का दमन करने, १८६४ मे राष्ट्रपति क्लीबतैढ 
(लालण्नदयत) ने इलिनोय (वाणं ॐ राज्य म पुल्मैन इडताल फे विष्द्र 
न्यायिक श्रादेश (णण्णलततठ्छ) को लागू करने, १६१४ मे शअरकसासं 
(१,२०.३७) भें खानों के मन्दू कौ दङताल को तोढने तथा १६५७ मेँ 
श्रादृजनावर ने श्ररकखाख कौ राजधानी लिटिल रौकं (न एण) में नीमो 
वि्ाथियं कौ रक्ताय सीय रेजाका प्रयोग विया! 
रीति सिवान च्रौर प्रयाणे (प्ण) धत ८७5) भी एक रष्व 
सविधानं के विकास के श्रस्य-त मदत्वपूं खाधन ई । ग्रमेरिकी सुविपान को प्क 
सजीव प्रलेख बनाने श्रार श्राने वाली पीटियों की श्रावश्च 
(ड) रीति रिकाम क्ताच्ोकी परति करने में मय श्रौ उसको युग के श्मनुवरूल 
, भमर प्रथा चनाने मे केवल कानूलो, वि धवत स्वत सशोधन एव न्याया- 
लयो की व्याख्यानो का दी नर्हा बालक सामाजिक तथा श्रार्धिक 
शक्तयो श्रौर समयकी माँग ठया घयनारश्रोकामभ। विशेष दाय रहा दै! काला 
न्तर में इन प्रथाश्रो, रीति रिवाजो श्नौर परम्पराश्रो को मी कानून का बल भर्त 
ष्टो जाता दे श्रौर यद खुथिधान के श्भिनश्रौर्‌ श्रानवायं श्रग बन जातिदह| दष 
प्रकार सयुक्त राज्य मे १७८७ के मूल खविधान कं खायष्ी पक श्रधिक म्रमाब- 
शाली श्रलिखित्त खविधान का भी धरे धीरे विका दोतारष्टादै जिसमपेी 
पयाये ख।भ्मलित ह जो ल्लिलित कानून की व्यवस्था के खमान ही सरकार रे वास्तं 
विक कार्यौ को निधास्ति फरती ह । वास्तव मे वत्तमान समयमे किसीभी देश 
कै लिये श्र च्शिष कर सयुक्त राण्य श्रमे(रका के लिये यदनदीक्हाजा सकता 
दैप उनक) सविधारम परं रूप से लिछखित्त दे { उदस्थार्थं सयुक्त राप्य मे राज 
यतिक दल के काया, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिये नर्वाचक मणडल पे कायं, 
उससे विभागो कै ्रष्यत्तो का एक खुलादवार परिपद फे स्प मे जिसे मैनिमदले 
फटाजातवा दै पकप ाने, साधरयोपे बदले शासकीय सममत? के स्थपक्र 
भयाग, स्वीय षद्‌] पर.नियुक्ति करने मे नेट क प्रति शिष्ाचार, षमी सषीय 
श्रधिक्ास्यो क) पदच्युत क द्यधकार, क्रि मश्चन्तरग मरुढल श्रौर खमिति 
प्रसाक्षी शौर श्चन्य छनेक उपायो सेयह स्प्टदोजाता दै कि श्रमेरकी खवैघानिक 
्रणाकी के व्रिकाख मे दीति {रषाजो, प्रथाश्रो परभ्यस्चो, समय श्नौर स्वभावका 


क्तिनाबद्ाहायरदाहे।, ॥ 
विक्छन नक्क्ादे कि्मेरिका का संविघान केवत कानून) पुस्तकनर्दी वरन्‌ 


जीवन कोश्चगे ते जानेका साघन (गाद) हि श्रीर्‌ इसकी श्रात्मा सदम स्म 

फलन युम क) श्राप्मा रहती है } रुका श्रथ खमयं के खाय निरन्तर बदल्लता 

रदा दै 1 स्प कर श्नं सुगम जो वैशालिक श्राविष्कार हए ई श्रौर 
1 


शरमिरिकी उविधान का निर्माण त्तया विकास ४ 


देकनालाजी फे चेभ मे जो उच्नत्ति की से ३ उखने श्रमेरिका फी राजवरैतिक 
प्रयाली के विभि श्रमो कौ वस्तविक स्थिति श्रौर उनकी मरति को यदत 
श्मधिके प्रमाबित किया दै। उदाहरण के लिये रेडियो, टेलीविजन 
(4 श्रीर समाचार प्रो श्रादिके द्वाद श्राज श्रमेरिका का राष्टि 
जनता कै निरतम्‌ सम्पकं मे श्रा गया दै} श्रपनी रेदियी वार्त्र 
द्वारा, रेलीषिजन के कारयकमो द्वारा, पत्रकार सम्मेलने श्रौर सार्वजनिक मापण 
यां साव॑जनिक उत्सव समारोदो मे सम्मिलित दोकर राष्ट्रपति को जनमत श्रपने 
पच मे परमाषित करने फे श्रभूतपूरं श्रवषर श्रा हं श्रौर जनमत को अपने पत्त मे 
कर्के राष्ट्रपति करे के चाय ददृतापूवक व्यवदार कर घकता दै, वथोकि पेखी 
स्थिति मे कपि खदस्य भी राष्ट्रपति का खमन करने के लिये विवशताका 
श्रठमव करगे । बाल्टर एफ डाड (726 7 20०वक)ो का मत हैकि 
संविधान के श्रन्तमैत राष्ट्रीय ठरकार के श्रधिकारा का यातायात एवम्‌ सवादवादइन 
(लणपपाण्फ1०३ ६००६) के साधनो के पिका से मा प्रसर एवम्‌ विस्तार 
हृश्चा,हे ! उदाश्र्णाथं दवस श्रन्तर राज्य तया विदेशी व्यापार खंमधी श्रनेको 
विषय राष्ट्रीय खरकार कै नियत्रण मेश्रागये। श्छी प्रकार अण्एुशक्ति कीखोज्ते 
जाने श्रौर श्राणविक श्न फे उत्पादन के फलस्वरूप श्रणुशक्ति श्रायोग का जन्म 
श्रा श्रौर श्रषशकति के सम्बन्ध मे कश्रिख की एक खथुक्त समिति का निर्माण 
हृश्रा । से कारे श्रौर शासन वे बीच नये प्रकार वै षम्बन्धों का विकास हुश्रा 
हैमो लगमग उतने ष्टौ मदतवपूं दै जितना स्वय श्रु का श्राविष्कार । विशन 
श्र टेकनालाजी के च्चैव में जो यह्‌ श्रठाधारण विकास हृश्रा है उखने निस्बन्देह 
सविघान की श्रनेक धाराश्रो कौ निल्कुल नया त्रथ॑दिया ई) 
इस वंन से यद्‌ तिष्कयं निकाला जा सकता दहै कि कलिषेल्फिया सम्मेलन 
मे श्रमेरिकी विधान कौ जिद सूप रेखा का मादुमाष हुश्या या बह श्रमेरिकाकौ 
वास्तविक थासन प्रयाली को समक्‌ खकने मे श्रघ श्रधिक सदायक्र नदीं 
सकी । यदि दस न्यायालयो क श्रसल्य निरयो, राष्टरपत्ति के कायो तथा क्रि 
द्वारा स्वीकृत मिधियां पर जिन्दोने स्विधान उच्तेरका श्रपार विस्तारक्षियादै 
तथा उसे इतना व्यापक बनाया हैष्यानि नद तो खमिषान में किये फुल २२ 
खशोषनो से भी शाखे प्रयाली कापूराञ्चननही हो सकता) इसके षायदी 
सविषान के विकाश में पायय, रीति ग्विजो, प्रथाश्रो, परस्पसाद्म, चमय श्रीर्‌ 
स्वभायकाजोश्रभाव पद्वाहै जो निरन्तर इसमें परिवदैन कर दको समय की मागि 
कै श्रनुकूल चनाती रदी दै उख्को दम एक चण के लिये मी मूल नदी सकते ¡ यह 
यक्तिया विना सके निरन्दर गतिमान्‌ दे ! यद्ीकास्य ई कियद जीवित व्यस्य का 
खजीवे शन्द एवम्‌ कार्य दै च्चौर चैवा कि श्रि श्रौीररेनेकहा है ^्दमरेपास्जो 
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खविधान हे उघके निमरंण का जान माशंल, ण्ड, जेकसन) श्र्राहम लिकन्‌, 
बुरा विल्सन, म्यायाघीश दोल्छ, छिनेदर नोर श्रौर किन चजवेल्द कोः उतना 
दी भेय दै जितना दैमिल्टन, मेहिवनः, मकलिन शरीर मोरिवकोदै० | श्ठस्प मं 
इसमे श्रमेरि्री जनत्ता का इतिदाख, उनकी समस्यार््रो को हल करने के उनके 
प्रयता, उनक्र श्चादशं श्रौर मदत्वाकासारप निटि ई श्रौर्‌ यह परर्णा तरथा शक्ति 
का प्फ महान सोत रै। धने गद युद्रश्चौर दो विश्व युदोके मार का वदन 
क्रिया दहै, १३ इक्यो ते श्रारम्म हूर धा श्रौर श्रव इमं ५० राज्य सम्मिक्तित 
ई] पावीखी काति के वातावरण में इसका निमाय हुश्रा था श्रीर्‌ श्र रूसी तथा 
न्वीनी क्रात्तिकेयुग म यहव्यवदार्मे लाया जा रहार) च्रारम्म ष्सकरा निर्मम 
स्यक्तिवाद से हृश्रा श्रीर कालक्मानुखार दने उनवेल्य के न्यू डील श्रौर कल्याण 

कारी राज्य कौ विचाखासा को श्रपना लिया, विदेशी मामलो मेन एषने श्रौर 
'थकतावाद्‌) नीति से इसने श्रमना जीवन श्ारम्म किया या परनदु श्रान कमश 

न्रपने श्राधाने सधूदाय का विका कर उसे एक प्रते स्तर पर पर्चा दिया ६ जर्हा 
एर यद समस्ते विशव का श्चन भन्डार, शस्यागार श्रौर धकर बन गया दै! यद्‌ 
रेखी सफलता ६ जिख पर दखके निर्माता श्रौर उनके पौतर्रपीम निरचय ्ी गवे कर 


सकते ई। 


शष्याय ३२ | कार्यकारिणी : राति 


प्रोफेखर सास्वी पे मुखर खयुक्त-राज्य के राष्ट्रपति का पद वरव पै कार्यं 
कारिणी पदो मे खय से जयिलि द) पत्त फिर भी श्रमेरिका फा सवंखाधारय म्पि. 
दत पद्‌ कै नये निर्वाचित द्ये वक्ता ६ै। रण्यति पएकश्रोर श्रपने राष्ट्रका 
प्रधान श्चथवा श्चष्य् शेता रै श्रौ दूखरो श्रोर स्वय श्रपने ममिमरडल का प्रधान 
प्री भौ दोता 2, उपर श्रधिकार श्रपरिमित दति र श्रौर प्रभावे ग्याप्रक । १ 
षप भे राषट्रप्ठिका पद्‌ निश्चयी श्रखधास्य दै। लाई प्रादयकामतदैकि 
पिरय में यह सर्वोच्च पद्‌ दै जि पर कोई भी भ्यक्ति श्रपनेप्रयभोतेश्राषीनषहे 
सकता | श्रगश्रौररेकामी यदक्षना दै क्कि यृरोपके तानाशदो कोष्ठे 
श्रभेरिकी राष्ट्रपति पि मे खसे श्रधिक शकिश्ली श्चौर श्धिकार सम्पन्न 
श्रशाषनापिकारी हेता ६ै। यद्यपि श्रभिकारो के प्रयोग की वैधानिक सीमाये र 
जो अधिकार उसे दिये गये हे उनके उपयोग पर श्रनेकं प्रतिग्रन्ध मी लभेद 
परन्तु किर भी वट्‌ सर्वाधिक शक्ति सम्पन्न धोता है ! 
जोभीषश),श्रारम्भ मेषी यद बता देनाश्रतुचित न केगा कि जम श्रमेरिकी 

खिधानफेनिमतिश्रोनेष्यपद की खष्टिकी थी तन उन्दने उसके दछस्पकी 
फंल्पनाभीनष्ठीकीयी जो रूप उसका श्राज दहो गया ६] उन्दने खविधानमें 
श्रमेरिकी रषषटरपति के श्र्िकायो के खम्यन्धमे शत्य त सरल भाव से यह्‌ व्यवस्था 
कौ थी कि शराषटरपति को प्रशासन फे श्रधिकार मर्त सेनः | वह उखं समय इस 
घोटीखीधाराकी मद्वा को नदो सम ख्के, वष्ट यह्‌ कल्पना नदी करस्केङ्ि 
भविष्ये वषट्षछयोटीखी धारा रा्ट्रपति द्वारा इतने च्रपिक श्रभिफातेको भ्रात 
करने का साघन मन जायगी जितना लोक्तन में श्रव तक को मी व्यक्ति प्राप्त 
नही कर स्का दै। यद यद नदी जान छतर, लैसा मनयो का कयन है, करि श्यषटू 
फे ग्रिकाखके खाथ ष्टी राष्ट्रपति का पद्‌ खमी उधीय श्रधिकार (ह्वल 2०४०- 
प्छ) का के-दर श्रौर्‌ गष्टरीय एकता का प्रतीक यन जायगी, ] बिना किसी तकःके 
यष्ट स्वीकार करा पड़ेगा कि जिख वातादरणु मे राष्दरपिकोकाम करना षडा 
द श्रौर राष्ट्रपति पद पर जम-जब्र रखा च्यक्ति श्राखीन हुश्रा है तब-तम उसी अकार 
साषट्रपति पद्‌ का संप बदलता गया है} वास्तव मे श्रमेरिका के राष्ट्रपति पद्‌के 
श्रधिकारें श्चौर ठरे सम्मान मजो दृढि हुदै वह प्क लिखित सविधान की 
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उस क्षमता का उदाहरण ई जिख्की श्रार्ममें कल्यनाभीनमहाकोजासकी 
थी! नोगन (एाणद््ण) का तो यह कहना दै क्षि राष्ट्रपति श्राज जनता का 
खाक्ठात प्रतिरूप (96 वुल 9 क एष्णूट [प्ल्दाठ!&) बन गया है 
१७८७ के फिलाडेलकरिया सम्मेलन के सदस्यो के विचार प्राय समी खां 
जनिकः प्रनौ पर विभिन्न ये । विशेष स्प से प्रधान प्रशाखनायिकारी के कार्य काल, 
सुना के तरीकौ, अधिकारो श्रौर काथो के सम्बध उतने दयी मतये जितने 
प्रतिनिधि । फु प्रतिनिधि तो यद चाषते ये कि श्राजाश्रो की षश परम्पराः का 
तरीक स्वीकार करे लिया जाय परन्ठु श्छ खकाव प्र एक तनी शान, श्कि- 
शाली सरकार, निरङ्कुशता का भय प्रकट किया गया रिरि भी प्रतिनिधियों नेय 
श्रच्छी तरद जानतते हृष्ट कि उुष-व्यवध्या य॒ कमरे की स्थिति कितनी कमजोर 
थी एक रक्तिणाली प्रशाखनाधिकारी के चिद्वान्त का टी समर्थन किया | श्रमेरिकी 
जनताको राज्यो के गवर्नरोके शान का पूरा श्रनुमब था, परन्तु प्रतिनिधि 
समाश्रो में तत्काल निसंय कर काय करने की शक्तिका श्रभाव श्रौर ठत्ाद 
की कमी देखकर बहुमत एक प्रशा के पक्षमे था । यर यदह चता देना श्रतुित 
नदोगाकि णक व्यक्तिके प्रधुत्से पैदा रोने वाले खत्तेकीनो चेतावनी दी 
गई थी षद्‌ जाजं वाश्चिगटन के होनेके कारण बहुव श्रशोमें निमूल जान 
पद्धी। दख पद का निर्माण रेते व्यक्ति की उपस्थिति में श्रत्यत न्याय खगत 
प्रतीत हुश्रा जो निस्खम्देह्‌ उख पद के लिये पूणेतया उपयुक्त था । परिणाम यद्‌ 
हृ्राकिं विधानमे शष्टरूपति को चमी मरशाखनाधिकार मात हेग" धारां 
ओद दी गई । यह पद राज्य के शपयैरो क पदक दही एक वृहद्‌ समथा । दूरे 
शन्दो मे यह क्या जासकतादे कि त्रिेनि कै राजपद का खीमिव श्रौर सुधरा 


इश्चा रूप क्षी राष््रपति ३! 


रष्टरपवि का चुनाव 

खविधानके निर्माताश्रो फो जिस एक प्रश्न कोल करलेमेंश्वनेकषरि 

मायो का सामना करना पदा श्रौर्‌ जिख पर ग्रे मतमेद पैदा दो गये ये वद्‌ 
था राष्ट्रपति के निर्वाचन के तरीक का प्रन । श्नेक प्रतिनिधियों ने यद्‌ मत 
ग्यक्त किया के रणष््रपतिपे सुनने षा श्रधिकार काग्रेठ फो दिया जाय | पष्ले 
यद वरीश्य मान छिमा गया प्रद यादमें जप यट शत ष्ट्रात इच प्रणाली 
घे प्रतिबन्धो श्रौर सन्दुलन (तील्ल८ऽ ००त्‌ 0012765) की स्यवस्या मे गर- 
बटीषैदाष्टो जायगी, तो दस परणाली कौश्रस्वीङार कर दिवा गया (ढ्य्‌ 
प्रतिनिधियो ने शुकाद दिया कि जनता ६। प्यद स्प से राषटरपति छो चुने परन्् 
युम ने इसका पिरच द्विया ब्योश्चि उसे मय घा क्रि यदि मष्‌ व्रयाल्ी चना 
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ली ग तो राष्ट्रपति पद्‌ फे लिये दम्भी व्यक्तियों (दलप &०पद३) के चुने जानि 
का द्वार छुने जायया | श्रन्त मे राष्ट्रपति के निवावक मर्डल द्वारा श्रप्रव्यसत 
सूपसे निर्वाचन की प्रणालीको स्वीकार कर स जटल प्रश्न पर सुखद 
सममत्र दहे यथा| 


मूल पद्धति (0716124) 2161004 ) 


अमेरिकी खविधान के निमाता प्रधान प्रशाखनाधिकारी श्रवा राषट्पतिका 
चुनाव दलगत राजनीति से ऊपर उठाना चाते ये । वहं पेषी प्रयाली चाहते थे 
जिशचसे दम्मी व्यक्ति (व6ग2६०६प€8) की हस पद तक पूरु न हो सके । उन्दः 
जनता द्वारा प्रत्यत् निर्वाचक से उत्पन्न होने वाले खतरे का श्वान था ! द्वक्तिये 
उन्न इस निर्वाचन के लिये यह योजना बनायी क प्रत्येक राण्य श्रषने विधान 
मडलौ के निर्देशानुखार उतने निर्वाचक नियुक्त करे जो श्रमेरिकी कामेखमें हस 
सज्यं के छेदये श्रौर प्रतिनिधि समा के सदस्यो के कुल योग के बराबर दो} 
यद्‌ निरिचित विया गया किं नियुक्त टो जाने के पश्चात्‌ इन निर्वाचफों का श्रपनै- 
श्रपने राज्य मे सम्मेलन हो जिसमें वह राषटयति पद के लिये दे उम्मीदवाये को 
लिखित सूप से मत दे परन्व॒ घन दो उम्मादबायेमेसेक्म से कम एक उख राण्य 
का निवासी मर्दी होना चाष्ट जिख राज्य फे यह निर्वाचक ठोगे} मतदान के 
ग्योरे का एक प्रमाणपत्र पैयार कर खील जहर करके धिनेट के श्रभ्यच फे पाख 
भेज दिया जायगा | सिनैट के श्रष्यक्त्‌ को यद श्रधिक़्ार दिया गमा किष 
निरि कग्रेव के सामने इन मतदान प्रमा पत्रं को सोलकर मत गणना 
करे श्रौर परिणाम घोपित करे जि व्यक्ति को ससे श्रपिक मत मिर्ले ष्ट 
राष्ट्मति घोपित्त क्रिया जावगा } परन्दु॒ इखफे लिये यद्‌ श्रावश्यक दर्रे 
निर्वाचक मतदाताश्रो का बहुमत प्राप्त हो । दूखरे नम्मर पर सर्वाधिक मगा 
करने बाला ्यक्ति उप रपति घोषित क्रिया जयया पन्त उत्ते मी एवं गं दृमी 
करना श्रावर्यक दोगा । 
यद ध्यान देने योग्य बात दै किं योजना बनाने केवर चौ व््रर्दशीषट 
उनते दे श्रनेक खशोधन्‌ इष दं श्रौर प्रप्र खरी पेच्ताष् श्टणरगडदटै। 
मूल योजना मै राजनातिक पाय्यं को बि्डल श्रदय ग्ने की ष्टा कस 
थी क्यक्रि खविधान के निमोवा राति प चुनवद्दमदर ण्ट शर चरते 
कपर उठाना चाहतेये वड च्व येद्धि गदल दवन ¶र कनल 
पैग का गद्‌ उचेनना शरीर दम्मपृषं ब्दो ठे दन्न म मान्नो ससन 
मी माव नपर, चुनाव गर्यन्न न द याला कख स+ 
सभ्य हो श्रौर खारी कारवाई दनद ने 


दर्द्रन्र पध्ये न्ध्य र 
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हरे यिपरीव रति का चुनाव विभिन्न पायो के बीच कटे सथ्य का कार्या 
बने रया । इष दिशां राष्टि केक्िये निर्वाचको के षक मतदान की 
भ्यवस्या करने वाक्ते बारद्ये वशोधन कातो हाय रहादीईै परन्तु दमे श्रधिक 
श्रीर तिरखायक योगदान रष्टरप्ति एवम्‌ उपराष्ट्रपति के उम्मेदवारो को दी नदी 
म्फ निवचिक मपडल कै सदस्यो को मनोनोत करने मे प्रिभिने यजनीत्तिक दलो 
की त्यिता श्रौर उनके गठन का रहा ६! इससे राष्ट्रपति के नि्ांचन क्प 
मूल योजा मे श्रामूल परिववेन क्षे गया हे उदाहरणाय १९५२ तथा शभदेमें 
श्राष्जनविर्‌ क) नामज्ञदगी या १६५६ मे दिमेोकरैरिक खभ्मेलन द्वारा दिगघन 
की नामञदगी । # 

श्रा अभक र्रपति पदे उम्मेदवार श्चौर राति निर्याचक महल 
के सदस्यो को मनोनीत करने ॐ निये विभितर राजनीतिक पारि राय सम्मेलन 
करती हं शौर श्रषने मचौ चे, पचार द्रासा तथा एक सच्चं (०व70व्7) कर 
श्रपने उम्मेदयारौ को जिताने का अयत्न करती ह तथ यद्‌ कदना कि गाषट्मति 
नि्वाचक्-मडल ने चुना या जनता ¬ खना सही नदी होगा, वास्तव मे इनवै 
खने जाने का धेय उ राजनीतिक पर्ल फो है जिठने उसे मनोनीत किमा श्चौर 
श्मपने सवरपं त्तथा सङ्गटन द्वारा ग्रिजयी फिया दे । 


नथी पद्धति (प^ ५7०4) 


इख समय श्रमेरिकौ रटति के निर्वाचन को ५ भागो मर्गा जा सकता 
दै-{?) उग्मेदवारो की यामजदगो, (२) निर्वाचकों की नामजदगी, (३) निवा चको 
का चुनाव, (४) निर्वाचकी द्वारा राष्टि का चुनाव श्रौर (4) मतदान प्रमाणपत्र 
का भेजा जाना श्रौर मतगणना | 
धनम से प्रथम--विभिन पारियों द्वारा उम्मेदषारो की नामक्ञदगी--के 
समध मे यदपि सविधा में ए१ शब्दं मी नौ कष्टा गया है पर्दु दसम सदे 
रं नेह कि यद नामजदगी की भरकरियां सनते श्ाकर्थक शरीर 
समारोह खयसे श्रधिक जटिल प्रकिया षती है | सका श्रारम्म विभिन्न 
गजनीतिक पार्टियों के राषट्ठीय सम्मेलनं से होता दै 1 नियम 
के श्रतुखार राजनीतिक पार्टियों दाया रत्येक याभ्य से श्रषने प्रतिनिधि श्रौर इनकी 
श्रनुपस्थिति मे भाग खे सकने वाले कुष श्रीर्‌ प्रतिनिषि घुने जते ₹द्रीप 
बाय श्रौर उनदचे्रोकफोमीजो रान्यकेख्टण खुगठ्वितोकिये जाके 
परन्ध निन्दे राज्य के श्रषिकार प्राह नदं टं (लत्ण्णया दप 105 प्रावः 0055 
९७७00) श्रपने प्रतिनिधि शौर उनी अनुपस्थिति भे माग ले सकने बाले 
श्रन्य प्रतिनिषियो कौ सुनने का दधिका प्राम रै) इस छकार राषटीय सम्मेलन 


कार्यकारिणी राष्टपत्ि ७ 


मे एक नार से श्रभिक प्रतिनिभि होति ई} १६५६ हृ रिपन्लिकन पार्य 
कन्येन्धन मे १३२६ प्रतिनिधि ये श्रौर दिमेरेटिक कन्वेन्धन म॑ १२७२ 
जद तक श्रतिनिधियो को चुननेका प्रशन दै रण्वीं शतान्दी के श्रारम्मिकः 
चरो तक वे राज्यो श्रौर करेखी प्रदेशो (06685102 व79171085) मे शेन 
वलि पार्ट सम्मेलनो द्वारा मनोनीत किय जाते ये] १६०५ मे विस्कीचिन 
(षाह्मअप) मे उवग्रथम यह्‌ निशिचिते किया गया कि प्रत्तिनिधियो का चुनाव 
जनता द्वारा किया जाय | श्रगने २० वर्पो दे लगमग ३० राव्य ने इख अणाली 
को विभिन्न रूपौ मे श्रपना लिया ¡ श्नेक रातय इस व्यवस्यः से बुद्ध श्रौर श्रागे 
मद श्रौर उनमें यह्‌ व्यवस्था क गई कि मतदाता जव रष्टय सम्मेलन के लिये 
श्रपने भरतिनिधियो को धुन तो खाय ही उन प्रतिनिधियो कोय्हमी निर्देशदेर्दे 
कि उन्हे कि उग्मेदकार का समर्थन करना होगा । श्रारम्म मे यद योनना श्रवयन्त 
लोकप्रिय हई परत १६१६ के उपय-न युद इतनी लोकप्रिय नरद श्रौरउन 
राग्यानेमीर्कके याद्‌ एक इस योजना को व्याग दिया जिन्छेने श्ररममेंद्से 
स्वीकार कर किया था | इसलिये वतमान समय म राष्ट्रपति के उम्मेदवारकी 
नामजदगी के लिये राष्टरपति-निवाचर-श्रारभिक सम्मेलन का विशेप महत्व नहीं 
रद गया दै) १६५२ मेगल १७ राव्यं म राष्ट्रीय सम्मेलन कै प्रनिनिधि 
भरारम्मिक चनावो (ए प्ाणटा०8) दारा नियुक्त किये गये । ङु में उनकी नियुक्ति 
राज्य की द्लौय समिति (6८८८ एवः 6०६९) दारा कौ सड श्रोर शेष 
मेँ प्रादेशिक (वाऽत०४) श्रयवाः राच्य-व्यापी सम्मेलनो (८०४१८००३) द्वार | 
परन्तु १६५५ मे कत्रिच द्वारा पारित एक कानून ने यह व्यवस्था कौ कि रा्ट्रीय 
सभोलन फे मतिनिधियो का नाव म्रचयच्च स्परसे प्रदेशो (09109) मे 
द्श्रा करेगा 
नामजद्गी-- प्रतिनिधिं का चुनाव सम्प शेम के वाद राट्यतितथा 
उपराष्ट्रपति पद्‌ के लिये श्रपने उम्मेदवार चुने के लिये प्रत्येक पार्टी कार्य 
सम्मेलन होता दै । सम्मेलन का श्रभ्यक्‌ खनने, मरतिनिभियो के ममाण पर्नोकी 
सच करने श्रौर विषय इत्यादि का भ्यौरा तैयार करने मे तीन-चार दिन लग जातिः 
६} सम्मेलन का कायक्म तैयार करते के निमित्त पिते हौ प्क खमिति नियुक्त 
करदो जातौरहै) 
सम्मेलन की धन श्रारभिक कार्यवाद्यो ॐ परचात स्रभ्य्र राषटरपति पद के 
लिये नामनदगी की धोवणा करता दे ! सचिव (इत्थ) उभी राज्यो का 
नाम पुकरास्ता जावा हे । स्वति पिले अल्वामा का नाम.पुकारा जावा दे । वास्तव 
मे राव्योकेनाम एन नी० सी० डी° के ममे युकारे जाते ट्‌! नाम पुकषरे जामे 
घर उ राज्य के प्रतिनिधि मण्डल को श्रपने उम्मेदवाद्‌ को ममोनीत करने का 
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श्रवसर मिलत दै, पह प्रतिनिषि मण्डले किसी श्रन्य राज्य के पच्‌ सें श्रपना नाम 
गाप भी ले खक्ता दै ) इख प्रकार दो या तीन से लेकर लगमग एक दजन नाम 
तक प्रत्त किये जति ह श्रौर प्रत्येक उम्मेदवार का नाम प्रस्तावित करते समय 
जोरदार माप्रष दिथे जाति ह जिठमं उभ्मेदवार के गुणो पर प्रकाश टाला नाता 
दै श्रोर इखफे चाद प्रस्तावित नाम के समथन म ग्रोजस्वी भाषण किये जाते ह । 
समर्थन कं लिए परधिनिषि वक्ताद्रो काना श्व प्रकार किया जाता जिससे 
यह प्रकट दो किं उम्मेदवार को व्यापक समर्थन पराप्तं है श्रपने प्रिय उम्मेदवार 
कासमरथन कराने ॐे लिये प्रतिनिधि प्राय प्रदशन कर एक समां ध देते ई, 
सके लिये स्प्रय चिल्लति हं, घाजो का उपयोग करते ई, ष्वजाध्रों को फराते 
दैश्रोरलगभग प्के धर्टे तकया जबर तक प्रतिनिधि यकन जाये यह्‌ पदन 
जासे रहवा दै 
मतदान (गान्ध गण प्णपाफत्रलाड) --नामजदगी के पश्चात्‌ 
खम्मेलन प्रस्तावित नामों पर मतदान करता है) मतदान मतदान-पर द्वारा नदी 
भिक केवल कण्ठ ष्वनि (०106०1९) द्वारा किया जाता दै। र्यो के नामो कौ 
किर से क्रमाठखार पुकारा जाता दै श्रौर प्रतिनिधिमग्डल के च्रध्यक्त श्रपने मतो की 
घोषणा क्से ईयायदिदो याश्रषिङु उम्मेदवारों कासमर्धनक्यिागयादै तो 
उक्र सूचना देते ह ! जत्र खमी राज्यो के मतो को दज कर लिया जाता श्रीर्‌ 
उने गणुना हो जाती है वब परिणाम धोषित किया जाता दै । कभी कभी एक 
वार्‌ (उदादरणायं १६५२ तथा १६५६ मेँ त्रृजनायर की नामजद्णी या ३६५६ 
भ हिभोक्रैटिक सम्मेलन दवारा स्विवंखन की नामजदगी) मतदान पयां दता दै पचत 
यदि कोई एक उम्मेदवरार श्रावश्यकर बहुमत प्रात नहो करपाता दै त्र उख समय तक 
मतदान करना श्रावश्यक हो जाता हे जबर त्तकं फ एक उम्मेदयार पतिनिषियोषे 
श्राचेसेश्रधिकर मते प्राप्न फर ले दख वीच पार्टी केजेतागण श्रीर्‌ तिनिधि 
मण्डलो के ध्रष्य् लग ्रैठकर चमत करते दै, कमजोर उम्बेदवार चुनाव 
नेष्ट जति ई, श्रौर्‌ प्रवयेक बार मतदान होने पर मतदाता एक के घाद्‌ दूरे 
उम्मेदयार के पक मे द्रत रदते ई श्रौर इच प्रकार धरे धीरे एक उम्मेदवार स्ट 
बहमव प्रसि कर्‌ दीग्लेता दै । कमो-कभी यतदान में बहुत समय लग नता है] 
१६२४ कौ घटना दे @ि डमोकेनो द्वारा जान उेविढ की नामजदमी क क्लिये १०३ 
वार मतदान करना पहना श्रीर्‌ यदं गत्रो बराबर ६ दिन तक यनारहा। हषी 
शकार १६५२ में दिथ्दैठन को-नामजदगौ ३ यार मतदान के उपरान्त हई । 
5 उपराष्ट्रपति फी नामिजदगी--जबं राष्ट्रपति पद्‌ के लिये उम्मेदवार न 
लिया नाता हे कब पार्टी उपराष्ट्रपति पद के लिये श्रपना उम्मेदवार द्नवी दै श्रीर्‌ 
-राष्रपति पद्‌ के उम्भेदवार ङे चुनाव को दरद दी ष्ठ मारमी वदी श्रिया दोषणी 
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जाती है--रान्यौ के नाम पुकारे चति ई, नाम प्रस्तावित शेते है, नाम प्रस्तापिति 
करते खमय श्रौर उरुके समर्थन मे द्रोजस्वौ भापस करिये जति रै शरीर मत्तदान 
हकर परिणाम की घोपणा की जाती है ! परन्तु उपराष्ट्रपति पद के लिये खधषं 
बहुत कडा नी दयता है श्रौर एक उम्मेदवार शीघ्र ही निरिचत बहुमत प्राप्त क्र 
लेता है] इस बार बहुत कम परेशानी उठानी पड़ती ई, कभो कमी तो उपराष्ट्तिं 
की मामजदगी जल्दी-नल्दी मेँ सम्पन्न दोव दै यर्योकि प्रतिनिधि वास्तविक सधं 
सो राष्ट्रपति की नामजदगो खममते है रोर उसके समक्ष दोते दी षर लौयने की 
सोचने लगते ह । ययपि उपराष्ट्रपति पद्‌ की श्र च्धिके ध्यान नहीं दिया जाता 
श्मौर उसके चुनाव में मी विशेष उत्वाद नदीं होता परन्त॒ फिरभीदसप्दका 
चुत मदत्वभूणं उपयोग किया जाता है । यदि पार्ट के ब्रन्दर ममावशाली वरग 
राषपति क चुनाव मेँदहार जातारहैतो प्राम उको प्रखन करने के लिये श्चौर 
उका खदयोग प्रा करने कं लिये उपराषटूपतति पद वै लिये उस ब्ग का उम्मेदवार 
जुन जिया जाता दै (या करिखी महल्वपूयं राज्य को श्रषने पे मँ करने केलिये 
भौ इसका उपयोग होता दै) । खन्तुलन स्थापित करने के लिये य मी प्रमाख क्था 
जातादैफि यदि मनोनीत राष्टरति पूर्वी राज्यो कातो उपराष्ट्रपति पर्चिमी 
राभ्योका हो, यदि राषटपति श्रलदार विचारो कार तो उपराष्ट्रपति उदार विचा 
बला चुनने का प्रयत्न किया जाता दै, या इखके विपरीत उदार राष्ट्रपति पे हेन 
पर श्रतुदार उपरमति की खोज की जाती दै ! त्र ग्रौर रे(0६&& ४१ 72) 
का मत है किं उपरा्टपति पद्‌ के उभ्मेदवार की नामजदगी मेँ प्राय सभी बातो पर 
श्रच्छी तरह विचार कर लिया जाता है परन्वु केवल एक बति परजोख्वसे 
श्रधिके महत्वपूरण है ध्यान नहीं दिया जाता } वह यह दै किं नामजदे उपराष्ट्रपति 
पद का उम्मेदवार शपने भाग्यवश राष्ट्रपति पद भी ग्रहण कर सकता है । 
पार्टीके राष्ट्रीय सम्मेलन काश्यन्तिम कायं यदं दोताहै किक नू 
राटी कायंकारिणी वमिति (@र०ध०पव] ८ाणप\९९) कौ नियुक्ति कपे जाय | 
१९९ कार्यकारिणी खमिति मे प्रप्येक राज्य एवम्‌ प्रदेश (लपाग्फ) से एक 
पुरुष श्रौर एक सी को प्रतिनिधि नियुक्त क्रिया जाता है । १६५२ मेँ खथोधित 
रिपन्लिकन पर्टाके नियमादुखार्‌ इ समित्तिमे उख प्रत्येक राव्य के दद्धीव 
खगठन का श्रयते भी पदेन (& ०#िन०) सदस्य दोरा दै जिका गवनैर्‌ 
रिपन्लिकन दो या जरं के किख खदस्यो मे रिपन्लिकन दल का बहमतदहोया 
ज्यौ गत राष्ट्रपति-चुनाव मे सिन्लिक्न दल का बहुमत रद्य दो । शसक बाद 
विधिवत दौ समितिं श्रौर नियुक्त की जाती ह जिनसे प्रसेके रागय शौर श्चर्षं 
सभ्य का एक प्रतिनिधि येता दै { यई वमितिर्याँ मनोनीत उम्मेदवायो को उनकी 
नामनद्यौ की स्वना देने के लिट भेजी जति ईह । पण छ तरह फी पुरानी 
॥ 
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भरथाकोश्रयत्यागाजा रहा दै) ़रकलिन म्जवेत्ट ने मनानीतदो जानिके याद्‌ 
श६२२मेंश्चष्यत नारकीय दंग से श्रपना चुनाव सथपं प्रारम्भ भिया षा! वद 
तदाल शल्येन) (^$) मे विमानपर खयारदा गद ग्रौर कुद ष्टो 
माद्‌ शिकागो में उतर कर उन्दने श्रषनी नामजदग। वौ स्वीकार विया । १६४४ 
में सिन्लिक्न उम्मेदयार थमख द्वीने मी नामजन्गौ का स्यीकृति के लिए 
श्रल्येनी से शिकागो तके की विमान याना फी क्योकि शिकागो मे सम्मेलन दृश्रा 
था दसी प्रकार १६५२ तथा १६५६ में मी दोनो दलो ते उम्मेदवाते ने सम्मेलन 
स्थल पर श्रपनी नामजद्गी व्यक्तिगत रू्पस स्वीकार की) 
राष्ट्रपति के चुनाव की प्रकिया का दूखरा चरण पिभिन पार्धियो द्वारा 
राज्या में राष्ट्रपति के निर्वाचको क। नामजदगो दै ¡ अरत्यक राज्य में उषरं नियमो 
निवाचकोदौ के श्रनुखार परिभिन्न पाटियाँं श्रपने निर्वांचकों की सूची तैषार 
मामजदगी करलेतीर। 
नियुक्त खमय पर २७ राप्यो मे मतदान पन तैयार क्र निए जातेरहैजिन 
में पार्टी चिहां क नीचे नि्वीचको की सूची खमानान्तर कालमों मे छुपी रहती है । 
नवम्बर मे राटरव्याप। चुनाव के लिएटजेो तयि निश्चित कौ जाती 
निवार या है उख दनि प्रघ्येक राज्यम मतदाता यह निश्चय करेलेतेरह 
शुनाव ५ 
कि वह निवाचको के रिखसमूद्‌ का समन करेगे श्रौर इषीके 
श्राधार पर वह्‌ राष्ट्रपति एवम्‌ उपराषट्रूपात क पदा कं लए मो श्रपन उम्मेदवार 
निशित करलेते ह । बरास्तव में निवौचक्को मतदेनातो एक विधिसमक 
कर यह्‌ काय पूरा कर दियाजातादै, खाधारणतयान तो वह्‌ व्यक्तिगतस्पसे 
जानते ट कि यह निवौचकछौन रे श्ोरन जानने का प्रयत्रदी करते ई! २१ 
राज्यो म निवौचको क नाम भी मतदान पामे नदीं छपे जति 
पर-तु यद्‌ राष्ट्रपति निवाचक मण्डल न ह श्रौर चुनाय फल मतदाता्मौ 
के बहूमतसे निधौरस्ति क्रियां जाय ता यद द्मापश्यक नहा है कि दानो स्थितियोंमें 
परिणाम समान ट, परिणाम प्राय खमन नीं होता । १६५६ कं राष्ट्रपति लुनाव 
मे राष्ट्रपति श्रादजनावर्‌ कौ ५, २८१ जनमत प्रतु निवाचफ़ मर्डल मे ४५५ 
मतः) तथा स्टीवेंखन को ४१ ६%‰ जनमत ५रन्वु निवा चक मणडल म केयल ७४ मत 
प्राप्त हए । सर्वाधिक जनमत १६३६ मे फं विलन रूजवेल्ट गो प्रात हुद्राथा 
जन [क मत प्रतिशत ६२ पर्व गया श्रौर निघाचक मरुल में प्रात मतोकी 
प्या ५२३ । उनके प्रसिद्रदी को केवल ८ निर्वाचकों के मत प्राप दृएये) चष्र 
स गभ्मीरबाततो यदद कि रखी प्रणालीसे यद खम्भवदहै कि श्रल्प मत्त माप्त 
राष्ट्रपति चुन लिया जाय श्रथात्‌ राष,पति डुल मतदान कं द्रापे सेभीकममत 
पाठ कर | १६७८ मे द्रमैन का जनमतके कवल ४६ भाग का समयन पराहुर 
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या परन्तु निर्वाचक मखल के ३०३ मत। खाय यद्‌ मौ सम्भ ैकिवह 
उम्मेदयार जो खरे देश मे श्रधिक मत प्राप्त करे राष्ट्रपति न चुना जाय कथो 
भरतयेफ राज्य मे निवौचक एक चमू तंस्पमेचुनेजातेह) कोदमीपरीजो 
किसी राय्य्‌ मे बहुमत पपत क्रती दै उखा उष रान्य के राष्ट्रपति निषाचफ 
मरडल पर फम्ञां हो जाता है जपि श्रन्य पायो को कुछ प्राति नष्टो दता) 
शखीलिएट १८६० में लिकन श ग्रपन धरतिद्रदिवया की श्रवेन्ना ववांधिक मत पराप्त 
हु परन्तु फिर भी छुल मनदान > बहुमत से ५ लाल मत कम मिले; द्धे में 
देस (2९5) रिल्डेन (वण) को पराजिते कर रिजियी पोषित किर गट 
ज्र कि उमको शिलेन से ३ लाल कम मत भास हुए, श्दलय मेँ दैरिखिन ने कनी 
यर्तीढ को पराजित क्रिया यपि वलीपर्लँड को श्प पतिद्वन्दी कौ श्रपेा १ लाल 
श्रधिक बोट प्राप्त ए थे । 
प्रत्येक राय मे निवाचित निराचरो को दिषम्बर पे तौषरे सप्वाद में 
सोमवार फो श्रपने राज्य कौ राजधानी पर्टुव जाना चाहिए ग्रोर राष्ट्रीय सम्मेलने 
उनी पार्य न जिन उम्मेदगासे का मनोनीति क्या है उनको 
मत देन! चादि! यद्यपि वह्‌ किसीश्नन्य कोमीमतदे सकते 
द श्रौर इसमे कोई वैषानिक गधा मी नदीं हे परन्व साधारणतया 
देखा दत्ता नट दे । १६४ में टैनिषी (७1०९७६९०) राज्य छं निराचङा मसे 
एक रा दमेन (पाथण) कोमतन देकर भाजे° एषण यरमाड ( 5 
शर णा०7त) को मत देना छ्ययवा १६५६ के निवाचन म श्रत््रामा (^]गवाय) 
यै प्क निर्पाचिक फा स्यवेखन (लण्टणछप) कोमतं नदे कर श्रा जास 
(1००९8) के पक्त मृ मतदान करना श्रपवाद (6धट्कृप०णड) ह । १२ वै सशाधन 
मे यह्‌ व्यदश्याकी गद दै कि राद्टूपति शरीर उपशष्टरूषति के निष पृथक पधकं 
मतपद्रौ द्वारा मतदान श्रिया जागा, दानां पदा के लि मत प्राप्त उम्मेदवारों 
तया प्राप्त मतां की परथक ध्रथफ़ सूचिषा बनाकर, उन पर रस्ताक्षर करर तथा 
उन्दै प्रमाणत करय उन्‌ वुचियीं को मोद्यन्द्‌ पिया जाथ श्रौर छिनेट के य्य 
कनाम श्रमेरिको की राजधानी को मेज दिया जाय । 
चुनाव की श्रतिम प्रलया श्रव अरम्भ द्येती है । छिनेर रे ्रभ्य्न काम्रेष 
कै दोनों सदनो के दसरस्या की उपस्थिति मे राज्यो से प्रास्त मतदान मे प्रमाण पत्र 
को सोलते ६। यष्टदयो चकतादैकि द्‌) उम्मेदवरोकयो बराबर मत म्लिह्ोया 
। वोचन द मतो किसी भी उम्मेदवारकोश्राधेसे श्रधिस निवावकों का बहुमत 
चा सधन प्राप्तनद्यो। दती स्थिति सें प्रतिनिधि घमाको प्रपमततीन 
1 उभ्मेदयाये में से राष्ट्रपति चुनने का श्रधिकार दिया गया दे। 
† ्रनिनिभि समा ॐहम मतदान में मदस्य राज्यवार मत देते ह, व्यक्तिगते ४ 


निर्चाचर द्रा 
मतदान 


२ सयुक्त राज्य श्रमेरिका की शासन प्रणाली 


नदीं श्याकि राष्ट्रपति चुने के लिए राज्यो का बहुमत दोना भौ श्राश्यक होता 
है । यदि निर्वाचक स्पष्ट बहुमत से उपराष्ट्रपति नदी चुन स्मे होतो प्रमदो 
उग्मेदवासे में से डिनेट के सदस्य उपराषट्मति ह | यहाँ सिनेटर राज्यो के स्पे 
नदीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से मतदान करते दं । यदि किष निर्वाचङक मणडल के 
मतदान के प्रमाणपन पर्‌ परिवाद खडाहोजायत्तो ८७ कै निर्वाचक मतदान 
भणना कावून के श्रनुखार इस परिवाद फो दल करमे का उत्तरदायिप्व जक्ष तक 
सम्भव दो स्वय राज्यो पर दी होता है! मत गणना ६ जनयरी को दोतीदै श्रौर 
यद केवल रस्म ्टी रह जाती है वयोक्षि जनता कई ठाद पदिले यह जान जात १ 
दै कि राष्ट्रपति श्रौर उपराष्ट्रपति कौन व्यक्ति होगे 1 

निर्वाचित्त राष्ट्रपति श्रौर उपराष्ट्रपति २० जनवरी को श्रषने पद्‌ कीश्पय 
मरदेख॒ क्रते ह । श्रमेरिका चे मुख्य न्पापाधीश शपथ ग्रटस करत्ति हं । राष्ट्रति 
की शपथ दस प्रकार ३-^पै रपथ सेता हूं कि मै सयुक्त राज्य श्रभेरिकाफे 
राष्ट्रपति कै पद का कायं भदपूरवकं करू श्रौर श्रपनी पूरी साम्य से सयुक्त 
राज्य श्रमेरिका के विधाने का पालन, पोषण श्रौर स्स कलग | 

१६२३ मे स्वीङत रण्ये सशोधन मे यहं व्ययस्था की गईदैकियदि 
राष्ट्रपति की श्रपने कार्यकाल कैश्रारम्भसे पले स्युशजातीदैतोउप ` 
राष्ट्रपति राष्ट्रपति वे पद्‌ का मार समालेगे । यदि उद्पायन तिथि तक को$ राट 
पति नष्टौ चुना गया हैतो जब तक रष्टरूपति फा चुनाव न्दो जाता ततव षक 
उपराष्ट्रपति दी राषटरपत्तिका काय करेगे { तमे, सशोधनमे काप्रेछठकोयद 
श्रधिकार दिया गया ईै क्रि यदि २० जनवरी तक न राष्ट्रपति चुना गयाशोश्रीरन 
उपराष्ट्रपति तो उसे कानूल दरा ्रवश्यक प्रयन्ध करने का श्रधिकार देया। 

श्रमेरिकी राष्ट्रपति की निपाचन मरणाली सम्य ससार में श्रन्यत नही पाई 
जाती] एस प्रणाली के श्रालोचको ने इख सम्ब-धमें बडेक्द्रे शब्दो फा प्रयोग 
रिया दहै} मरोकेषर लास्की ने इस प्रणाली के मुष्य दोपो फो गिनि प लि्वा 
कि रटति फर निवाचन पास्वव में स्प्यो फा खेल ३, एस्फे पीठे अष्ट पद 
तिया छिमे रूप में खक्ष र्ती हे, दस्मे न्देद्पूं (1०प४६०]) राज्यो फो 
पार्या श्रतु महत्व देती र } शिप प्रत्रा फे उम्मेदवारो पे प्रति सुतै 
छिपे स्य में पूवं षार छक्रिय रहती है 9पे गोमन कैयोललिक चर्च वे उम्मेदवार 
के लिये किसी उम्भेदवार दे समर्थक अ्रतिगिपि मढल को दूरे उम्मेदयार ये पच 
मफरने वे क्ये श्वाय चालं चलती जती देश एरी लोकमिष खवानः टत 
कारम र्गईठाजाता दै लखा निंक्न के चुनाव में श्रा { सम्मेलन श्रव रान्य मँ 
छे शसक निरय भी श्रदचित मत्व रसता दै, कमी सम्मागति उभ्मेद्यार फे पए 
हौ मापण का दवदिव प्रमाय दवा र छा १८६९ में केमेषेटिक पर्य ४ 


कायकार्सी रपति ५३ 


सम्मेलन में हृश्चा या, पेते उम्मेदवार सदे कर दिये जाते ह जिनके विय में बहुत 
कमे मालूम हता हे, कभी कमी मूटे या नकली उम्मेद्वार शद्धे कर दिये जति 
जिस पीछे सुखक्तटित दल मीके कीतलाशमे रहता रै प्रौर श्रवषरश्राते दी 
पहिले से सोचे सममे श्रते उम्मेदकार का नाम यस्तावितर कर देता ६, षम्मे. 
लने का वातावस्य भौ तनातनीपूं, उलसा दृश्रा श्रौर गरम रता ६} इसके 
उत्छाद की पराकाष्ठा निर्वाचन के उमय के छन-कपर, परिचार शून्यता, श्रफपाह्े 
छां जोर, श्रनुचितत पद्यन्न यह्‌ समी याति मादर व्यक्तियो को विोयकर यूरप- 
बाधियो खो उचित प्रतीत नष्टं ्ेत्ती ह! पड इसे श्चव्यन्त चित श्रौर श्रदुचित 
तरीका सममते रै! उनका मत है करि एक लोकतन्नीय्‌ राष्टरू-मरढल के सर्वोज्च 
प्रणाठन पदाधिकासे का निवाचन जिच विरृत रूपमे किया जाता ‡ उश्से श्र धिक 
परिचार की कल्पना मी नदींकोजा खफती दे) राष्ट्रपति फी निर्वाचन पद्धति भै 
सथध मे माच २७, १६५६ को निम्नलिखित मूल सुधार प्रस्तार्वा पर चिनेट ने 
विचप्र किया यद्यपि उनमें से कोई मी स्वाकार नदी किया | प्रथम, प्रत्येक राज्य 

मे राष्ट्रपति पद के प्रथम २ उम्मेद्वारं मे उनके द्वारा प्राप्त जनमत (एणणाद्रः 

१०६९) कै श्रसुपात मे उख राज्य > निर्वाचरो का विमाजन होना चाद्ये! 

श्रवा द्वितीय, निर्वाचकां का चुनाव जनता वारा उसाग्रसार दे जिस मकार नेद 

तेषा प्रतिनिपि स्मा के खद्यो का चुनाव प्रघयेक राज्यम योता ६ै। श्वा 
तृतीय, राष्ट्रपति का चुनायर मत्ये स्प से जनता द्वारा किया जये] 


कार्याल, योग्यता, विषठक्ति इत्यादि 


राष्टरपति का कार्यकाल निर्धारित करने में किलाडे्फिया सम्मेलन के 

ख्दस्थो को पहिले ङ फटिनाश्ा का छामना करना पदधा परन्वुबादे यद 
निर्चिव हश्रा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल ४ व्ं होमा रौर 

छया यद इसकी समाति पर पुन अनाव लने का श्धिकायी दोगा । 
यद्यवि सव्रधान ये रेख कोई ग्यवम्था नहीहैकि राष्टरपत्ति 

श्रभिक से श्चधिक कितनी प्रधि त्तक राष्ट्रपति पद पर कार्यं कर सक्ता ई परन्तु 

। १६४० तक यह परम्परा सी गन गई थी कि राष्ट्रपति उधिक सेश्नधिकदो नार 
| इख पद पर कायं कर सरा! बा्िगटन योर जेफरसन को तीखसै बार राष्ट्रपति 
{ पद्‌ सम्भालमेकर लिये कदा गया था परन्ु उन्दने इसे श्रस्याकार कर दिया। 
¢ परन्तु १६४० म राष्ट्रपति परंकलिन डी° सूजवेह्ट ने इख परम्परा कोततोदर दिया 
शरोर बेह तीसरी बार मी राषटूपत्ति पद्‌ ग छियि निर्वाचित दो गये] यद। नदी, 
५ शिष्ये चौयी मार राष्ट्रपति का चुनाव लडकर व्रौर उसे जीतकर उन्दयोने सखार 


५४ सयुक्त राज्य श्रभेरिका की शाठन पयण 


को श्राश्चयं मे डाल दिया [लो्तत में प्रमावशाली व्यकित्व का जनता परेवा 
मोहक प्रमाव पढ़ता दैजो फमी कभी हानिकारकमी ह्यो सक्ता श्छ मोदक 
प्रभाव की पुनरावृत्ति रोकने र॑ निमित्त १६४७ मे ररवा सशोधन प्रुत क्या 
गया जो १६५१ में स्वीकार कर लिया गया। श्च उशोधतमे कदागया दैक 
शको मीरव्यक्तिदोवारसे श्राधर राष्ट्रपति नदीं चुना जग्गा, श्रौर रेषा कोई 
भोर्याक्तिजो दस पद प्रदो वपं से श्रघिक समय त्क कायं कर चुका दो वदहष्क 
से अधिक बार तक राष्ट्रपति पद्‌ पर नदीं चुना ज, सक्ता ६५। 
श्रमेरिका का राष्ट्रपति या वो भी खाव॑जनिक पदाधिकारी देशद्रोह, पूष 
खारी याश्रन्य मारो श्रपर्थां कै श्रारोग पर मदाभियोग (त्वलृभा००४ दासि 
दुरित क्रश्रपनेषद्से च्युतकिया जा सक्तादै। खदनको श्रारोप लगानेखा 
श्रधिकार दै श्रौर खनेर उन शयोक याधार पर चलाये गये मुकदमेकी 
सुनवाई करत। र { ९ड्‌, ज खन हा दक दिम रष्टररति हृद ह जन पर महाभियोग 
श्रारोपण क्रिया गया परन्तु खिनट उनको दण्डित कर सकमेमे श्रसफ्ल रदी 
पयाकि इसे लिये दा-तिद्यई कं बहुमत की श्रावश्यकता थी निखमें एक मत्त क्म 
रह्‌ गया था। 
ग्रमेरिकी सवधान मे कहा गया दै कि (९) कोई मी रेखा व्यक्ति रष्टरषति 
मदी बन सक्गा जो सयुक्त राज्य श्रमेरिक्कोा पेदाइशी (परपद एप) 
व नागरिक नद, (२) निष्क श्राय ३५ वप॑नदो, श्रौर (र) 
जो १४ वधं ते सयुक्त रागय श्रमेरिका का निवाखीन दो। 
१६४६ से श्रमेरिकादे राष्टरपतिको एकलास डालर वापि वेतन 
भिल्लता दै, इख श्रतिरक्त श्रय खर्चा क लिये ५० दजार डालर तथायानाके 
लियं ४० दजार ड।लर प्रति वं द्रौर मिलता है| यात्रा मत्ते 
विञुक्ति(्पाफप् पर श्राय क्र नदीं लगता। खे साथ दी राष्ट्रपति को जल 
पप) रादि विदार कै लिये छोटा जदाज, धर, विमान, रेलरोड, कार श्रौर 
मोटर माद्यां भी मिलती है ¡ २५ श्रगस्त श्ल कफो 
साषट्रपति आदञ्जनावर ने एक विधेयक पर दस्वाक्षिर किये निष्ठ श्रलखार भूतपूव 
राष्टरपतिया (@ः एष्ञवेल्य) क) २५ हजार डालर प्रति वपं तथा उनकी 
विधवाश्रों को १० हजार डलर पशन दिये जाने की व्यवस्था की गद | राष्रके 
प्रधान के रूपमे राष्टरति बिश्वमेंकदींम)श्राजा सकते है । किसी मीश्रग्यषके 
लिये कोई श्र धिक्ागी उरे गिरफ्तार न्ध कर क्ता दै, कोई भी न्यायालय उन 
पर मुकदमा नदी चला खक्ता च्रौरन रेस मामल्ते पर सुनवाई हयी क्र स्वा 
दै । राष्टरपत्ति पर देश द्रो, धमारी तथा श्न्प भारी श्रपराधो दे लिये श्रमि 
योगारोपण का श्रपधिकार कवल कामखकोदै) 


फायेकारिखी रष्टपति ५५ 


( ष 
शषटपति के श्रधिकार चौर कायं 


श्रमेरिकी शान प्रणाली मे परशासन का प्रधान राष्टृपति हता है। राष्ट्रपति 
के श्रधिकार क्या यदनिधारित करने में सविधान निमाताश्रको कठिन षमस्या 
का मन करना पड़ा | उपनिवेश के गवनैरो के शगखन का कद्‌.ग श्रनुमय 
उन्दै श्छ शरोर प्रेरित करता था ति प्रशाखन के प्रघान के श्रधिकार सीमित दो परत 
सप-पिषान (कधन ०{ (०पल्वलव्त०प) मे शाखन की निबलता को 
देखते दृण ष बात कौ वादश्यस्ता प्रतीत होती थौ कि प्रथावन का प्रधानद्द्‌ 
श्रौर शक्तिशाली हो } उपरी शक्ति इतनी हा फि वह कमरिख रो सीमा उल्लपन 
करने से रोक खरे श्रौर कानून को कुशलता श्रौर प्रमावोव्यादक दम मे लामू 
चरस्के। प्र छापी दमी श्ापश्यक थाक रटति केहन श्रधिकारोौ 
कभक साम्यं निधारिति क्र द) जय जिते वष्ट निरकुशं शासन स्पापित्त 
न कर सपर! इलिये समस्या यदं थी किक एेसे प्रधान प्रशाखनाधिक्रायै को 
सखंध्टिकीजायजो कानूनो को उचित दगसे ठीफश्र्थोौम लाम्‌ करा षकनेकौ 
समतता रखता दो परन्द वह दतन। शक्तिशाली ने दो क्रि व्यक्तिगत तानाशादी 
स्थापित कर दे। १७८७ के परिधान निमतिा नतो निर्बल श्रौर प्रभावदीन 
शासन चाहतेये श्रौरन तानाशाढ, वेद रेखा राष्टरति चाहतेयेभो एकश्रोरे 
शक्ति सम्पन्न शौर प्रभाव शालौ दो श्र दूखरो श्चार उखे श्रषिक्ार तने 
सीमिततष्तेफि उषे फिषीप्रकारकामयनरदे) 
परन्तु इस उदैश्य आति म वद समल नदीं खे क्योरि उन्दै इस बात 
कारा नदींथाफिवह ए्करेनेपद्‌कीखष्टिकररदेर्हैजा लास्कीके शब्दों 
म भ्न्निटिश्य सष्राट व प्रधान सन्नी दोनो क श्रपेत्ताङृत श्रधिर शजिशाली मी 
दैश्रीर कम भीः, | श्रमेरिका मे रष्ट्रपति पद्‌का कमश विकार हत्राहै। 
चोगन्‌ (57०६०) का मत हे किश्राज ग्रमेरिका के राष्टूमनिमे बोनापारके 
एकतन्न की खभी गशचेपताये निदित है । दख लकण को स्पष्ट करनेके लिये 
यषटरपचि के धिके क खरोत दो जानना श्रावश्यक है| ये निम्ननिकिति द 
(१) राष्ट्रपति फे वह्‌ काूली च्रधिकार जिनकी सविघानमें व्पाख्याकी 
गै दै (र) श्रापरश्यक श्रौर उपयुक्त धाराश्रः का पूर्तिके लिये क्रे द्वारा 
स्वीकार कानून खमय खमय पर कांगरेख ने कानून कौ पिस्तृत 
व व्याल्याक्रने का श्रषिकार राष्टरपत्ति कोदियादैश्यौर इन 
अविकारो के श्राधार पर उखने नियमो के निर्माणं द्वारा काफी 
शक्ति प्राप्तकर लीद] उदुदरणाथ ज्र कात्र काडई नया प्रशाखन विभाग 
स्थापित बरती दै, किसी नये ]रालनीतिक पद का निमोथ करता हे या नया 


५६ खु रान्य श्रमेरिषा की शाठन प्रणाली 


पराख्ने श्रापोय गियु्छ फरती ६ तम स्माभािक शी नियुक्ति फे तथा 
पदय्युति करै के रटति वै श्रपिकारोमे वृद्धि देरी! 

(३) न्पायासय पे निरया द्राराभी रटति चे श्नेफ श्चधिकार प्रात 
क्र्‌ किप ६। उषा पटिति एदा जा चुका दै श्रमेरिकी एप्िधान में श्रनेक महव 
पूणं बातो पे विय में कोई व्यवस्य नहा कीर रै श्रीट जव श्रावश्यक्ता 
पड़ती टै त्तम उची व्यार्पा फले श्रौर उपयुक्त व्यपस्था फरने ये {लिये -याया- 
लयो क सशता लेनी पती हे } न्यापिक नियो फे द्वारा ही राति कध्ययि 
फार शख्ागारम गमित क्ति छिदान्त खभ्मिनित दश्रा | उच्चतम न्यायालय 
(6प््रदय९ (0णय) ने साषटूति फो श्रपने येवानिक श्रधिकासरो कौ व्यास्याफर्‌ 
ते ए व्यापक चूटदीषदै) 

(५) सषटपत्ति फो बहुव चे श्रधिकार म्यवहार्‌ (€पणप) श्रौर रित्थ 
पियो फे दणययेद्राराभी प्राप्त एए ई ्यवदारये स्प मे यह्‌ उदाष्रण दिया 
जास्फ़ता ६ैफिराष्पति श्रपनी पार्टीफा जेतामाना जादा दै, इच नेतृत्व फे 
यल प्र उयफ सम्मानर्भेश्रौर श्रपिकारो में श्रष्य-त बृद्धि ो जती ई, ययपि 
मषटुते सु राषट्पति फे ष्यसि पर मी निर्मर करता दै साय दौ जिन परिस्थितियो 
भेव फाय॑कररधदै उनकफाभी इयम बहूतकु् एपरद्ता ३ । रैक 
माद्‌ मे बताया जायगा नूतन सामाजिक, श्चािक श्रौर वैशानिक विकारोके 
परिणाम स्वरूप श्रीर राज्ये फणं क सम्बधमें धिचारो में क्रान्तिकारी परि 
वतन दोने से भी राषट्यति यै श्रपिकासं मे फाफी वृदि हद २। 

श्रमेरिफा के राष्ट्रपति पे व्यापक श्रपिकायको ववार भागोंमेर्माटि सकते 
द (क) प्रणाखनापिकार, (> विधान निर्माण समध शछरपिकार, (ग) पार्टी के नेता 
रूपमे प्राप्त श्रधि्ार, श्रौर (व) राट्‌ के प्रथानके पमं श्रौर नागरिको फी 
राजगीतिक स्चेका येन््रदोनेके स्पमे प्राप्त श्चधिकार ! एनक साय युद 
सम्नन्धाश्रधिकारेकोमीजदाजासम्ताहे 


(क) भरशासनाधिकार 

प्रशासनाधिकार क श्चत्मत यहं श्रविकार श्राति (१) कानून लागू 
करना, (२) प्रशाखन सम्बन्धी सर्वोच्च श्रादेश जारी कर, (र) खापेजनिक 
(लश) वम्‌ सैन्य श्रविक्ासिां कौ {कतः ९४) उदं पद युक्त करना, (9) 
चमादान (एवः); मृदखुदणएड स्मित करना (्लृण्पदशट) तथा स्दिक 
समादान (अयद), (द) परराष्ट्ीय मामलो का खचालन, श्मीर (७) प्रधान 
सेमाप्तिक रूपम तेना तथा नौसेना के फार्यालयोकानि्यनण ग्रौर्‌ घुदका 
स्यालन या प्र्तस्चः सम्ब-यी श्राविका का मयोग ! 


कायकारण राष्ूति ५७ 


सयुक्त राव्य श्रमेर्का के प्रधान प्रशासवाचिकारी के रूपमे शमी 
कानुनो--न केवल कप्रेस द्वारा पारित कानूलो बल्कि खधियो (व्वप्तन्छोव 
खवीय न्यायालय के निखंयो--का लामू करना प्रौर सविधान 
७) ( सपय द्वारा दिये गये शरस्य कर्तव्यो का पालने करना रा्पतिका 
परमुग्ब क्त॑ब्य ई! रष्टरूयति पद्‌ की शपथमेदी उसमे यद 
श्रपेक्ता की गद है कि वह्‌ उभी कानूनों से महान्‌ कानून श्रथात्‌ सविघानका 
पोषस्‌ एवम्‌ स्ख करेगा ! युद काल मे या यन्तरिक खफट काल मे राषट्पति 
का यह्‌ कार्थं श्रतयन्त भीर गौर महत्वपूं दो जाता दै जिसक्रा परिणाम यद 
टता ै कि बद रेसे सक्टकल काखामना करने कै लये प्रौग ्रधिक यधिकारां 
की माग करतार जो साधारणतया उक्तेदे दिये जाते ई) स्थल सेना तथा जल- 
सेना के प्रधान सेनापति के स्प मे श्चौर कानूनांको ठखकतरहसेलागूकरानेकं 
लिये उन्तस्दायी होने के कारण वहं उन समी प्रधिकार्येको प्राप्तकरसक्तादै 
लिनकौ उस सकट काल का सामना करने के लिये श्रावरयक्वा हो । नीरा जात्ति 
के खाय रोने वाले सेद्‌ माव के विष खर्योस्च न्यायालयये निर्णय का पालन 
कराने पे किये रा्टूपति श्राहभनावर ने २३ पितम्बर १६५७ को यह घोपित्‌ किमा 
कि भसधोयन्यायालय केनिरंयो को ल्ाग्‌ करने क लिये मै सयुक्त राप्य श्यमेरिका 
फी सम्पूणं एकि का पयोग करूंगा गौर यदि सेना कौ ग्रवश्यक्तादोगीतो 
उसका भ। | श्रगले दिनि खषाीय सना.लिरिल रैक मे शान्ति स्थापित क्रनेके 
किये विमान द्वार भेनी गई । 


कानून लागू करमै के श्रपिकार के साय प्रशासन के सचालन का घनिष्टः 
सम्बन्ध दै, यथपि इख सत्र मे राष्ट्रपति कमि क एक एजेन्टकेस्प मे कार्यं 
(&) भवलन ङ्‌ करता है! कानून षड तौर पर लागू कस्ने श्रौर समिधान का 
भर्ानके स्यम उचित रतिसे पालन, पोषण श्रौररच्ण करने देतु उपे 
समय समय पर निदेश जारी करने प्ते ई ! यदश्चदिश निर्देश 
बष् विभिन विमागो के श्रष्य्ां श्रौर उनके श्रधीन कर्मचारियोको मेजतादै 
जिनकी शदटायता से बह शाखन खचालन करता है! नित्य परति का ग्रणारन 
पिमागे के श्रष्यद्त श्रौर उनके शरधीन कर्मचारियो, ोदो श्रीर श्यां शरीर 
उमके हारो लालों कर्मचारियों द्वार चलाया जाता ई) यह समी कर्मचारी 
उन्दी श्रदेशो के श्राधार पर क्य करतेर्ेजो शक श्रद्टश्र्‌ लाके सपमे उन 
राष्ट्रपहि से प्राह वे रहने ई 1 मरयाखन के सर्शज्च ष्वालक द्ानङे कार्ण 
राष्ट्रपति र स्थितिमेषह्ोतादै कि बह कप्रेस दारा पारित कानूनों कावास्विक 
सूप वश्यं स्थिर कर व्फे। 


भद सयुक्त रायि श्रमेरिफा कौ यान प्रणाली 


प्रशासन जलाने फे परत्य का पालन क्रमे पे लिये राद्युपति फो श्रद्‌ 
आरीफ्ले शरोर नियम निवि परनये व्यापक श्रधिष्रार प्राप्तेते ह| 
ग्रतमात समपरपे जवि खामाजिङ् तथा द्रार्थिक वयस्या श्रयत जन्लिश्रौर 
श्रह्थिरशेतीसता रदी रै निदपरसि फरेख को फाल यनाने पडते ६, राष्टि 
फा श्रष्पदेय जारी करन फा श्रपिकार (गताणवा८८ प्रप्हु एण्यः) 
प्रभिकाधिफ मद्स्यपूरं दोसा जा र्ध प्याफि फार एन जण्लि ष्टौ श्रस्पिर 
व्पवस्याश्रा के श्रनुकून सर्कल कानून चना सपे मे श्रसमर्थं २, उखरे पाष 
प्र निये पयसि समया श्रमापरदतादै श्रीरश्रष्यपिर जटिलया टेषनिषएल 
यार्ताषौ समने शरीर सुलमानि तथा उपर फन्‌ पलेने कौ स्मता उख्य 
सदस्पोमे गदी धेत । श्छनिये कप्रेढठ पवल सरफारपं पिपरि कार्यारेतेष 
कौमटेस्प सव्पास्याषर देतीरैश्रौर सग्या सवधा पिस्तार की परते 
वायप्रणाली ठसय रिमिच्र स्प द्प्यादिकोवद्छष्रदेती है) उनफौ सस्कारपे 
प्रशासन भाग निर्पारिति श्रौ लाम्‌ कस्ते ट क्याकि जो दुद कायं क्वा जाता 
६उण्मददीसे पिष्ट सम्बध रदता है। श्रपधिकाश उप कानूतो (ण्ण 
००१6 10151210) तया प्रशासन नियमा का निमाणु विभागं पे 
श्रप्यलक्रतेदश्रार्‌ वदीष्न्टे जार करते र) इनके श्राधन वर्म॑चारियोकौ 
भी यस श्रदेश जारी क्रये काश्रयिक्रार कुं प्रिसिपतियो मेप्रा्टै परन्तु 
प्रशाख्कीय श्रादेशो फा श्रधिरश माग राष्ट्रपति द्वारा € जागी किया जताहै। 
चष्टे कुछभा हजारी भ्यिगये सर ष्टी नियमों श्रौरश्चादेशों का शरन्तिम 
उत्तरदायिभ्य मस्य प्रशाखनाधिकारोपर हीदोता हे जोस्प्थश्रय र्तोते 
श्रतिरिक जनपदाधिकारी वर्मं स्पधी नियमों (छमा दशेह प्णद्छ)) 
स्याचिक्रार कार्यालय स्चधी नियमों (णठ णि चट एवहलण ०प्रित6) शरीर 
श्ुभीएवम्‌ श्रा-तरिक राजस्व (८पऽ+0प्च 20 1ण१लठद] टरलयल) व्यवस्य 
सम्बन्धी कानून को लागू करतादे। 
परन्तु विभागा द्धाय जारी जयि गये श्रदिशो का सोत को्रेष द्वारा पारि 
चानू्तामे दी दोना चाद्ये ययपर वाष्य सूप मे यह श्रादेश वौ मान्यता एवम्‌ 
प्रभाय स्तेजो कानूलमें दोताहे। इतिय ष्ठ वातकी कटी श्रालोवना 
की जात) है फरि यई प्रवृति शरमेरिकी समिधान कै श्रधिकाये वे पृथक्करणं मिद्ान्त 
(चु्ड्0० ण 2० लाड) का उल्लघन करती ६ । १६३५ २६ मे उक्तम 
न्यायालय क एक चः याद्‌ एक श्रनेक निर्णयो से श्राललाचनां को स्पष्ट श्रभि्पकति 
मिली! उत्यतस न्यापालय ने रष्व उयोग पुनस्स्यान कानून (ोरतप्ण्ण्णा 
10 यञमठ। ए्रव्धणण्लफ 6८६); कृषि व्यवस्था कायन (हटपल्णाध्पषय्‌ 
6 ताप्ञ्णडवत 4०६); त्र मन्दी का खामना करने वै लिथेस्वीहठत छ्न्य कानून 
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को श्रवैषे धोपित्र कर दिया ) उचर्तम न्यायालय ने धोपित्त किया ङि इनसे मुख्य 
अशाख्क थो कानून बनने का श्भिकार मिलता है हयनिये यद शछवैयानिक 
ई) परम॒ रावि के नियुमनछजन उम्बपी श्रथिकार्‌ मे यद व्यवधान (5693619 
श्रस्थायौ श्रौर श्रल्पलीन सिद ह्या । १६४० मेंश्न्तराष्टरय तेत म पशमङ्श 
बट जनतेसि श्र १६४१ म शमेरिकाकं युद सम्मिलित हो जाने से राष्ट्रपति 
को भित्ते व्यापक श्रधिरार प्रास्त हए उतने तिदाख में पिले कमीन 
दए थे ! शाचनादेशां (ए८०प।९८6 09) इष्य कानून वनानि के श्रपार 
श्रपिकारो कै प्रातद्ोजाने का परिणाम यहृहृश्राकफि मिविध नियघ्रणौ श्वम्‌ 
प्रतिबन्धको जम मिला परन्तु विश्य युद्धं का सफ्ल सचालन करने वैः 
लिये यह्‌ व्यवस्य श्रयत श्रावश्यक थी । इसमे कोह उन्देद ती पि मविध्यमें 
शान द्रध्यादेश जारी करने के श्रधिक्ायोमें श्रौर भी दृद टोगी। 
राष्टूमति के मरय प्रशाखनाधिकारी के श्रधिकायो के स्थ नियुक्ति त्तथा 
पदेग्युत करने के श्रविमयो का धनिष्ठ सम्बन्ध द| यह्‌ स्ष्टरै कि राष्ट्रपति 
सयुक्त राज्य श्रमेरिका भरमें सीय कानूलों कोष्दीसरूपमे 
(३) नियुक्रि ने श्नौर उने शं 
सबन्धौ अधिदार लाय्‌ कराने श्रौर उन पालने की स्वय देस रेस नदींकर 
खकता है । उसे यद काम श्रपते सदकारिथो द्वारा कराने षद्ते 
है दसालिये सपिधान म उखे नियुक्तियां करने काश्चधिकार दिया गयादै। 
साषटरयति दो राजदूत, मदूत, वाखिज्यदूत, उच्चतम नथायालय कै न्यायाधीश श्रौर 
उन सभी अधिकाध्यिं को नियुक्त करने काश्चधिकारदै जिनकी सविधानं 
कोद व्यवस्था नदादीगई है पर जो करेखवे कानून द्वारा स्थापित कयि 
ग्येशं यन्य शधिकार्यीं में मौतरमण्डल के दस्य या पिमागों के ग्भ्य, 
उपसचिव, सदकारी सचिव, व्युरो के प्रधान; श्रसेक सवीय प्रायोगों के दस्य, 
सषीय पाड फे सदस्य, चुगी तथा राजस यरघलमे बले श्रधिकारी, जिते के 
प्रन तथ( माशल, स्यल्‌ वथा अल सेना कै शफर शरीर श्रनेक निम्न श्रधिकारी 
सम्मिलित ई जिनका नाम षीय वेतन तालिकां है। 
सविधान में ख सर्कार दवा की जाने वाली नियुक्तियो के,दो मार्गाम 
चटा यया दै (१) बह उच्च पद जिनपर राष्रपति खिन की परामश श्रौर उसके 
बहुमत की सष्टमति से नियुक्तिं कर ख़ता द, नौर (२) वेह निम्नं पदं जिन 
पर काथर की सद्मति पर राष्ट्रपति स्वय नियुक्यँ कर खकृता दे । इन पदीं 
पर्‌ विभागीय अध्वन्तश्रौर न्यायालय मी नियुक्ति कर सकते है ! 
चकि सविधान मनिम्नप्दो कौ व्यासा नदी की गहे दै इसलिये यद 
निश्चित करना कि भनिम्न पदोः के ऋन्तगतत कोन श्रधिकारी ग्रति टकप्रिखके 
्धिकारम ३ रोर वदी उक्त लिलितचरीरंयेसे क्सीत्तरीमिते इन पदी पर 
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गिषुकि की ध्यवस्था फर रकी । परठ खविधान म राजदूत, श्रय श्दूता, 
शिम्य दूतो श्रीर उर्पतम न्यायालय के न्यायाधौशो पे सवथ में निशित 
म्यवर्यादी गहे । इन पदों पर राष्ट्रपति शरीर खिनेट मिलकर निधुकछर्या कर 
फते दे । वर्तमान समय मे पिमित्त विमागो फे शरभ्य्तो, उनके सचिवो, परिमित 
संधीय श्रायोगा फे सदस्यो, र्चैगी श्रषिक्रारियो, श्ान्तरिक राजस्व श्रधिकारियो 
शरौरसेनातया नौसेना मेँ उच्चाधिफारियो की निदु राष्टुपति कर सकते ह 
परन्तु सिनेय् द्वारा उन नियुक्थो पौ पुष्टि देना श्रनिवार्यं दता दै ) स सपन 
सूची ये श्रतिरिक सविषान वे कप्रिरढो यष श्रधिकार दिया गया दैकिवद 
निम्ने पदाधिकारियो की व्यास्या फरे श्रौर उनकी निशुक्ति के लिये राष्ट्रपति को, 
यायालयो फो या विभिन्न विभागीय श्रष्यक्तो को खुएुवित श्रविकार अदाने करे 
जिनके सम्बधमे यदं भ्यवस्या नदीदी गई है बह उच्च पदाधिकारी मानलिए 
जाते है श्रौर उनकी सपुष्टि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होने पर चिनेट करती दै । 
शसते श्रयमान लगाया जा वक्तादै कि राद्दरपति को निधुक्तिका श्रधिकार 
दैकर उसके संरक्षण के प्रमाव केत (०९ ० 8000266) को कतिना 
भ्यापक कर दिया गया है । यह वातत तव श्रौर भी स्पष्टो जात्ती है जव दम द 
मात्तपर ध्यानदे कि श६५४के श्रत तक कुल २३,४८३,७०७ पदोंमेंसेकेवल 
२५,००० रेस ये जिन पर राष्ट्रपति खिनेट की खदमति से नियुक्ति करता धा ! कुले 
पदो मे से लगभग ८५% पर नियुक्ति प्रतियोगात्मक परीततश्रो द्वारा योग्यतावे 
श्ाषार पर होती है । 
श्रलपावकाश नियुक्ति (१२९८९३५ 4{010४्ला†ड)--जिन श्धिकारियों 
की निथुक्ति के लिये सिमैट की खदम्ति श्ावरथके हेती दै उनकी भी राष्ट्रपि 
पक विशेष विधि फे श्यतुखार छु खमय तक षिनेट कौ चहमति लिये यिना 
नियुकति कर खकता दै । इ विधि को श्रल्पावकाश निरुक्ति क्दते ट । इस विधि 
कै श्रतुखार जब खिनेट का शअरपिवेशन नदी चल रदा हे तन राष्ट्रपति विनिटका 
श्मथिवेशनं श्रारम्म दौने श्रौर उसके द्वारा नियुक्ति कौ पुष्टि करने त्क के लिये 
श्रपने विशेषाधिकार से धिकारो को नियुक्ति कर स्क्तादे। यदिषिनेयने 
नियुक्तिकी पुष्टि नदीं क्री श्रौर उसका शधिवेशन समाप्त दो जतादैतो 
सम्बन्धि पदाधिकारी हय दिया जा खकत्ता दहै परन्तु राष्ट्रपति पुन श्रग्ले 
श्मधिवेशन की खमाप्ि तक के लिये श्व पदाधिकारी को श्रपने उक्त विशेषा 
पिकारके द्वारा नियुक्ध कर खकता दै। इस विधि से नियुक्त पदाधिकारो को 
यदि बद शेरे मय रिक्त स्थाने पर नियुक्त किया गया हैजपकिचिनिटका 
श्म{धवेशन च्ल रहा दो, श्रौर सिनेर ने नियुक्ति छी पुष्टि नदी कीदैतोपुष्डि 
न दोने तक की श्यवधि का वेतन न॒दी मिलता ई 1 
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सिनेट थौर महत्वपूयं नियुन्ियः--ययपि सविधान मे सिनेद फो इत बात 
का पूणं श्रधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति की नियुक्ति 
को बह श्रपनी स्वीकृति पदान करे या न करे परन्त॒ मदत्वपू्ं पदो पर कौ जाने 
पालौ निषुिय। के सम्बध म विनेट बहुत श्रेय मे रटति के निशंय फे गजकरूल 
दा श्रयने श्रधिकासे का उपयोग करती दै । वैरर्षन (१८३०2) का गत दै 
कि यद्यपि राष्ट्रति द्वार की जनि वाली नियुक्तियो कौ सिनिट द्वारा पुष्टि ना 
श्रविरथके कल्य गया है पल्ठु नभ्य यद्‌ है ङि यह्‌ धकिया केवज्ल वैषापिक विधि 
माने टै) विदेशो मेँ श्रमेरिकी प्रतिनिषियां की नियुकठि, मशासन विभागो के 
श्रष्यक्तः उनके सहकारियो शौर सेना तथ मौ तेना के उच्च श्रधिकारियां का 
निमुक्ति मे सिनेट बहुत कम हस्ते या श्रापत्ति करवौ है । चि खरकारके 
शापन-परशाखन क्यो के लिये रटति हयी उच्चरदायो होता है इवलिपे श्रमे 
मणु ष्का कौ नियुक्ति मे राष्टराति क) श्रे स्पतत्रता देना उचितदी 
है। यह तिशष सन्मीषकौयतदहैकि श्रम तक चिनेरने ॐव दमे श्रभिं 
कार्मा फी नियुक्ति को च्रस्वीकार्‌ कथा हे जिन्हे मत्रिभण्डल मे रषि द्वस 
मनोनीते किया गया या[ इन ्रस्यृतियो मे श्रन्तिम नाम भी द्र (1.18 
0258) का दै जन्द राष्ट्रपति श्यादक्नावर्‌ ने बाणिव्य दिमाग (न्प 
पलप ज (गपालत्थ) क लिये मनोनत क्रिया या परन्तु सिनेट ने १६ जूत 
२६५६ को उनका नाम इस पद के लिर अ्स्यौकार कर दिया | १६२५ फे 
उपरान्त यह इ अकार काप्रथमदष्दातदटै जवि राष्टि द्वात भत्रिमरडल 
के लिये सनानीन ्रिखौ व्यक्तिको शिनेथ्ने श्स्याकारङ्िया हो। 

दधर्‌ नेक वर्षो सि एितेटने न्प्ायधीश। श्रौर विदेशो राजदूत की 
नियुक्तिः को श्रनेक बार द्रस्दीकार किय श्रौर यदि श्रस्दीकारनमी क्तियातो 
भोर विरोध श्चवश्य क्रिया दै । इष अतिरिक्त अन्य कषेनो मे श्रौर कम महत्वे 
पदा पर की जनि वाली नियुक्तिको स्वीकार करने या श्रस्वीकार कर्देनेफै 
श्रधिकायो का स्तन्भतापूवंक उपयोग किया दै। इसे यद श्रवरकटिफि 
राष्ट्रपति रेषी नियुकियों के निये जद अपने मनोनीतो कौ सूची धिनेर के सम्बुल 
मरस्ठत करे तो उसे परिशेष खावधानी श्रीर्‌ दूर दृष्टि का परिचय देना चादि ] 
१६४ मे रष्ट्रति द्रमेन को विरोध करने वाले खिनेटरो तथा जनमत के दबाव 
ये कारण नौसेना कै उप ख्चिव केषद्प मनानौत एद पीले (एत एप) 
काना से वापवन्ञेलेनापद्धाया। 

कै भ्रति शिष्यचार (56०२६०८. 00४11638)-कानल के श्रवुश्ार्‌ 

सद्धूयति को किख भी पद्‌ के लिष्ट कोई भी पदाधिकारी मनोनीव क्रे का पूरय 
श्रधिकार है पल॒ व्यवहार मे श्रमेरिकी राजनीति की एक दिशेष परम्परा से यष 


फ 


द्र सयुक्त राच्य श्रमेरिका क) शाखन प्रणाली 


श्रधिक्रार बहुत कीमित हो गया दै ! इख विशेष परण्परा ॐ श्रनुखार, नित चिमे 
ये परति शिष्टाचार कदते हं, जव स्खीराप्य मे थ्रीयश्रधिकायो की नियुक्तिक्सी 
दवी है तो राष्ट्रपति को नयुक्ति 2 लिये भख व्यक्ति को मनोनीतत करने क पूव 
उख राज्यके सिने से परामर्शकर तेना चादि) यरि राष्ट्रपविने फणी 
सिनेटर को श्रषन्तुष्ट या नाराज कर दिया तो उसे सभो सिनेटर साथी उषम 
साथदैतेरश्रौर गियुचिं की पुष्टि करना श्रस्वौार कर सकते ष्टव्या षद 
छिनेट के प्रति शिष्टाचार (न (पत) की दव शिकला को 
मानते दकि “शकिएककी नहं षमूदकी हाती दै त्रौर समूहकेबलषरदी 
एक मी शक्तिशाली होता ६० । १६३६ मे वर्जीनिया रे दा धिनेय्यो ने सप्लता- 
पूर्वक ख परम्परा का उपयोग किया च्रौरश्रपने ग्य में पलायड रप्रद 
(10ष्व्‌ 2०४5) की सीय जिल्ला जज ॐ पद पर्‌ नियुक्ति रोक दी | श्व 
परम्पर। का ज्लाम सद सिनेटर मी उडा उक्ते ह जो राष्ट्रपति की भर्याकेनषी 
ह} इमा मी एक उदाहरण है ) १६५० में भिचिगन के चिनेटर शोमर परमन 
ने मोर कैरियर वलम कमीशमे पर १६७८ के चुनाव में श्रपने दरसल प्रतिर ¶ 
पक फण दुक की नियुक्ति क) पुष्टि ने होने दी । उन्दने यह तकर दियाकि उह 
इख निथुक्ति पर भ्यक्तिगत स्प मे ग्रापत्ति दे, यह उनके सम्मान वे विर्दशेगा। एने 
श्रनेक उदर्य ह जिनसे यदिद दाता दैकफि राष्री का नियुक्ति करनेका 
शछ्मधिकार सीपित है । हस सम्बन्धे “सिनेटः व श्रभ्याय मे पिस्तारसेलिखा गया दे । 
चास्तविक स्थिति--षपरन् श्रधिमश उधीय निदुकतियो की पुष्टि की श्राव- 
श्यकता दी नष होत) ! इते राष्ट्रपति क। श्रपने स्रच्ण तेते का व्यापक भरसार 
करने काश्चपिकारप्राप्चहो गया! दख श्पिकारका वद न्यक्तिगतलामया 
राजनीतिक उदेश्य की प्राति के लिए मी उपयाग क्र सख्कतारै\ दस श्रपिकार 
पै दुःशल उपयोग परं रण्टूपति की बहुत इद्ध शक्ति निभर करती दै क्योकि जभ 
पिभिन्न र्यो मे बह श्रपने दख श्रधिकार काडपयोग करतादैतो दइखते श्रपनी 
योग्यतानुखार वद्‌ कख मे उख राप्य के प्रततिनिपियौ कारमयनप्राप्तकर्‌ सक्ता 
हिश्रौरखायद्टी स्मयनसोमी स्क्तादै। श्सङसाय दीवह्‌ इन राप्यं 
नागरक को र्ष्टकरेश्रपनी पार्टाकी शरि कमी कमजञोर बता खकतादै। 
उस्चतम न्यायालय क न्यायाच।श की नियुक्ति करे मी चद, चाष ग्रप्रव्यक्त स्य 
सेष्टीहो, वैवानिक्ता का मापदरुढ निर्पारिठक्र्तादै) श्रयत उतुकश्रीर 
भयलशौल षिनेररो ठथा प्रतिनिधियां का ल्यं रदवा दै कि उच्चतम न्यायालय 
क्न पदो पर उनरे चेव फा व्यक्ति मानौ किया जायु } रष्टपति उने 


दयाय को स्पीकार्‌ क्रया श्रष्वीृतत करदो स्पमें कनून निमि पर मदत 
पृं परमाव डान्दादै ) श्र श्रौररेकामन डे नि रटति यो नियुकिर्ण कने 


कायंकारिणौ राषटरूपति रे 


का एेसा महषर श्रमिकोर मराप्न दै कि बह इसके दवाय ग्रपनौ खरकार शरीर 
पार्टी दानो का प्रधान बन सक्वाडे) 
श्रव मे उन विभिन व्यवदयारिक कठिनाद्य) का मी वंन कर देना चाये 
जिनसे राष्ट्रपति का नियुक्ति करने का श्मधिकार सीमित दौ जता र। वास्तवं मेः 
लेखा किलां त्रादसने वणन शिया हैऽराष्ट्रपति क व्यक्तिगतनिणय का द्ेत्र बहत 
सीमित है! उसको छिनेट क स्परीकूति चःदियि । जिन लोगो नेउते उुनादे 
उनणो पुरस्कृत करना पड़ता ३ उको देश भर में निरुक्त्या इस कौशल से 
करनी पदवी ह फि जिषे स्थानीय राजनीति सव्॒ट रह्‌ सर्केश्रोरजो लोग पार्थ 
वे लिष्टक्ं करचुकेहया वतमान में करर्दे ह उनको लामान्वित करउतसे 
श्रषनी पारो की शक्ति कोमी बदन ६ै। दृसरे शब्दो मै य कटाजा सकता 
्ैफि राष्ट्रपति के सरक्त ग्रधिरार ष्क कुशल वूटनाविके दाथ मेंणकेमे 
दजन ऊ सर्य न खकते द अिखकी शक्ति का विस्तृत कषे मे उपयोग क्यिजा 
सकवा दै । 
जदह तक पदच्युत का सम्भन्ध है श्रमेरिकी स्रिधान में केवल यह व्य- 
पेस्थादी ग्ट श्रमेरिका के सभी छिविल श्रधिकारियोंको मशभियाग द्वयस 
(पाएव्यन०७०६) देशद्रोह, धूखखोरी तया श्चन् श्परा्ो 
(४) पदच्युति ग लिट दरिडत हाने पर पदन्धुत ्रियाजा सकताहै। गह 
(एला०४२]8) व्यवस्था बुं है } इख्म दो त्रूचियां ट } प्रथम, द्मे यद 
नदीं कहा गयारै करि यह श्रधिकारी किसके द्वारा पदच्युत 
कयि जायेगे श्रौर द्वितीय, ग्रयोग्यता, श्रकुशलता शरोर उन यन्यकारणोसे 
भी लिन श्राधार पर महाभियोग नर्हा चलाया जा सकता रै श्रधिकारी पदच्युत 
करिए जाने की स्थिति बन सक्ती दै परन्तु यद्‌ पदच्युति किस प्रकार की जाय | 
यह मश्न सावधान के श्र्तगंत नयी सरकार का रमाण होरे दी कामरेष के सम्प्र 
श्या । खाधारणतया यद तकं दिया गया कि जव तक राष्ट्रपति को श्रपने उन 
श्राधीन कर्मचारियों को पदच्युत करने कः श्रधिकार न दिया जात्ता जिनको 
चह श्रयोग्य सममत हैतो कानून को रदी-षदी लागू करने के लिए उसको 
उच्चरदायी नदीं बनाया जा सक्ता है| शन्तम द्खतकु की विजय हई । 
सीमं कफ्दधतणडो- ७५ वष तक एेखा श्तीत हृच्रा कि समी बति 
सभ्यवस्पत्त हे गई ह । परन्त॒ १८६९७ मेँ कारे ने राष््रपति जतिवन (००८०४) 
कै मिस्र शनुतास्ने परित दक्र रायि फे निषेध (०७०) फी उपक्वा कर 
कयि कालल कानृत (व6णपः€ ०६ 0866 ल्य) को स्वीकृत कर लिया जिसमें 
यह व्यतेस्या कीगहेयी किं रष्टरूपति किच) मी खिगिल श्रथिक्ारी को-श्रषने 
भेनिमर्डल के खस्य को मी--निसक नियुक्ति सिने क्थ स्वीकृति ते की गई 


६४ सयुक्त राज्य श्रमेरिका फौ शारन प्रणल्ती 


है भ्रिना धिन की स्वीफूतति के पदन्युत नद कर सकता है! यह वामून ८४ 
मे पूण॑तया र्द कर दिया गया श्रौर खुपिधाम फे विरद घोषित कर दिया ग्या) 
परन्छे कानून-सदिता में से दसो धलग कर देने फे पूवं १८७६ नें गा किए गद 
एफ कानून नेश्म प्रतिपादित परिगामरस्त विद्वान्त क) पुटक दृ कामूनमें 
स्ट व्यवध्याद्‌) गर यीरिप्रयम्‌, द्वितीय शौर तृतीय धेणी के पोष्यमाद्ट्से फी 
नियुक्ति श्रीर उनकी पदच्युत राष्ट्रपति धिनेट कौ सलाह श्रौर स्वीभति से का 1 
शृ८७द फा कानून लगभग ५० वप तङ लागू षहा श्रौर उख पर पिरप श्रापचचि 
नदी फी गद । पर्व १६२६ मे प्रिय मेयसं वे माभले ($ ०२७९) मे उच 
तम न्यायालय कै सम्मुख द्य कानून फी वैधायिक्ता को चुगीती दौ गई! उच 
तमन्यायालष क विर्णय से राष्ट्रपति पदच्युत करने के श्रधिकार को ग्रधिक 
वल {मिला कयोफि उच्चतम न्यायालय ने यद निणंय दिया कि १८७६ के एस कानून 
में जर तक राष्ट्रपति के उन श्रधिकारियो को पदच्युत करने के यरधिकायोंषर 
भरतिन्ध लगने कौ बाते दै जिनको उषने सिनेट कौ स्वीकृति से निशत क्रिया दै 
वद खविधान के पिषददै। इसकायह श्र्थं हृश्रा कि पदाधिकारियौ षो पदच्युत 
करने के राति के यपिकार्‌ वो (खिनेद की स्वीकृति के श्रधौने कर) सीमित करने 
का क्रि को कोर श्रधिकार नहीं दे। 
परन्तु दयसे यह नदीं सम लेना चाहिए कि श्रधिकारियों को पदच्युत 
करने का राष्ट्रपति का श्रभिकार श्चखीमित ६, उख पर कोई रोकं नदीं ई! पदा 
धिकारो के श्रनेक पेपेवगं र जो रष्ट्रपतिवे श्रपिकारदचतेत के बादर ६। (१) 
सांय न्यायालय के न्यावाधीशो को सविधान की ध्यवस्था के श्रुखार केवल सदा- 
भियोग दवाय दी च्रलम याजा सकरवार) (र) जो श्रधिक्रारी विविल सर्विके 
नियमो के श्राधार पर्‌ शरीर योग्यता की प्रणाली कं श्राघार पर नियुक्त ये गये 
ह्वे उसी दशा में याये जा खक्ते ह जिखसे सर्विस में कुशलता श्रौर का्य्॑मता 
को बल्ल प्राप्त दत्ता दो । (३) १६३५ का दम्ी का मामला (प्प त्वो 
लियाजा चकत दै निष्ठने यह स्पष्ट कर दिया कि केभ्रिस द्वारा नियुक्तं किये गये 
विष्यो शौर अयोगो (८०१५७०४२) केः सदस्यो कु पद्युत चदु किया 
जा सकता दै । इनको केवल बो अथवा श्रायोगों कौ स्थापना के समय कातरे 
द्वागा निर्धारित नियमो के व्राधार प्र दो पदच्युव किया जा खत्ता दै) इए भामते 
जे यृहस्िद्ध कर द्विया किस्रामा-य तौरपर राष्ट्रपति िनेट की स्वीकृति लि 
बिना स्वत-मता पूर्वक श्रयिकारियो को पदच्युतं करने के श्रमने श्रधिकारका 
उपयोग कर सकता हे परन्त कमरेख को मौ इख चेन में श्रपवाद्‌ (०९००1075) 
निर्वि कस्ते की पूणं स्वतन्त्रा प्राप्न है | पर्छ इन खीमाध्रोकेहोते हये भौ 
यद्‌ स्वीकार करना षदेगा कि राष्ट्रपति सस्त के बहुत महत्वपूरण श्रिये 


कार्येकारिसी राषटषति ६५. 


करा उपमोग करता है श्रीर हना ऊँचे वेतन वक्ति श्रथिकारियो कां निधुक्ति 
राष्ट्रपति कै श्रधिकारमें दी रदती है] 
उज्दतम न्यायालय के निर्णयो ने यद मी निरिचित कर दिवा दै कि षिन 
या कग साष्टरूषदि को छिव श्रभिकारी को पदच्युत करने के चि विवशा नदीं 
कर खकनी । १६२४ मे षिनेट ने रष्रपति दूलिज (@0नेषवष्टो से नौ सेना 
मनी एदग्रिन नब (एप! ० 6पए) को पद्न्युत करने का माग की] चिनेद 
जे यद सन्दे प्रकट क्था नौसेना मन्पी एडविन नबी का सम्यन्ध उन तेल 
खमभौतो (०11 12568) से दै जे रेखी परिस्थितियों में कयि गवे जिनमे धोखा 
देशी शौर भ्रष्यचार का श्रामाख लवा है) राष्ट्रपति दृलिज ने प्रशाखककी 
सतन्मता पर जीर दिया श्रीरकटाङरिं किखीमौी पदाधिकारी को महामिषोगवे 
श्रातरिक् न्थ किरी कारण से पदञ्युतं करना केवल रण्टरपति वे हाथमेदै। 
इसी प्रकार १६४३ में कमे ने व्यय पिनियोग कानून (4एएण्धर्ठण 4) 
भ यद्‌ सशोधन करकेकि हन अधिकारियों कोक वेतन नहीं दिवा जाधगी 
तीन श्रधिकारियों को पदन्युत करने कौ चेष्टा फी रन्त॒ श्रमेरिकी उन्चततम न्याया- 
लव ने निय किया कि यद वशोधन वास्तव म सर्वादरंण व्यवस्या (8111 
1५,०९०८) है शलिश प्रवैव हे ! 
ग्रान प्रथाखनाधिकारी हाने के कारण श्रपराधियों को च्मादान (एपत्‌०ण) 
करना, उनक प्रायदखश्ड को स्थगित करना (06४९) श्रोर राज्य चमा 
(धपाय658) करना राष्ट्रपति क विशेपाधिकार ई । कमादान 
(=) मादान, प्राय के श्रयिकारां का पयाग राष्ट्रपति कौभिख तथा न्परायालर्यो 
दण्ड स्थमित्त करना से पणं स्वतन दौकर करता दै, परन्तु हनम प्रयोग में कमरिस 
श्रौर रण्यकहमा तथा न्यायालयों से पूरणं स्वतन्न होने पर मी दो वैधानिक 
छीम्दे द्येवोहं (९ जिव ग्यक्तिकोो महयममियोग द्वया 
दशिव क्या गया दै राष्ट्रपति उसे क्षमा नष्टौ कर सकता, ्रोर (र) वद्‌ 
केवले उन्दी मामलों में श्रपने कमादान के श्रधिक्राये का मरयोग कर खता है जिन 
मे श्रपराध सयुक्त राज्य छमेरिका फे पिषद्र क्विगया हैन कि किसोराग्य रै 
कानून क बिद) 
यदि द्पराधी राष्ट्रपति क पा चमादान केलिए प्राथना पत भेजेतो 
राष्ट्रपति उख धायेना पन पर निम्ननिवितत कायराई नर खक्ता दै- (९) पूं गौर 
भिना शतं हमादान, (२) शतो ॐ श्राधार पर कमादान शरीर यदि अपराधो उन 
अरतौ का पालन न करं वां मादान्‌ वापस लिया जा सकता है, (३) बिना चमा 
किष श्नभिवचन पर मुक्ति (९८०1९), (४) दण्ड षया देना । इसे श्रन्त्सन 


करावा कौ द्रवाध कम काजाख्कतो दे याजा दर दिया गया हैउघ्कौ चयथा 
५ 


६६ सयुक्त राज्य श्रमेरिका की शासन प्रणाली 


जा खफता है जतत प्राणदण्ड के स्थाने पर्‌ ग्रान कारावाख (५) प्रणदश् को 
स्थगिते कियाजा सक्ताहै, या प्रिना परिधवतत स्थगन के दण्ड देने में विलम्ब 
किया जा सकता दे, श्रोर्‌ (६) कु भौ कागवाई करन स टन्कार कियाजा सकता 
दै 1 राष्ट्रपति पेसे श्रपराधिर्या को खामुद्िक-समादान भी दे सक्ता दै जिन्हे व्यक्ति- 
गत रूप ये नहीं वरमू सपीय कानून मग करन 3 श्रपराध मे जते विद्रोह कैनानि के 
प्रयन्न भँ एक साथ दर्डित फिया गया रै) 

य॒द्‌ चताने की श्रावश्यक्ता नही कि राष्टरणति समादान के श्रपने श्रधिकार्‌ 
का श्रपनी इच्छानुखार भरयोग नहो करता ३ । इव श्रधिकार का प्रयोग वहन्याय 
विभाग की सिफारिश के श्रतुसार दी करता है! खाधाग्णतया राष्ट्रपति का कायं 
हिपास्णिको ज्यू क्रा मरदशंतादै। परतुजो कुछ व्या गया दै उसका 
श्मतम उ्तरदायि्य राष्ट्रपति षर द) होता दै श्रौर इव ।दशामे वह कप्रिखश्रौर 
न्यायालयो ने पणं स्वतन्त्र दोता है। श्मण्दान युकदमे क पाते, भुक्दमेके 
दौरान म थौर शक्दमेके निश॑यङे्ाद मीदियाजा सक्ता दै परन्तु खामा-य 
तौर पर क्षमादानि निर्णय शो जाने वे दरचात्‌ दी दिया जता है । परन्तु मादान 
कै द्वारा श्रपदरिति सम्पत्ति इत्यादि वापस गदी वीजा सफतीच्रीर नवपदी 
प्राप्त दहो खकता है जो दरिडित हाने के फलस्वरूप उसमे छिन र्या । 

राष्ट्र के प्रधान ्रशाखनाधिक्तारी क सरूप भें राष्ट्रपति सयुक्त रप्यश्रमेरिका 
की परराष्ट्र नीत्त निधीरिते क्सताहैश्चौर विदेणोखेश्रमरिका क सम्बर्घोका 

सचालन करत दै) प्रराखम> विभागो क पुनस्सगठन क खम्बन्यं 

(9 नियुक्त ह्वर द्यायोग (००० (0काइ900 ०0 

दिन्णाहटुटा8या100 ना एल्लणन + [0 ना27४5) ने यह 

तक धोपित्त क्या ।क कवल रषटपात्त ट विदेश) नीति ष! श्रौर उदर्यो कीम्पा- 

ग्या करता है छ्रौर उनक) रान्ति वे लिए उपयुक्त नापर्थालासू क्रताहै) कट 

ष्िस््रीके श्प्रेत्त श्ध्पररयेश्रकमेशी प्राम एचन्स्टृश्ररनल्िखारैमि चकि 

सविधान मे यृष्टस्पष्टनर्धक्या रयाहैफि ग्दिशी नीतिनिषौरितत करने का कायं 

क्रक है इसलिए रणट्रप्िनं टी उष शधिकार ए श्प शथमते लिव 

दै । परगाष्टरनीति ग्रौर परराषटर सम्ब-च निीरिति यरे फे काय रादटूपति श्रमे 
साधनो वे दवाय सम्प करता है -- 

(१) ययपि राजदूत श्र श्रय राज्य ध्ररिनिधियो की नियुक्ति फी ठिनेद 
षरा पुटि दोना श्रावश्यफ दै पिरि मी र्टरपति इनकी नियुक्ति फरनेके श्रमे 
प्रधिकार फे द्वारा पररणष्टर विभाग ये कर्टचास्यिं परं प्रत्ये था परोत नियत्य 
रपत है 1 परयाष्टर मथी (त्वय, जा उध्वठो राष््ररति कषठ कामदो 
रुमालने वाला यथम श्रीर्‌ प्रमुख सवारी दता हे श्रीर्‌ रराद विभाग ४ 


कामेकारिणी र्टूषति ६७ 


कर्मचारी, वरदेश मे दूतावास श्चादिं विभिनच्चेनो मे काम करने बल्ि खहकारौ 
होते ४ । गाष्टरूपति विदेशो मं "विरषः, ्युप्तः श्रौर "निजी दृते (छत्ण्णषो को 
नियुक्त कर सक्ता दै जनको नियुक्ति की उनके सरकायै कर्मचारानदनेके 
कारश सिने दारा पुष्टि की श्रावश्वकत्ता नदी दती दै! इन सद्कारियोको 
यदि वेन दिया जाता है तो राद्टरपत्त के उयोगिक-कोष ((0णधणषटनण एप०त्‌) 
से दिया जात्ाहै। 

(२) केवल राष्ट्रपति दी सयुक्त राज्य श्रमेरिका कां ब्रन्तरादट्रीय प्रवक्ता 
देता हे । राषटरपत्ति दी वरदेश राजदूतो सथा विदेशी प्रतिनिचियो का स्वाप्त 
करता दै श्रीर्‌ श्रावश्यकता पदन पर वदी इनसे सम्बन्ध पिच्छेद कर इन्द वापिख 
मेज सकता दे । विदशां से होने बाले पन व्यवहार उखकं द्वागदीदेतेरेया 
उन विभागो तथा कायालर्याके दवारा कि जाते रजिन पर रष्टरपतिका 
नियश्रण रहता दै, श्नौर विदेशी राष्ट्र भी सयुक्त राज्य से श्रपने सरकारी एत व्यव 
हार इनष्टी माप्यमोंक्द्वासया कर सकते द। परराष्टुः विभागक द्वारा राष्ट्रपति 
विदेश से पनम्यवदार करता दै, वौ से सूचना परात्तक्सता दै, उर द्वारा 
मीति घोषित करता ई, श्रपनी वात या दावो परजोर्‌ डाल खकता दै, खमते 
का श्रवसरदे सकतादिश्रौर दर प्रकार कौ पताका तथा परस्तावां एवम्‌ 
सुवो का उत्तर देता दै । श्रपने विचारो को प्रकट करने के लिए वार्धि तथा 
विशिष्ट सन्देश (1555266) उका चर्वोत्तम साधन दै श्रौर राष्टरपतियो ने 
नियमित सूप से षका लाम उठाया दै । प्रथक्ता का सिद्धान्त (001०6 
180०), मनसे विदन्त, श्च्छै पद्धोखी की नीति (©००तै पिलष्ीषणणण्ट 
2०11), रणट्रपति ए्ूमन का चदुस्वूती कार्यक्रम श्रौर श्राइञ्जनावर का मध्य 
पूर्वा-देन सुचधी ठिद्धान्त शादि वह्‌ नीति सम्बन्वी पोषणे है जिनको राष्ट्रपति 

। जे कोम क नामश्रपने खदेशमे घोपरित गरियाया। 
| कमी क्मौ राष्टपत्ति को नीति निधारित करन के सम्प मेंकोौत्रे 
| उपयोगी सुकाव देती ३ श्रौर्‌ राष्ट्रपति पर उसे मानने के लिष दना भौ डालत। 
+ 1 पर राष्ट्रपति परराष्ट्रं मामलां का उचालन करने में श्रषनो इच्छाकापूर 
६ प्रयोग षर सकता है! व प्रव्यक्त तथा व्यद्छिगतरूप स खत खवाल्न कर 
सक्ता दै, यष तक फ स्मयं श्रपने कायालय ये पैडकर वद्‌ श्रपने देश के परराष्ट्रं 
सम्बन्धो को निधारितं कर खक्ता है सवा प्रथम विर्वयुद्र वे श्रन्वकाल में राष्ट्र 
पति विल्छनने किया राष्ट्रपति परराष्ट्रं फे प्रठिनिपियां से ुनाकात क्र 
६ खप्ता दैश्रौर किी भी स्पान पर जो उपयुक्त सममा जाय उनकं साय पमं 
६ {१ फर्‌ सक्तादैञखा राष्टपति परँरुलिन रूगवेल्ट नै क्रिया । रूजवेल्ट ने द्वितीय 
िर्वयुद फ समय श्रनक वार प्रघान मनी चर्बिल रौर मार्सल स्यालिन द मुना 


( 


लं सयुक्त रभ्य श्रभेरिका फ शाठन प्रंशाली 


कीं श्रौर पराम किया श्रीर्‌ एक वार च्यागकाई शेक के खाय भी परामश क्कि 

(२) रष्ट्रपतति फो सिखी नये राव्य को मान्यता (व्ण्ुण0ण) 
प्रदान करने या मान्यता प्रदान करनेकामी श्रधिकार प्रात दै) यद श्रधिकरर 
मदप्वपूं दै 1 राष्ट्रपति दख श्रधिङार को प्रपोग कर बूत कुटु श्रमेरिकि। ऋ! 
परराषट्र नीति श्रौर श्नन्तराष्ट्रीय चम्बन्य निर्घास्ति फर स्ना ६ै। 

(४) श्रन्तराष्टरीय सम्बन्धो को नियमित करने च्रौर उने स्थायि लाने 
का प्रमुल साधन स्थि दै श्रौरश्मेरिकामे खयि करने का श्रधिकार्‌ रष्टूपतिके 
हाथमे एक पेखा श्च है जिते वह श्रमेरिका की परराष्ट्र नौनि को प्रणाद 
कर सक्ता} ठन्धि फे लिमे ख्ममीता वातां करने के लिट राष्ट्रपति सवसव दै 
पर्त उषस्म्धिकोकानूलका स्पदेने > लिए सिने के द्‌ तिहाई बहुमत की 
स्वीकृति श्राबश्यक होत है । रण्ट्रपति के यथिकारमे इख प्रततिबन्य से निरन्तर 
खधषंको बल मिला ३ श्रौर फमी कमीतोप्रश्ाखन विभाग ग्रौर्‌ षिनेय्के 
सम्बन्ध बहुत फटु भी द्यो यये ह्‌ । वार्घाधिल की ठपि (दर्व्दः ग पएलज्यीद) 
की स्वीकृतिं के लिए राष्ट्रपति विल्छन को जो चखफल सयपरं करना पडा ब 
धसे श्रनेको उदादस्णोमेसे एकदै) इछ प्रकार कीनिराशासेब्रचनेकेलिप 
ङु साषद्रपततियो ने यद्‌ नीति शपनाई दै कि सधि को स्वीकृति के लिट सिनिटकफे 
सम्मुख प्रस्तुत करने से पते विरोधी प्त के प्रमुख सिने से विचार विमर्शं 
कर ल्िया जाय । इसके साय दी यदि रटरपति सि करते समय रिनेदकौ 
परराष्ट्र-चम्बन्ध समिति का विश्वास प्रात कर ल्ेतो उशके लिये सक्यक षद 
द्येगा | इख प्रकार उत्तरी अतर्लीतक खममौते को स्वीक करने के लिये राष्ट्रपति 
मेन कौ सिपन्लिकनं चिनेरर वैनडे बं (पप थयलयहटु) पर उतना ही निभेर 
करना पदा या जितना डेगोक्रेट खिनेटर कोमेली (@०0€] $) पर 1 दघ प्रकार 
जापामसेकी गई स्चिकी पुष्टि > लिए जो प्रयल्न किये गयेवहमी दोनों 
पाथ्यो के श्राघार पर भ्थि गये। 

शछमेरिकी सविधान मे खयि कगने को ज प्रणाली दी गई है उखे विष 
रूपे वर्तमान में बहुत श्रषन्तोष पैदा दो रहा ३ै-{१) दो तिहाई बहुमत फी 
श्रावर्यकता कौ कड़ी श्मालोचना कौ गद दै, (२) यदश्रारोपलगाया गया दै कि इव 
नियम कै श्रनुखार ¶विशेष्र दितः सरलतापूवंक श्रपनो दव्छा तुखार ज्रिषी मी खि 
की पुष्टिकर सक्ते श्रीर्‌ पुष्टिदोनेसे रोर सक्ते है, (३) परतिनिधिख्नाकौ 
मस्थिक्रने रा श्रधिकार प्राप्त शौर न उसकी पुष्टिकरन गा, परद्र 3धे 
दिवश होकर स्वाछतः सन्धियोको लायू करने पै लिए व्यय पिमियोय स्वीकार 
कृरमे प्ते श्रीर कमौक्मौ कानून बनाने पडते) इसे प्रतिनिधि स्मा 
धियम स्थि सें पड जाती ई । परन्तु खन्वि करने या न कर्ने का निंव पूता 


4 


का्॑कास्णी राष््यति ६६ 


राष्रषति पर निर्मर करता है श्रौर उममौता वार्तां फरने पर मी उल्का दी पूरं 
नियनख होता है । पैस्णन का कदना ई रि राष्ट्रपति जनमत का समभन भात 
कर ल पूवक देखी सन्म की पुष्टिका खकता ३ जो षिनेर की दन्छाशुखरन हो! 
रषट्रपति यद्यपि धिना छिनेर की स्वकृतिं के किखी श्रन्य राष्ट्र मे बन्धि नदीकर 
खफता है परन्तु राजनीति का सचालन वष्ट करता दै श्र सजनीति कै खचालन 
काश्यं हेश्रन्यराष्ट्रसेकी जाने वालो खन्धो को निधारिव करना । यदि 
खरक्यर पर विश्वा बनाये रसना है श्रौर उषक सम्मान की रक्षाक्रनीदहैतौ 
श्िनेट को विवश हो कर राष्ट्रपति का समर्थन करना पड़ता है} राष्टूयति यदि 
सन्धि ताता चलार्दे हं तौ उनकं लिश यह श्रािस्यक नर्ादहैकिवार्तापूखंश्षे 
जाने तक घट उस स्म्बधमे कु भ। चता श्रौर जव किखी नाजेक मामल्तेम 
खन्धि वातां सफल दो जात। है तो खामान्य स्य से वद सरकार की स्वीकृति दी देती 
६ । पिटका उस खक विषयमचादेद्छमी मतो परन्दु वद भी उको 
स्वीकृति देने फे लिश प्रायं त्रपने को वध्य समत) है। 

५) छिनेर द्वारा पुष्टि कराने की काठनाई से बचने कलिए राष्ट्रपतिने 
एक नया दग निकाला । प्राय सन्धिं न कर उने स्यान पर प्रफासकीय 
सममोते (€९९८प६्‌९८ अद्ुण्छग€7!6) भियं जा समते ह । इन वमकोवों 
मेभोवदौ शक्ति श्रीर प्रभाव ताजा सधि में हौवा है परन्तु वह्‌ माना गया 
दै फि प्रशासकीय उमकौते ेखी बाता परया देस समस्थान प्रक्षये जतिष्ट 
जो इतने मदप्वपूं नदी दाते फि उन पर सिध्य की जोय । राष्टूपति ककलिन 
रूजवेल्ट ने मशासक्धय समोते रे द्वासाग्रेद व्रिरेन क साथ परिविमी अगत्तमे 
नौ-तेना = श्रो ये बदले पिष्वसक (€ छछड) सा पिनिमय परिमा । यदं 
ईषुलिये किया क्योकि शष्टूपति को भय थाकियदिसन्थि कीग्दैतो सम्भवदै 
छिमेढ उसे स्वीकृति देने से इन्कार करदे या उसमे विलम्ब्रकर दे । राष्ट्रपति 
शूजवेल्ट नै तो श्रपने श्रधिकार का प्रयाय कर श्रपने उत्तरदापि्य षर गु खमकोते 
तक किष, जेते याह्या षमसीता । यह रुक्त सममीता माशंल स्टानिन के साथ 
कयि गया या जिसके श्रनुसार यदत्त क्रिया गयाकि जापान से जाता मया 
चते या चीनी चेत्र सोवियत रुख की खौप दिया जायगा । समस्त व्यापार सममत, 
उत्तरी ्मेरिकी खीमां की किलेचन्दी नक्रमेका निश्वयश्रौर श्चन्य उनेक 
कायव्या ग्रशाखकाय सममीतो पर ही ्षारित है यद्वि करि मे इनकी 
पष्टले दी स्पीकतिदेदी थी) 

निकर का सशोधन (एनय ^ प्रछत फलद्रो--विरेपकर द्वितीय 
विश्वुद का समाति के पञ्चात्‌ श्रमेरिक्ी कमठ सदस्य युद्र काल में साष्टूति 
दयं करिये गये श्रनेक गु श्रीर अश्वाखकीय खममौवां से श्यत्यन्त धिति हो गमे 
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श्नौर उन्द यह मय हु्राकि श्रापषी चातन्चीत्े, या भतरिक मोजके समय द्यी 
वार्तालाप में राष्ट्रपति छु वायदे करश्रपने देशक पठा खकतादैश्रत इन 
श्रापसी सममत के सम्दन्यमे सभी प्रशाखा पर कडा नियत्रण रला जाय । 
मविष्य मं राष्ट्रपति को शु सममरेते कर राज्य कौ सुरता को खतरा न दवान 
देने केक्िए शिनेदर मैस्कैरन ने २९ जनवरी ६५२ फो कापर मे णक सथुक्त 
म्रस्वाय रला जिषे यह स्यष्टकिया गयायां फिजनत्तफ रेते ठमम्ौते परे पुरे 
संघीय रजिर्टर (९८१६) एश््ाञलः) में प्रकाशित नदी टो जाति तग्र तफ उमका 
कोड प्रभाव नदी होगा । 
परन्तु राष्टरपत्ति के खधिक्रनेके श्रचिकार परप्रतिबन्ध लगाने के सम्बध 
मे सथसे महप्वपृण सशाधन दाल टीमें पस्तुत शिया गया! खविधान में यद 
महम्वपृखं खशोधन श्ोदयो के रिपन्लिकने सिनेटर जान डबल्पु° त्रिकर ने प्रस्तुत 
किया | दस सरोधन में तता महत्वपूर्णं भा्तेहै (क) स्थिकाकोईुमीभागनजो 
यदि श्मेरिका फेः सव्रिधान के विष्द्रहै तो अैव माना जायगा । उदाहरणार्थ, 
सयुक्त राथ्य ्रमेरिका की सिनेट को देशान्तरमनात्मक विद्धिया (पपषप्छफ 
1708) का शिकार नियमित करने का कोड श्रधिक्ार नदी दै) केवल विभिन्न 
राव्यदीडइवसम्बषमें श्रपनो इ्छावुखार निणय कर सकते । किरभी १६२० 
मे ऋ्रमेरिका के राष्टूपति नेकनादढया केखाध एक स्थि करेद्स प्रकारकी 
चिदियां का शिकार नयमित कया श्रौर प्रमेरिका के उच्चतम ग्धायालय ने 
स सधिकरौ वैध माना सन्धिकर करिह प्रकार सप्रिषान की ब्ववस्थार्श्राका 
उल्लधने किया जा सकता दै यह्‌ उखका एक उदाहरण दे ! व्रिकर खशाधने में 
इख दुटिको दर्‌ करने की व्यवस्था क गई दे, (व) कोई भी सधि देशके श्रदर 
कानून कीत्रद तमील्लागूकीनजा सकेगी जथकरि उख सम्बध कानून बनाया 
ज्ञायओ कि सन्धि ढी द्रतुपस्थिति में भी चै दोगा श्रीर (ग) कप्रेखठकौ राष्ट्रपति 
द्वास क्खी श्रयराष्ट्र्‌ केसाय या श्म-तरष्ट्रीय सगठन फे साय कियेगये 
प्रशासकीय खमश्ीते को नियमित करने का श्धिकार्‌ दिया जाप्‌। 

छु दिनों तेक न खशोधरनो पर॒ गरमागरम विवाद हश्रा परन्तु त्रिकर 
सशोधन स्वीकारन ह्या । 

(६) ख्ुकत राय श्भेरिका की परराषट्र नीति निधाप्ति करने में राष्ट्रपति 
का मदत्पपूं हाय होवा दै । किख नीति का स्वय प्रणेता न दते हृष मो विद 
मने उसकी घोषणा करके श्रीर उसे लायू करने वे लिद्‌ श्रावश्यर कार्यवाही क्फ 
यह उख नीतिफी खमी बत्तो ्रौर उदेश्य देश को सम्ब्द करसक्ता ५ । 
चाशधिफयन ते देश क) ध्ूयस्वादः (५5012८००) के माग पर चलाया, मनर 
नने १८२१ मे मनयो किदवाठको ज-मदिया, रादटरपवि टेलर (ल) के परर 
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ममी डेनियल वेन्घटर ने चान > ग्रति "पक्त दा (00९ 0०0) कौ नौति लामू 
की] एनके श्रतिरिक्त च्रनेक विदवान्त ग्रोर | श्रमेरिको परराष्टर्‌ नोति में नम्मिलित 
ध््रच्दे पद्रोसी की नीतिर) द्रूमन याजना, अश्जिनहावरकी ्रशुशक्ति सप्र 
योजना (षछाइलणाकाऽ 410 ०० ्रिढण) प्रादि उन उदादस्ण। मसे 
छु दैजो इस बात पर प्रकाश डालते किं विश्व की राजमीतिमें त्रमेरिकाके 
योगदान म राष्ट्रपति सा कितना ग्रधिरु दाय रदत है। 
परराषट््‌ नौति के न्तर्गत दी युद्र की पापा भौ निहित दै \ प्यति राष्ट 
पात युद्धं ऊ ध्या नदीं कर सक्ता कंपौरि यद केपल काप्रेघठदीक्रसकतीदै 
परन्तु राष्ट्रपति (१८५५-४६ मे गष्टरपति गोलक री तरद) रेख ररिष्थिति उद्यन्न्‌ 
कर सकता है जर्शं काग्रेन के पाच युद री घाप करने के शिवाय शरीर कोई 
चायषहीन म्ह जाप) स्थल श्रौर जल सेना ॐ प्रधान सेनापति की रैसियतसे 
राष्ट्रमतिसेनाकोइससरूप से उचालित करसर्तादैकि युद श्रपरयम्माकीदहे 
जाय । राष्टि पोल्क ने मेनितक्रो गे खाय श्रौरमैश्रिनलेने स्पेने के खाय षषी 
प्रकार युद्ध घागरित कराया { हाल दी ज॒ १६५० मे रष्टय दरूसन ने इषी श्राधार 
के श्न्तग॑त श्रमेरिकी सेना््रौ को षयुक्त राष्ट्र सयक पुलि ऊेकामे उत्तरो 
फोरिषा गी कभ्युनिस्य सेना से लङने के लिए दक्निण कोरिया मेज द्विषा । धिनेरर 
रपट ध नकाम्र्च का स्मरति २ बिना राष्टूपति दरा प्रशुक देने बाते 
शख श्रधिकार रे श्रौचित्य का प्रश्न उठाया दै यथपि चिनेटर यप्ट के पिता 
साषटण्ति टाप्ट ने दख अ्रात्तपरजोर दिया याकि प्रधान सेनापति की दैषियत 
से राष्ट्रपति देश के मदत्यपृण दितो की रक्ता गे निमित्ते सेनाका ्रयोगकर्‌ 
सक्ता दे! 
प्रर्ट्र से यभेरिकाके सम्बध निधारित करने केचरिश रष्टूरति श्रन्य 
श्रनेक साधां का उवयोम कर सकता दै । राष्टि कि्ठी मी विदेशी राजदूत 
कोदेश्र छक्र चलते जानेका यदेश दे सशता दै व्रोर इर्ये अपने राट 
को श्रन्तरषटरथ खवप रे द्वार तक पर्चा ख़ता है} बहश्रिखी रेते नगीन 
राव्य को मान्यता प्रदान कर उषसे दौत्य खम्बन्ध स्थापित कर शवा टै जिसने 
सम्प्रतत भधा (त८ [€ 50१८ लहु) > विदद विद्रोह कर दिया शे 
श्रौर इख प्रकार उखं प्रभुखत्ता से युद्ध वा वतरा मोल से सक्ता ईै। यद 
साघास्सुते माना जातादैङ्गि रटति द्रूमनने इस्दायल रपर की उचित 
समय सै पश्ले ष्य मन्यता प्रलनकरदी थो! वद्‌ यरपने खदेशो श्रौर नीतियों 
द्वषयाश्चप रस्मि से श्रपने रान्य का दत्प-छम्बन्य पिद्ेद कर शकता है! विल्घन 
श्यीर स्जवेल्ट मे खारो स्थिति को दख तरद उयानित शिया कि काद्र क पाठ 
। १६९० शरोर १६४१ भें क्रमश जमन च्चौर जारन के विष्युमद्री पपा 
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करने कै श्रतिरिक् श्र दूखरा माभ ह नही रह गया या । कमी कम) राष्ट्रपति 
दारा अपनाई गई नकारक (पलडवधण्डो नीतियो कौ भो श्रन्वर्सष्य 
मामरलो मे गदरी भ्रतिनिया प्यम्‌ प्रमाय दे सकता दै प्रथम विश्य युदधकी 
खमाति ॐ उपराप्र यूशेौय-राष्‌ सम्मेलन म भागन लेने का निर्खुय कर 
राषट्यति दादिद्न ने युद र पश्चात्‌ कालीन यूरेप का चित्र दी षद्ल दिया | यदि 
साष्दरपति दादङ्ग इस सम्मेलन मे सम्मिलित हप शेते तो स्थिति चमबत्त 
दृख्री ही देता! 

(७) इख यरतिरि्त राषटरूपति का यद भी करत॑न्य दै कि विदेशम-याना करने 
वालि श्रर प्रयारो श्चमेरक) नागस्कि को मी सस्दण प्रदान करे । यदि भ्रवाब 
कालमे क्सि भी नासरिक > खाय वहां दुर्व्यवहार किया जातादैतौ र्टरपति 
धसे मामलों म दृस्ता्तेप कर दजाना देने की मग कर्‌ सक्ता है । 

श्रालोचमा-दख्से स्पष्ट कि ग्रमेरिकी शाखन प्रणाली में परगष्ट 
सम्बन्धो पर नियनर्‌ बहुच छु रषटपपति के हाथ मे दोता द 1 वह्‌ श्रपनी नियुक्ति 
करने के ध्रविकारसे, खयि करने, युद्ध करने श्रौर नौति निधाग्ति करने के 
श्रधिक्ार मे सयुक्त राय्य च्मेरिका की नीति को श्रपनी इनच्छानुखार दाल सकता 
दै! लावी के मतानुखार षास्तव मे राष्टि नापि निधारित श्रौर लागू करता 
हे । राति क इख श्रधिकार तकं किसी म) प्रतिद्र-द्री क1 पटच नदीं दो सकत।। 
राष्टि ऊ अधिकारो क सम्बरन्धमे यह बात मनाधैशानिक दृष्टि स श्रन्त 
महत्वपूर्णं है कि घटना चक्र की चरम सीमाग्रां पर जब जनता यद भरश्न करती 
दै श्रषुक परिस्पिति मे श्रव सयुक्त राव्य श्रमेरका क्याक्रने ब्त रैततो 
चास्ते में जनता यष जानना चाद्वी दे कि श्रमुक परिस्थिति में श्रम 
रष्ट्पति क्या करेगे ] जब त्क स्थिति रेखी रदता दै तन तक र्पति नेतूख 
करने लिए बाध्य । राष्ट्रपति कोजो ग्रधिकार्‌ प्राक्षरं वद्‌ श्रपार हसाय 
टी विकाशौल (685६०) मी । राषटयतति को शछमेरिका मे पेखा स्थान प्रच 
है फिश्रमेरिषी जनता की दष्टिम रटति दरा कोई काय द्रस्वीकार कर देना 
केवल र्पति की व्यक्तिगत श्रस्वीति नदीं है बल्कि खरे सयु साप्य श्रमेरिया 
की श्रस्यीरति दै। इख प्रार्‌ व्यवहारिक सूप मं राति सारे राषट्के सम्मान 
का प्रतीक ोतादै। 

सयुक्त राप्य श्रमेग्का मे परर नीति का उचालन करने क व्यवस्था 
दो र्दी श्रलाचना की मद हे । यह कदा गयां कि इख प्रणाली सेलोक 
वतीय व्यवस्था दे श्न्तर्मत परराष्ट नीवि निघात कने श्रीर्‌ ध्यको लाम्‌ 
करने मेज श्रान्तरिक निर्बलतार्ये ह बह श्रथिक बदु जाती ई! उमेरकी 
यदरयः नि वालन मे प्री हान्छ माभेनवन (प्व लिगहुच्छन्ण) 


कारथंकास्सी राषटपत्ति ७ 


मे वैधानिक स्वर पर चार भिय बताई ह (१) खरार के बिभिन्न विभागो 
के फा्यै निधारित करने मे श्रनिरिचतता, (र) श्रधिका्ो का प्रकरण, जिएकेः 
श्राघार पर प्रशासन श्रौर कानूल निमा मिभागं श्रपना कायं प्रथक स्पते 
करते है शौर ङ्च सीमा तक एक दूखरे का ध्यान रसे बिना ्रपनौ नीतिया 
लागू करते हं, (३) नियतस श्रीर उन्वुलन की वह कुं बाधाये जिनके च्राधार 
पर सरकार का एङ विभाग दरे विमागकौ च्रपनी नीवि लायू.क्रतेतेरोक 
सकता दै, गौर (४) $ परिस्यितिया मे कोड भौ विभाग श्ररले काद कायंवाई 
मष्ट कर सकता रै इङ लि दाना मिमर््णाकी स्वीकृति श्रौर सयुक्त प्रयत 
श्रावस्यक है। सविधान में यह नदींस्पष्ट क्ियागया दैकि पररा मामर्लो 
के खचालन का ञ्रतिम उत्तरदायित्व किष परदरै। 
हष भकार युद क! घापणा करने या शति स्थापित करने के लिए रष 
पति कै श्रयिकार पर्‌ श्रनेक प्रदियन्धल्मे हप्र (ग्र) व्यय रे लिए धन केवल 
कपरेख ही स्वेत कर सकती ई, () सधि को सान्यता प्रदान करने ग्रौर लागू 
करनेके लिए कुछ कानूनो कौ प्रावर्यकना, दतती दै ग्रौरषद कानूनमी 
केयल कामेघद्टी पारित कर सकती ई, (ख) धिना काग्रेस की श्रनुमति श्रथवा 
स्वीकृति परातर फिट हट राण्यनि किमी मी देस मे दोय सम्बन्ध स्या पत करने के 
लिष्ट मात-चीत नदीं चला खङ्तादै। इममे हम इस परिणाम पर पर्हैवते दै 
किक श्रधिकार र्रूयति को देकर, इछ शिनेट को शौर छु कापरे कौ देकर 
पररा मीति > सचलनका निम उनरदायिष्य परिख पर दै! इस सम्बन्ध में 
कछ मी स्पष्ट न कर, पौफेषर कारविन (०८ (गप) के शठ ग मेधठपवधान 
यास्तव मे ग्रमेरिकी पर्पट नीति वे मचालन का पिशेपाधिकार्‌ प्रात्रने3े 
कष्ट परस्पर सपं क्य निमय मान दै? | पररषट नीत का सचालन जिन 
यातां प्र निमेर्‌ करता दै वह पररय मामना में प्रश्णासन क उपाद्‌ पर्‌ प्रतिबध 
का साम करते दै! प्रशाषन पर तयल कातनेस दी पतिबन्व नदी लगाती दहै 
अह्फि जनमत मी प्रतियन्धर्‌ के रूप म सन्त्य रदता है जन ङ्गि च्रमेग्की पर 
सीति कौ यागे बहाने केलिए शते बद्यायक दोना चादि । जनमत को एक 
सवततर चौर निश्चित शकि # न्य मे सगठित करने का राष्टरति पर मारी उत्तर- 
दावित्व हेता है! 
श्मेरिका की सेना में मयुक्त वायु, स्थल ग्रौर नौसेना तथा नागरिक सेना 
(6 पपाथ) का राष्ट्रपति ह प्रधान सेनापति टोता दै मौर इलन्पमें 
(७) भरतस श्रमेरिका राष्ट्रीय प्रतिरन्नाका उत्तरदावित्न उखपरदी 
शभिकार होता है । प्रतिरक्ता म्यवस्या क्य वेर बिन्दु, विन्तेषकर युद 
सचान भे, र्रपति दी षता दै । स्थूल रूपमे राषट्पतिदे 


॥ खयुक्त राञ्य ग्रमेरिका री शाखन प्रणाली 


भतिरद्ा च्रधिक्मसों के मुख्य तीन खोत ईं (श्र) ख्विधान के ्रनुखार मख्य 
ग्रशासनाधिकारी होने के स्पर्मे, (ब) श्रमेरिरी सेना का प्रधान सेनापति दने 
रूपमे, श्रीर्‌ (ख) कभ्रिख से प्राप्त श्रुदान (ह्ापड) च श्रविकार ] ग्यवहार मे 
हन तीन प्रकारमे प्राप्त श्रयिकारां मे विमेद कयना सरल मषीं दै! शुष्य 
श्रशासनापिकारी वे सूपमें राष्ट्रपततिकोसिैयकी स्वीपति पर सथल जज्ञ तथा 
वायु सेना के रेगुलर श्रौर रिजर्व अरफषयो को नियुक्त करने का द्यधिक्ार प्राप 
दै, उसे स्थल, जल तथा वायु विमागो का निरक्तण करने श्रौर उनको स्ालित 
करने का श्रधिकार्‌ प्राप्त दै । उचे स्थल तथा जल सेना के सैन्य-नियमो को लाप 
स्याने ग्रौर सविधान के श्रन्तगत श्रपनी श्रोर से पूरक नियमों को बनाने श्रौर 
लागू मर्माने कामी श्रयिकार प्राप्त दे) बी स्थल, जनश्रौर वायु सेना के व्यय 
का मज्जये प्रस्तुत कर खकता है श्रौर कानता फो दी तौर पर लागू स्स्वाने तथा 
मतमाने श्रौर राव्यो को (व्रिधान मण्डल या ग्र द्वारार्माग करनेषर) 
श्रालरिक उपद्रवो से बचाने के लिये श्रावश्यकृतासुखार्‌ सेना का उपयोग करने का 
भी उसे श्रपिकाग प्राप्त दै। 
प्रधान सेनापति कर्परे युद्ध काल में राष्टरपति 7 विशेषाधिकार उपे वद्‌ 
स्यानदेदेते ई भिसङाश्रन्य खी भौ लाकतमोय देश में उदादर्ण नटीं मिलता 
है) सेना की गतिविधि का खचालन करने, युद्धक्र जहाजो (४९७६618 0{ गश) 
की मतिविथि नियमित करने श्रौर श्राक्रमसो क) योजना बनने तथा उनकोलागू 
कराने का केवल एक्माच्र उसे ही न्रधिकार्‌ प्राप्त दै । राष्ट्रपति प्रधान सेनापति 
करूपे जोम) श्रादेश जारो करता दै उखको कानून की मान्यताप्राप टाती 
है । युद्ध संचालन मे वद दुश्मन कौ स्थिति को कमनोरे करने द्रौर उ पर [क्जिय 
माप्त करनेकै लिए.जो कुदं कायवादरै श्रावश्यक समक्ते, कर सक्ता दै । यद्यपि 
कमरिख ने श्रावश्यक् श्रथिकार प्रदान नदीं किए किन्तु किरि मी राष्टूपत्ति विल्षन 
जे व्यापारो जद्यजो मे भी प्रत्िरक्ता फै निमित्त तोषे लगवा दीं । रोगन (एष्ण्ड्प) 
का कदनादै पयुद सम्बधी श्रधिकार श्रखष्ट ई, नकी व्याख्यामी न्दो 
खकती श्रौर राति श्रपनी इच्छातुखार इनका उपयोग कर सकता दै । उद्दस 
के लिप ग्द युद्ध > समय राष्ट्रपति लिंक्नने उन राव्योमेमीजोग्दवुदके 
चैने बराद्रये बन्दी प्रषयक्तीकरण समद्रेण (पप ० 086०३ 0०) 
स्थगित कर दिया रौर खथ के विरृद्र युद्ध प्रस्ठ चचेगोंम गुलामोयो स्वततक्र 
दिया श्चर श्रषने दी बर्ण पर तथा श्रषनी दौ जिम्मेदारी पर उन युद खम्बन्धी 
श्नयिकारो का उपयोग किया जिनका इतिदाख में पदिते कमी उपयाग नदीद्ध्रा 
था! राष्टूपनि विल्छन ने प्रथम रिश युद्र में श्रीर्‌ य्टूपति रूजवेह्ट ने द्वितीय 
विर्व-युदमे श्र मी गमी श्रौर व्यापक श्रधिकारं का उपयोग करिया 1 


फार्यकास्सी ? राषट्यति ७५ 


गाषट्रपति का प्क कत॑न्य यद भी दै कि यड प्रत्येक राज्य मे गणचनीय 
शान थाली को बनाये रणने का पिश्वाच दिलापे श्रौर उनकी बार क्रमणो 
से तथा श्रान्तरिक उपद्रवो से रक्ता करे ¡ इख कर्तव्य फा पालन करने के लिए मी 
राष्टूवि श्रपार्‌ श्रधिकारों को प्रप्त कर सकता है। 

साद्पत्ि कागरैठसे मी खायन शौर श्रधिकार्‌ प्राप्न करता रै श्रौर्‌ उखे 
सहयोग से कार्यकर्ता दै { क प्रे उते घन श्रौर जन देती दै श्रौर राष्ट्रपति इन दीनो 
खधनों का श्रपनी इच्यानुखार उपयाग करता है । काम्रेस उसको श्रनेक श्रधिकरार 
भो प्रदान कसती टे! क्मी-कूमी काप्रे द्वारा स्वीकृत श्रतुदानो से राष्ट्रपति उन 
अरतिभरन्ो ते मुक्त दाजातादै जो स्वय कप्रेठने लागू यि है। उदादग्णाय 
१६४१ मे जबर सयुक्त राज्य श्रमेरिका म। युद में सम्मिलित हो गया तव राष्ट्रपति 
को ठतेकषिटय सर्च कै श्रन्तगेत रल ररिचिमी रट मे श्रौ श्रमेरिकी उपनिवेश 
मेदी नी बल्कि प्रिव के खमी राष्ट्र म श्रपनं राष्ट्रीय स्वय सेवको $) भर्ती करने 
श्रौर उनकी काम पर लगाने का धरधिकार प्रदान किया गयाया। बहुधा कप्रस 
द्वास स्वीङृत श्रनुदानां से राष्ट्रपति को युद वे लि मर्ता करवाने, युद्ध साममीके 
उल्यादन, यातायात, चार इत्यादि से सम्बन्धित उरनेक श्रधिकर भा ट्‌ जिनका 
चद श्पनी इच्छानु्ठार उपयोग कर सक्ता या } १६५५ मे रष्टरपति श्राईजनदावर 
नेकामग्रससे यष्माग कीकर मभ्य पूर्वं यृरोपमें साम्यवादी खकटदोरोकनेवे 
भिये श्रावर्यक्ता श्रनुखार उसे श्रमेरिकी सैनिक शक्तिके अरयोगकी श्रविकार 
दिया जाये | राष्ट्रपति कीर्मागि को किख ने स्वीकार विया 

श्यत में यष बताना श्रनुचितन होगाकि स्थल तथा जलसेनापै प्रधान 
सैमपत्ति के रूपमे राट्ूपति युद सचालन खोपेश्रणने हाथ्मेले सक्ताहैश्रौर 
खारी दैन्य कायंवाई का सचालन र्ण चेत म जाकर स्वय कर खकता दै 

युद, श्रान्तकि श्र्णाति या श्रायिक सकट से उवयन्न राष्ट्रीय खकटवे 
समय राष्ट्रपति फो श्रपार श्धिकार प्राप्त हो जाते ई} जवः चक सकट काल र्ता 
है तव तक जितने मी श्रधिक्रारांकौ वद्‌ माग करतांदहैश्वौर 
प्रयोग क्रतादहै बह उसे प्राप्त हो सकते! १७ माच, 
१६५४ को राष्ट्रपति श्राष्जनदहावर ने पोषित किया कि 
यदि श्रमेरिका का राष्ट्रपति श्मेरिका पर श्रमण होने पर उखका सामना करने 
श्र ्राकमणकारै का पीठे ददने कर देतु वाल कार्कवाडे नरहच्स्तादै (बि 
युद धोपित करने क लिए उख समय क्रे की सखीञ्कति मिल ख्कतीद्टोयान 
मिल सकती हो), ता वह मृत्यु द्एड पाने ३ योग्य दै । रेखी स्थित्तियो में रष्ट्पति 
को कितने थधिक श्रधिकार प्रसिष्टो ऽकते हं उसका कुथ श्नुमानदेश के 
अन्दर एर जैकखन के सयुक्त राच्यः श्रमेरिका के बैक (उ3णा, ० एणप्त्य्‌ 


(८) सकंट-कासतीन 
प्रथि 


७६ खयुक्त रभ्य गमेरिकि कौ शासने प्रयाली 


5५१९) से प्रविद्र खधपं से श्रौर ४ माचं १६३३ को पदुग्रह्ण करने पैः पश्चात 
श्रमेरिका पर छययि श्रार्भिक खकट की स्थिति भे प्रकलिन सर्जस्य द्वास प्रयुक्त 
श्रधिकारो से लगाया जा सकता दै; ग्द युद के समय राष्ट्रपति बिल्घन ने श्रीर्‌ 
द्वितीय विश्षयुदे के खमथ राष्ट्रपति स्जबेल्ट ने जिन छार श्रविकायो का 
प्रयोग स्या उससे युद काल में राष्ट्रपति पे श्रपिकारो को श्रामाख मिलता ३1 
श्ट में एक समय राष्ट्रपति ने एवि उपज की कीमत से सम्बन्धित कानूल को 
र्द करने कौमागकी क्योकि राष्ट्रपति कीरायमें वह कानून मयृकर मुद्रा 
स्फीत्ति (12070) क कार्ण या ) परन्तु जब काधरेष ने राष्ट्रपत्तिकी माग 
स्वीकार करने ऊं प्रति उदा्ठीनत्ता दिखाह तो राष्ट्रपति मे यहु षोपितं काकि 
सविधान के श्चन्तगेत श्चीर काग्रेख दारा स्वीकृत कानूना के श्रषार राषट्यति को 
खक्टसेर्ाकर्ने के निमित्त श्रोर युद्ेमे विजय प्रा्तक्रेक देतु काद मी 
श्रावश्यक कार्यवाही करने का अधिकार प्रा दै श्रीर्‌ स प्रकार मदि काग्रेख की 
स्वीकृति नदी मिली तो बवन एक माच्र घोपणा से वद कोई भ कामून जारी कर 
समवा इसपोपणाने खरे देश को श्रार्चर्यं चफित्त कर दिया । युद्र धोपित 
हयो जाने के उपरात र्पति श्रनेक श्र थिकारो का प्रयोग कर्‌ सकता ६ै-- 

(१) बह स्थल तथा गरौ-तेना को मोवा प्र भेन सभ्तादैःस्ण चेमे 
जापर स्वय उनका संचालन कर खक्ता रै श्रौर युद्ध सम्बन्धी खारी कार्यवाई 
श्रपने द्ययमेलेश्चाक्रमणा की योजना बनाकर उनको कायावत्त करा सकता 
द| वष्ट भौजी श्यधिकारियो को निकाल सक्ता दैश्रौर सेनाकाश्रकारतया 
उखका सूप निर्धारित कर्‌ खक्ता ३ । 

(२) शत्रु की स्थिति निबेल करने के लिए यद्‌ ङु भी कर्‌ सकता द सीसे 
मन्दी प्त्यदीकर समादेश (प०८्य5 (णयफएष्ड) स्थगित दर समता ६ै। 

(३) षद जनमत पर नियतण॒ रख खक्ता दै जिखसे नागरिक स्वतनता पर 
भीप्रहर्दो खकतादै। 

(४) राष्टि ने कभी कमी काम्रेख द्वारा विधित युद कौ षोपणा किये 
भिना युद घोपित किया श्रौर युद्रकरनेके श्रदेश जारी किए । 

ध) युद के खमय जीते गये देशो पर राष्टि ही शासन करता है 1 परव 
श्रव कम्र के एक नये नियम के श्सुखार वद जीतने फे परत उपरा वर्दाका 
शासन श्रपने दाधरमेलेरेषी रै। 

(६) देश भे सकट उपस्पित दोने पर बद्‌ सेना का उपयोग कर सक्ता 

द, कैसे राभ्यो क) गणतन्ना शान प्रयाली दी सदा के लिए, इक्दाल रोक कै 


लिः इत्यादि 1 
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(७) बह फौनी-शाघन की धोषणा कर सकता रै श्रौरफौी न्यायालरयो 
की स्थापना कर सकता है । 

@) देश कै श्चार्थिक्‌ जीयन को निषनिच करने कै लिए मी वह श्रवश्क 
कायंवाई कर सका ६ ] राषटपतति विल्घन श्चौर स्जवेल्ट ने युद कालम रेल 
यातायात श्रपने यमे ले लिया, मूल्य निर्धारित कयि श्रौर विभिन्न रीतियोसे 
रष फे श्चाधिक जीवन को मियत्रित किया ययपि श्रमेरिको खरकार कौ नीति का 
श्मापार यदभाग्यम नीति (1915562 2176) है । 

द्वितीय विश्वयुद के सभय राटूपति रूजवेल्ट ने प्रधान सेनापति के सूप में 
निम्नज्ञिपिते श्रधिकारों का प्रयोग किवा-- 

(९) युद खापरी के उत्तादन मे लगे उद्योगो मे भम सुम्बघी कणो शरीर 
इ्तालो मं दस्ताचेप (इस्फे लिए राषटीय युदधश्रम परिषदो का निर्मांस किया गया) । 

(> युद के ठेका पर काम करने वाले उयोगं करिखानो का गरनन्ध अपने 
दथिमेलेलेना) 

(२ देश कौ यातायात की खपिषात्रो का युद्ध कायं मे सडायता देनेके 
लिष्ट श्रयोग करना} 

(४) व्यापारी जदाजो को युद्ध कायं ॐ लिष्टले तेना । 

८५) ददताल दो जाने प्र युद सामग्री का उत्पादन करने वाले कारवानौ 
भ स्थले तथा जल सेना के जवानों की नियुक्ति । 

(६) यविशयक युद्ध सामप्री का उप्पादन करने वालि उयागो क लिरश्रम 
की व्यवत्यां करना (दख्के लिए युद जनशक्ति श्राधोग त्यागि किए गए) ] 

स्तवे युद च्रारम्भद्ेनेसे पूवंही २<जूत १६४० के एक कानून 
द्वारा राष्ट्रपति को निजी तौर पर क्ियिन्लाने बाले निर्याता में खमी युग्ाममी कै 
निर्यात कौ प्राथमिकता देने का श्रधिकार दे दिया गया। १६९ विततम्नर १६४० 
को एक दूरा कानून खलेकटिव द्ैनिग श्रौर खविंख कानून (5वृल्धधण्ठ वपथ 
पाण्ट 210 ऽनलथ्ल 45) स्कार किया गया जिसके द्वारा याषटपति 
फो श्रनिवार्यं सेन्प-भर्ती का श्रयिकार्देदिया गया। १९१ माच ष्द्४्१को 
तीसरा कानून लड लीन कानून (120 1,6256 46६) पास शिया मया जिखुकरे 

श्रनुसार रा्टपति को यद श्रदिकार दिया गया कि वहकिसीमीरेसे देश की षर 
कारको खामप्रीकेरूपमेयाखाममी खसीदने क लि श्ण्‌ के रूपमे सहायत्तादे 
खके निखरी युद कायंवाई उयुक्त राव्य गरमेरिका कै लिप लाभदायक कटी जा सती 
हो । पलं दत्रैर के श्रानम के ११ दिन प्रचात्‌ प्रथम युद्ध व्रधिकार कार्ल 
(लिप ए एकऽ & ©) पास किया गया जिसके च्रतुखार रष्टूमत्ति को 
नि्नक्तिखित्त श्रविकार प्राप्त हुए--(९) डाक, केवल (व्बण९, रियो दार 


ष्ट सयुक्त राज्य श्रमेरिका की शासन प्रणाली 


प्रमेरिका तथा राष्ट्रपति दवाय निधारित किसीमी शछन्य देशे वीचमेजेश्रौर 
उनते प्राप्त कयि जाने वले चदेश सी नाच (नव्णस्णज) कौ जायगी, 
(२) युद सचालन से सम्बन्धित कार्यो को बह एक विमागसे दुखरे बिमागक 
हाथ सप सकेगा, (३) प्रतिरत्ता सम्बन्धी ठे मे सशोधन क्यिजा सकेगा 
शौर भिना प्रतियोगिता के ठेऊ दिये जा सकते ₹, ग्रौर (४) मिदेशियों (राण) 
के लेन-देन पर नियत स्थापित क्याजा सकेगा गनौर सयुक्त राग्य श्रमेरिका 
में उनकी खाति करोड़ डालर की सम्पत्ति को रष्ट्रीय दित क उपयोगमेलाया 
जा सकेगा । तीन मह्‌ ने पश्चात्‌. द्वितीय युद्ध श्रधिकार कानून (66९07 प्ण 
205 40) पाख किया गथा जिर श्रनुखार राष्ट्रपति क मशान, श्रीजार 
शरीर श्चन्य खामम्री प्रात कर्नेक श्रधिकारां कोवा दिया गयाश्रौरदेशमें 
राशनिग निर्धारित करने का श्रधिकार प्रदान फिया गया । जैसे-जैसे चमय व्यतीत 
हता गया वैरवैस राष्ट्रपति को श्रधिकार प्रदान कथि गयेश्रोरयुद्र खमा 
होने से पदिले राष्ट्रपति को जिने युद खम्बन्धी श्रधिक्रार माप्त ष्टो गये ये उतने 
उनसे पिले किषी श्रन्य राष्ट्रपति को प्राप्त नीं हुएये। 


<) विधान निर्मांस सम्यन्धी अधिकार 

गष्टरुपति श्रौर क्रि का कया सम्बन्ध होना चादिये य श्रमेरिका के 
राजनीतिक इतिहास में निरन्तर सक्रिय विभिन्न शक्तियो द्वारा निधारित भिव 
गया है । उपनिवेशिक काल क श्वयुभवा से जनता इख परिणाम परपर्टरवीयीकि 
राजनीतिक शक्ति श्रोर विशेषकर कार्यकारिणी शक्ति इतनी खतरनाक दोती 
हैक्षिष्टख पर उचित प्रतित्रन्ध लगाया जाना चादिये। इसलिये इतिदाष 
क्प दृष्टि ते श्रधिकारो के थत्र छी याजना में राष्ट्रपति श्रौर कृग्रिष दो परस्पर 
बिरोध श्रङ्गये | ययपि स्विधान के निमावाश्रौ ने सरकार के प्रशासन श्रौर 
उयवस्थापिका सम्बन्धी विभागो को ग्रलग ग्रलग कर दिया परतु उन्होने यद 
श्रलमव कियाकि्यद सरकार के दोनो पिभायो में पूं प्रथक्करण देगणे 
इखसे सरकार का काय॑ नदी चल सकेगा । पर्णमस्वरूप उन्दने दोनो फे बीच 
सटयोग की श्रौर दानो के कार्यो को सुखम्बद करने की एेसी भ्यवस्याभीकीङक्र 
यद शक दूरे क श्मधिकारक्ञेन मे अरति श्रीर खदलन स्थापित कर खर। 
श्रोणि श्रौररेका मत दै तरि यास्वविकस्पमे ओते कांग्रेठ केवल कानून यनाने 
वाली चस्या दी नदो दै चैते ही राष्टररति मी केयल प्रशासक ही नदीं दै । राष्ट्रपति 
कप्राय समी कार्यो श्रीर उदेश्य की पूर्तिं के निमित्त श्रादे् जारी करने श्र 
नियम मनाने के निरन्तर बढते श्रधिकारों के श्राधार पर वहं श्रपने शर्कर 
चेन श्रन्दर स्वय पक प्रार से कानून निमाता है श्रीर केयल समिधानः फे 
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^ श्चनुम्प ष्टी नदते रहि व्यवदािक श्ावरयक्ठाश्र पैः श्राधार प्रमी रषट्रगति 
फा कप्रिठ के कानून निमा कायं मे हुता हाय हतार) यदि कानून 
हिमतिा कै स्मे रष्टरपत्तिये व्यापक कार्ये काश्रनुमान फर ता उ 
हठ फन की सत्यता प्रमाणित श जात! ६ै। 
सेविघानि मे राष्ट्रपति को निम्नलिपित श्रधिकार दिये गये ई--(१) वद्‌ 
कारि प वसेय श्रपिवेशन बरुला सक्ता, (२) यदि कापर पे दीनो ख्दन 
धेट म्पगित करम फ खमय पर स्मत नष्ट पयो पतितो उत्ते उनकी स्थगित 
करने का श्रपिकार प्राप्त ६, (३) वट रेते सदेश भेज सकता दै जिनमें सयुक्त 
राण्य की स्थिति की वचना का य्न शे, (&) कप्रिष द्ररा परिचार किट जाने फे 
लिये पिप्य फा मत्तायनाकेर सक्ता, ध्चौर (५) क्रे द्वारा स्वरत 
विधैयको (5); प्रदेश! श्रौर परस्तागो पर श्रपने तिपेषाविद्मर (९८०) का 
म्रयाग कर्‌ यक्ता | विधानमे दिये गय श्धिक्ारो वैः श्रतिर्कि मौ श्रनक 
शन्प्‌ खाधन व व्यवस्थां प्रिधान प्रच श्रिकारा प॑ मरार ही मव्वषूण ई 
सै कतरि भे सदस्यों से रिचार-विमशं फरो फा श्ववतर्‌, परियेयनरो फो तैषार 
करने श्रीर्‌ फ्रि में उनका प्रस्त करने का निर्देशाधिकार, श्रपनी पर्याक 
कायस सुम्ब-घी वचना षी पूर्तिं ए लि छायं क्रो फाउतरदायि्) कानून 
सम्बन्धी कायक्रम फर जनता से श्रपील करना श्रौर नाति मिधारितिक्रने्मे 
श्रपने सेवृलय से कश्रिष के कायं पर श्रपना प्रयत्य स्यारिति करना 
कन्रेखके दोन ष्दनोमेते कठी का ब्दस्य ग देते ष्ट्येमी राष्ट्रपति 
उपे फानूल यनानि के केयं पर बत कुछ नियनय रप सकता ६ । ययव 
धल १६३१४ मे रण्यं सशोधनके पाव दो जनि से दका मदय 
व काफी घट गया दै प्रहु फिर मी राष्ट्रपति क कश्रिचये दोनो 
निर्यग्रण स्दनोायादोनोमे से किषौ मी उदन काव्रिरोषश्रपिवेशन 
लाने का श्रधिकार पान्त ६1 १६३२ से पृतं नप निदचित 
कृप्रेख का श्रधिवेशम निराचन क उपरान्त जगमग प्क वषं से श्रपिक्र समय 
बीत जान तफ नदी द्ये पाता याश्रौर ईस मीच पुरानी कप्रेष फाष्लो व्ैऽरे टृश्रा 
करती | { पुरानौ क्रि की श्ट षो न्लेम-डक तेशनः (1.4706 0४८ 
5655100) का जात्ता था । इन श्रधिवेशनों ॐ दख नामस्स्य का कारणयद या 
कि पुरान क्रे का कायंकाल मार्च समाप्त रेता था श्रौर द बीच 
नवेभ्व्र मने निर्वाचन हो जने सं श्रनेक पुराने काप्रेख सदस्य पराभित दो जाने 
प्र्‌ म। श्रधिवेशना( की का्यंवषद ये मायते रद्द ये } श्रम स्पितति पद शई 
दै) रण्ये सशोधन क श्चगुखार नये खद्स्यां फा निर्वाचन दते दी कापरेघका 
कार्युकल्लश्चारम्भक्े जताई} क्रेख देः नियत श्रधिवेशन प्रतिवर्ष जनवरी 
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से श्रारम्म होते दे श्रौर गरी तक चलते ६। ख{मान्य तौर पर ३१ जुलाई इन 
नियमिते अधिवेशनो की श्रतिम तिथि निर्घारिति फी ग है परु यष श्नियां 
मदी | विशेष श्रधिवेशन बुलाने फी बहत कम श्राविश्यक्ता पड़ती दै) विशेष 
श्रधिषेशन तमी बुलाये जाते ट जव खकृटकालीन स्थिति उत्स दो जाय, जैसे 
१६३४६ मेंयृूरोपमें युदरचिद्रजानेसेषैदयादो गः यी) युद्ध चिद्‌ जाने पर कापरेष 
का पिशेप श्रधिवेशन बुलाया गया धा । राष्ट्रपति को श्रषने निय पर काम्रेहका 
दिशे श्रधिवेशन बुलाने का श्रधिकारप्रात्न है श्लिषः क्रेख के श्रधिवेशन काल 
परराष्टरूपति फा नियत्रर रहता है) व्टकत्रिठ से श्रावरयक पान्न प्राग्रहो जाने 
तक श्रधिवेथन जारो रसने का श्रनुरोध कर सकता दै श्रौर यदि श्रतुरोध स्वीक्रार्‌ 
दोनेमे श्कादोततो राटपति विशेष श्रधिवेशन युलाने की धमकोदेफर कपर 
प्र द्ब्ावदाल सक्तादे) 
यदि कापरेख २ दोनों सदन श्रधिवेशन स्थगित करने ये समय ये सम्बन्ध 
मे पक-मव न दा स्के तो राष्ट्रपति को कामे श्रथिवेशन स्थगित करख्क्मेषा 
शछ्मधिकार प्राच है यपि खाधारसतया श्रधिवेशन के श्यारभ दने 
(ये क श्रौर उनके खमा होने पर राष्ट्रपति का कोद निययण॒ नद 
दै1 सविधान की व्यवस्था के श्रतुखार कोपे षा कायंकलिदो 
वपं दोता दै श्रौर उखा परतिवपं प्क नियमित श्रधिवेशन होता दै ओ जनवरी के 
श्रयमससादमेश्रारभद्योवादै। 
यष सत्य दै कि राष्ट्रपति कामरेख के दोनी ख्दनों मेसेक्सीपएककाम 
सदस्य नदीं होता दै श्रौर इस कारण वदनम तो को विधेयक भस्त वर सक्त 
दिश्रौरने उसरी स्वीकृति के लिए भयत्न फर खक्ता टे} वह 
1 प्रपने मतियो द्वारा मी यद कामे करानेमेंश्रसमयदोता दै 
£ क्योकि मत्रिगण॒ भी कमरेख के सदस्य नदीं होते । परन्दु शका 
य्‌ तापं नदीं फि खविघान ने राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध मे पिक्कुन ग्रस्दाय 
चोद दिा दो । ठविधान में कुं देखी ग्यवस्या्ये ई जिनके श्राधार्‌ पर वह क्रेष 
को प्रमाद्ित कर छकते की मता स्यता दै  खदिधान के श्रनुषार राष्ट्रपति को 
समय खमय पर काप्रेड को खयुक् राज्य श्रमेरिका की प्ति के सम्बध में दवन 
देना अनिवायं दै श्रौर वह कथ्रेठ से से उपायो पर विचार करने की प्रस्वावना 
कर सकता है निरन्द वद श्चावर्यक ग्रोर उपयोगो खमम्ता दै । कग्रेखवें नम 
राष्ट्रपति के सदेश कायदी व्राधारदे रर्‌ श्रारमसे दौ राट्रपतियो ने ई 
स्वतनत्ता से उपयोग किया है । कापी लम्बे मय से यद पररा दीदयो गई दै | 
करि के नियमित अधिदेशन ङे द्यारम मे राद्रपति सयुक्त रागय श्रमेरका कौ 
स्थिति कर सदिकच विवर्ण शरोर श्रावश्यक काचूलो को बने केकय श्रपने 
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सन्देशो दवस परस्छत क्वा है ¡ वतमान मय में श्रधिवेशन आरम्भ दोनेकेतीन 
चार दिम क श्रन्द्र दी वाधिक रजके साय राष्ट्रपति का दृखरा सन्दे ग्रसुत 
किया जका है । १६४६ क पूं रोजमार कानून के यतुखार्‌ यधिवेशन च्ारम्म 
होने कै उपरान्त दी स्राष्ट्रीय उत्पादन चौर रोजगार बजटः या श्ार्थिक लट 
परस्ठन करना श्रावश्यक होगा है । यद बजट श्रायिक परमशंदानी पसिद दाय 
किए गष राष्ट्र की स्थिति २ अध्ययन के श्राधार परपैपार क्रिया जातादहैश्रीर 
उषे यद्‌ नीतिया मी प्रस्त कौ जाती ह जिर रष्टूपति उसादन का उच्तर 
श्रोर पूणं येजगार की ल्थिति बनाये रसने के लि श्रावर्यक समकला है । दने 
छत्रिक द्यावर्यकता पदन प्रर या राष्ट्रपति की इच्यानुखारस्प्रिखके श्रभियेरान 
की श्रवधि म श्रमैकदयोरे धरे सन्देश जारी क्ििजास्कतेटहै, कमीक्मीचोरेये 
संदेशं फी घ्या बहुत श्रयिकू शे जतीषहै! यद ख्देश पिरेष शमद्याध्राया 
योजनाग्रं के सम्पन्ध्‌ मप्रथक-एथक स्पसेजयीक्रिएजा षक्ते। 
राष्ट्रपति वार्थिगरटन ने श्रपना सदेश क्प्रि मेव माण्णुडनाद् 
था परन्तु स्टूपति जे्नश्छन ने १८०१ मे क्रिस के नाम श्रना चने नि 
रूप म भेजफर एक नई परम्परा श्ररम्भ क्मी। यदे परमा ०६०२ द्य च 
श्री) से पश्चात्‌ रा्टरप विल्सन नेपुन सय मण्य कर ननन द 
परम्पर का पुन खनन करिया । तदोपरान्त मौनिच्र रौप डिन्धिद म्न शि 
चति रे शरोर साष्टूपति द्रूमनने दा लिमिव माप न्द्र 
श्रएनाया ! राष्टि श्राह्ननदावर ने मलिक मोग द दना 
्ै। काप्रऽ मे जाकर स्वय भाप कले ते राष्र द न् द्वि 
क़ प्रभाव दालतरे का श्रवसर मिलता ६, क्ट दन्य लि 
माप्यमचेसरिदेशपरभी पमि दोगा ए यन कन टन व~ 
फेः लिये सो प्रशासक तथा स्यवस्पाविश्न एन्य दिन दन (= 
 भेश्रा जति द। 
क सन्दे करा विषय धीर दन्न्रधस्-दने न 2 
। निर्मा को रेल्‌. चा परमषर नन्ट क नत गन न 
, दै श्चोर विभिन खम्यननो रद क>न द - 
६) णदेणोकीख्या प्रय दन्य न्म न ऋ = 


१ भ्व ८ दन दन्द उक्र 
^ प्रिगन्य नहो है 1 रारि नेन 7 == अ 
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प्रमगकेक्प्फोपर सुदेशे दवाय प्रकाश डाल स्फ्तादै) ठ्देश द्वारा ताति 
सम्दध) घोपणामीकीजा सवती दै जिवः श्राधक सम्बन्ध क्रे से द्‌। नर्द 
मल्ि देरा ष साधारण जनता श्रौर विश्वसे दोता ई! प्रविद्रं मायेविदन्त 
श्रौर विहन की १४ शूषरी योजना की घोषणा सन्देश ॐ माध्यमसे दीका गरै। 
५ जनवरी १६४६ को राष्ट्रपति द्रूमन > श्रपतने सन्देश द्वारा श्रनेक पिपरवां कौ 
समक्ता प्रस्त कपे, उनकी टीका कौ श्रौरडस खम्प-धमेश्रषनी छितरियिंमी 
म्र्दु कौ श्रौर उनकी विस्तृत स्परंपा तैयार करने का कायं कमि पर छद 
दिया । इदु च्न्य वरिपयां पर राष्ट्रपति दरुमन ने निश्चित विपरि की, चैन यकः 
दारै कानूल रद्‌ किया जाय, न्यू7तम चेतन में ४० से ७५. प्रत्तियत्त तक इदिषौ 
जाय, इत्यादि । जनवरी १६४७ मे भ्रादजनदहावर षिद्वान्त” की धोपण काप्रेख फे 
नाम सन्देशमेंद्ौ क गहयी। 
ह्म सन्देशो फ महप्व शरीर प्रभाये सम्बध में निश्चित सूपसे को भात 
नी षंदीजा स्वती रै। इसमे सन्देद न्ध कि राष्ट्रपति के इन देशों का सर 
कारक न्ये किर) वक्व्य (720त्पाएदा) से छ्रधिक प्रचार सिवा जाता दै) 
वित्तीय श्रोर श्चार्धिक बजट से सम्यघ र्न याज्ञ सदेश > श्रतिरिक्त क्रे वं । 
लिए यद श्राषरेयक नीद किन्रन्य ख्देशाकाश्रादर पूरे सुनने तखथ | 
उनप्ररङघछ कार्यवाष्टी भीकर) पर्त करि उक्त लिखित दोनो सदेशेक 
खम्भधमेंभी मप्रोखखभी बात कायंवादय। कौ पूराक्रनेके किए विद्र 
म्ीकौजा उक्ती) श्रयसदेशो कसम्बधमे तोकाँेख उनमेकौीग 
खिफारिशो से पित्वुल भिन कायंगराई कर सवती दै) उन पर कु कायवाहै करम 
से इनकार कर सकती है श्रोर उनको टाल भी उकती ई । इन सन्देश मे कौ गद 
सिफारिशाकेसुम्यधम काग्रेस की) नीति ९रिध्यतियों पर निर क्री दै। दद 
मातप्ररभीबहुतङ् निभरग्स्तादहैकिं काग्रेखम राषटपति की पार्टी बम 
भैया नदीं। यदि वग्रिठ के दोनां खदनों पर राष्टरूपतिकी पार्योका श्रथ 
तोयदस्भवदटै किराष्टरपातके सन्देशो मक गई रिफ़ारिशो पर षदातुमूदि 
पूर्वक वचार क्रिया जाय) कुंभी दो श्रषनी चिफारिणाको लागू करवनि के 
लिए राष्ट्रपति भ्रव्यत्त स्पसेद्रौर कोड वार्यनदयी क्र खकताद। यद्‌ काय 
केनेत्या प्र निर्भर करता दै जिनपर राष्ट्रपति काको श्ययिकार्‌ नक्ष दै। | ३ 
जेय का कदना द फि राष्ट्रपति के पा क्त्रि के खदत्यों को प्रलोभन देने 
लिए कोर मी षाचन नी ई, कश्रिड का सदस्य दते हुए उनकौ शाखनर्मे की 
पदनदीदिय्यजाखक्ता। वड उद कभ्रिख को भङ्ग क्रये दशिडित मी मश्च 
सक्ता शरीर र्यी से श्रनुखाखन की कायवाई क्सने कौ श्पील करने 
उसका श्रधिकार मी खाम्तिहै! स्वि छिनेर्र से गिपर्ने के लिए साद्ूपति 
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यु स्यस्ण शमना चादि वि" इसे पटले कि विद्रोदी चिनेदर फिर से चुनाव के 

किए सद्माद्ये वह स्वय शी पदमुक्त हो जायया | रन्देशौ का प्रभाय अनेक वातत 

पर्‌ निभैर करता ३, जैसे उस समय की परिस्थितिर्या, उख उम राष्ट्रका स्ख 

सरीर अनतता की मानखिक स्थितत, व्यक्तित्व का अमा श्नोर राष्ट्रपति तथा कमरिस 

का प्रारसरिक उम्यन्ध । १६४६-५० मे श्रुदारवादी डमाकरेयो शरोर सिपम्लिकनो नै 

श्रगापिकारी तौर परर गढ धन करक राष्ट्रपति दूमन के श्रधिकाश फायक्रम को 

परादि कर दिया 

सविधा मे राष्ट्रपति का यह्‌ द्रधिकार दिया गया दै फि वद्‌ जिन उपायां 

को श्यावेश्यक मौर उपयोगी समस्ता दै उनकी स्वीरुति के निए काग्रेस 

ग्रस्तावना कर सफता दै। व्यवहारिक स्पमे यह प्रधिरार 

(%)विधि उपक्रमण पिधेयको को प्रस्व करनं के यरपिकार क खमान दै ग्रौर वास्तव 

मे काग्रेखके सम्धुख जो विषेयक प्रसत्त दते दै उनमेसे 

द्मधिकतर खरकार के प्रशाखन-मरिभाग द्वारा दी प्रस्त करिए हुए हते ह । इन विपे 

\ यके मे मद्यप सुधारा क! व्यवस्था भी फो जा सकती है, जैसे धि्खन कै वैरम 
। गौर्‌ व्यापार सम्बन्वी प्रसार श्रौर स्जयेर्य के म्यू-कील सम्बन्धौ प्रस्ताव, परनठु 
| साधार्फतया वद लगममः दिन प्रतिदिनके प्रशासन कायं से सेम्ब्रध रसने वाते 
\ ददते ौग्ेख उनको) स्वीकार कर तभी कानून बनाती है जबयं तुदिद्ीन 
¢ श्रौर जनता मुर श्रावर्पकतां कफे श्रनुद्रल सिदिहाते दं) परव क्रेषकंलिण 
9! उनको स्वीकार करना श्रावर्यक न्हाहै। फिरभो किखौी समय राषटरयति किसी 
६ कानून को बनाने का कपल सुकाच दी ना देता श्रौर कथ्रेठतते उसे सीकर कर 
दौ\ सेनेकाश्रतुरेध ही नी करता बति कमिषसे उते स्वीकारकरनेकीट्दृर्माग 
‰ भी कर उका दै } ितम्बर १६४२ की एक पटना इसका महतवपृं उदादरण दै । 
ई सितम्बर १६४२ में राष्ट्रपति परकलिन रुजवेल्ट ने मुदरास्पति ते उन्न भारी 
4 सकट को टा्तमे ३ लिए कथि तथा वरि देश से स्ट श्रौर्‌ कटार गन्दांभकदा 
& कि यदि प्ली श्चक्टरषर तक गत २ एरवरी यै बनाए रए सकट कालीन कौम 
की नियनरण कानून की व्यवस्थाश्ये को रद करने रं लि कानूल सदां बनाया सया 
&। (जिसपर शरततगत साव पदार्थो की श्रधिकतम कमत तब तक निरति न्क 
॥ जा उक्ती है लनतक कि फार्म क मावा मे खमन माव (ष्पः एषच्डड) 
से श्रौएतन १६ परतिशतसे धिक कीदृढ्िन दो जाय), तो पधान सेनापति 

| + कौ दैषित तेजो डु मी कयेबाई श्ाश्यक समना करने छ लि स्वतवः 
५, रगा । इस घमको के कास्थ कमिखने न चादतेहृद मी राष्रपति फे देणे का 
51 (पालन किया ¡ एल ० पप्य° चेम्बरतेन ने १६४६ मे मकाथिव अपनी पुस्तक यार 
/ ति, फाम्िड श्रीर्‌ परिषा" (6 एाल्जत्‌०य६, (णय्वप् २० च्छा, - 

० 
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180) मे गत ५० वषो मे कश्रिस द्वारा बनाए गद द मद्वपूणं कानूनो के 
इति्ाख उ चिश्लेपण किया दै श्रौर वह इछ परिणाम पर प््वे ई कि २० प्रति- 
शते कानून प्रशाखन के प्रभाव से, ४० प्रातशत क्रे के प्रभासे, ३० प्रतिरात 
प्रशासन ग्रौर कामेच के बराबर प्रमावसेश्रौर १० प्रतिशत गैर सरकारी निजी 
हितों के प्रमावसे स्वीकृत श्ििगरह। इष्ते स्प्टदटैफि श्रमेरिकी राजनीतिक 
व्यवस्था में विधान-निमौ के ततेन में राष्ट्रपति का प्रमाप मदत्यपूरं दै । 

यह्‌ ध्यान देने योग्य वात दै कि उजटके मामले मे कान निर्माण विभाग 
मेसृत्व ३ लिए प्रशाखन विमाय पर निर्भरं करता टै] १६२६ के बजट श्रौरलेषा 
७ किलय वेन श अ २ ^०००पप५7 4५१) ने राष्ट्रपति 1 
मेप प्रदर्शन र का प्रधान ञ्पवसाय प्रचधक चना दिगा 

चजट का कार्यं वद्‌ एक बजट सचालक की सदायत्तासे करता 

दै । राष्ट्रपति प्रतिवप क्रे को राषटरूक) वित्तीय स्थिति की सवना देता है श्रौर 
श्रागामी वपं के लिए सुघम्बद वित्तीय योजना प्रस्तुत करता ई । वह परक मागो 
(ऽप्एएनपलान्थि सूम त०ण्डो को मी स्वीकृति ते लि कापरेसवे 
सम्पुल प्रस्तुत कर खकता है । इसमे ख देह नही वि काप्रेठ श्रपनी दन्छादुछार्‌ 
कायं पर्ने के लिए स्वतन दै । यदि कामरेड राद्पति का मागो वौ स्वीकार नदी 
करती है तो राषटरपति उचो स्वीक्ति के लि वैधानिक सूम से बाध्य नदीं 
कर खक्ता। 

का्रेव द्वारा स्मृत प्रत्येक विधेयक, श्रादेशः, प्रस्ताव या मतदान स्पीति 
रौर श्रनुमति प्रसि करने ॐ लि र्रपति के पाव भेजा जाता दै । यदि राषटरपि 
उख पर दस्ताश्वर ऊर देता हे तो बह पिधिवत कागून वन जति, 
है परन्ठु यदि राष्ट्रपति कते श्राप्तिदो तो वद्‌ उख पर श्रपः 
निपेधाधिकार का प्रयोग कर सकता दै श्रौर उसे कागरेख पे ॐ8 
सदन को याप कर खकता दै जौ वह स्वप्रथम प्रस्ठत किया गया या ॥ 
राष्ट्रपति उचते साथ श्रपना एक वक्तव्य मी मेज सकता दै भिषमे निपेषापिकः 
के प्रयोगे कारणों पर प्रकाश डाला गया दो { यह वम्र तक विधिवत कानन 
नद्यं बन सकता दै जब तक गि कामे राष्ट्रपति के निषेषाधिकार क बाज दे 
तिहाई बहुमत से उसे पुन स्वीङृतठनक्रते। 

मेमग्ड पीये (11055386 ४€।०)--यदि राष्ट्रपति कौ स्वकृदि | 
लिये प्रस्त विधेषक पर राष्ट्रपति द्वारा १० दिन तक (जिनमे ररिथार दर्भ 
नदी द) कोई कायैवादो नदीं को गई, न उसपर दस्त्र किए गये शरोर 
निपेषाधिसयर का प्रयोग किया गया, तो दिषेयक कानूल उन जाच्रा दै शरीर 
मैतेग्द पीटो फते ई। 


न क 
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पिट वीये (९०८,०६ एल०)--यदि राषटूपति को विपेयक़ प्राप्त होने 
के पश्चात १० दिन से पदिते दी कामरेड श्रधिवेशन स्थगिव हो जाता दैश्ीर दव 
वीव राष्ट्रपति द्वार पिषेयक फे सम्बन्धर्मे कोद काय॑वाद नदीं कीशद्रदहैतो 
करस प्रथिवैशन स्थगित ष्टो जाने के पश्चात राष्ट्रपति की निच्त्मिता (ण्य 
260) से विधेयक रद्‌ हो जाता है । इस पकरिया को पोकिट वीटो फते दै । 
शरदम्‌ वीने (पध एलठ)--रेखा प्रतीत दोता दैप राष्ट्रपति को 
पियत कै पृथक प्रशो (1८5) पर निवेधाधि्ार का प्रयोग करने का श्रधिकार 
मही । वद विपेयकयास्छी प्रस्तावकोया तौ सम्पूणं रूपमे म्वौकार कर 
सकता रे या निषेध कर सक्ता है] इष श्यरस्थासे बहत श्रसतोषयेदा हुश्रा 
दैश्रोरयद्मागक्य गट क्रि रणष््रपतिकोमी तीन चोार्‌ राया मे गवर्नरो 
की तरद विनियोस विधेयकं (4 ०प्‌त०प 88) के पथकः गरणा पर 
निपेधाधिकारकै प्रयोग का ग्रधिार दिया जाय क्योकिं इसमे बह विनियोग पे 
मामला म कात्र के च्नपन्यय पर नियतण रथ शक्ता है पतमान व्यवस्था 
श्रतुार राष्टररति को सम्पूरणं प्रिनियोय वरिधेषक स्वोकार करना पदता ६ । यद्यपि 
यद मिधेयक राष्ट्रपति के जट न्युरो दाया तैयार किये गये श्रतुमाना पे श्राधार प्रर 
ही बनाया नाता परन्तु किर भी कात्रेख इसमे ग्रपनी गोर सेकु घरतिर्कि 
व्यय कयै मदै सम्मिलित कर सङ्तीरे याबजट मफिी गिरे मदके लिए 
जितनी धनराशि रपी गई है उषम पस्वितन कर खकनी दै इन प्रपि मं 
को य प्रस्तात्रित उट मेँ फिद्ट सरपरिवकना के राष्ट्रपति दवारा तिये कर दिया 
जाना जनता रे दितिमें टो स्कना दै, परन्नु रेखा यह्‌ नदी क्र सक्ता ई स्याकि 
यजाय उरे किक मद्‌। के निवे सम्पूणं विधेयक का निषध कर वद श्रन्य मद्व 
पूणं काथो > लिये भौ स्वत धननिधि कोरोर, राष्टरूमति को जिन्प मेँ 
विषेयक उखक सामने प्रस्तुत किया जाता ई वदं खाधरणतया उख पर इस्तापेर 
केरदेताईै। 
परव बजट विधेयक के यशो षर श्राहटम वीटोपे विष्द्नो सपतति्या 
हउनकरेतकममी र्ति है| रेत मे जय रषट्रपत्ति सूजवेल्यने इच श्रधिर 
कीीमागकी श्रौर्‌ प्रविनिवि चमानेश्यपनी स्वीरृतिदेदाती हिट ने उखकी 
पुण करने से इन्कार कर दिया) छिनेटने यदतकदिया किडठ यथिरारसे 
कपरेर के श्रधिकास्चेत मै इस्तचचेण दोगा यार (१) बद राष्ट्रपति कौ यद्‌ 
श्रथिकार मिल गया श्रौर्‌ वह पच्पात्ती म्रकृति क्ा हग तो बह श्रपने समर्थं 
द्वारा खमपित विनियोगे रौर विरेधि्यो दयाय समथित्त विनियोगो मे श्रनुचिव मेद 
करेगा, श्रीर्‌ (२) राष्ट्रपति के दाय म इस प्रधिकार की पूवं घारफा से श्चनावयक 
मदा या श्मनादरयके व्यय को स्वीकार कर विभागो श्चौर स्वीकृति के प्रयत्नसील 
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ऊ दषाव दालने वले गु को प्रहन रखना काप्रेढठ का समाव ब्रन जायगा, 
गरे श प्रकार जान वृरू कर प्रशावनफो दन मदो मे मासो कटौती कसे को 
विवश फरेगी श्रौर उते उखते उत्पन्न ्टोने वाते श्रखनमोप तया श्रप्रियताका 
भागी चना देगी । 
निपेधाधिकार की उपयोगिता-षपिधान में दी गद निपेधाधिकार क व्यवहा 

केदो कारण ह-(१) राष्ट्रपति वशागत श्रधिकारी नदी दोता, वश निर्वाचित 
श्रधिकारी दोता दै, दयलिए वह जनता फे प्रति उत्तरदायी ता रै श्रौर जनता 
का समर्थन उखकी शक्ति होती दै । जनता उत्ते केयल श्रपने प्रतिनिधियों फी जल्दी 

माजी) उदादीनता या लापरवादीषरष्टी नदं बलिफि उनकी श्रपने निवाचरक्ोके 
किसी मागकेदबायमेंश्राजानेया निजी रूपमे फ्रिची लालच मेंपद्रजनेषी 
प्रपृर्ति पर एक स्वस्थ श्र श्रत्याञ्य प्रतियन्य मानती दै । (२) दूखया कारण यद 
६ैक्रिजमरतक काग्रेस > दोना सदनो मेसेभञिखी मे भी राष्ट्रपति से सहमत 
खदुस्यां की स्या कुल वे एक तिहाई सेश्चधिकन ष्टो तत्र तक निपेधाधिकार 
लाम्‌. नौ होता दै । सदरस्याक। यद ग्रल्य खरा राष्टि के उत्तरदाधित्व भे 
सभेदार ्ोती दैश्रौर उसे बहमत्त की धमकियां का प्रतिरोध करनेके लिप 
प्रोप्खादित करती दै । यदि राष्ट्रपति को जनता का पया समथेन प्राप्त नहीदैतो 
उखके विरोध को श्रावाती से निष्फ्ल करिया जा सकता दै] 

श्रपवाद--तीन बातें रेसी ह जिन पर राषटमति श्रपने निपेषाधिकार का 

प्रयोग नही क्र सकता दे । (१) क््रेड श्रधिवेशन के स्थगन प्रस्ताव पर समर 

धान की व्यवस्था के श्रनु्ठार राषट्पति निपेधाधिकार लागू नदीं कर सकतादै। 

(२) खविधान में प्रस्तावित खशौधन पर भी निपेधाधिकार का प्रयोग न्दीदो 

सफ़ता टै । (३) कग्ेव ने एफ विप प्रकार वे प्रस्तावकौ जम दाद जिषे 

समामी प्रस्ताव (@00०ा€ण६ रि6्खणगृपधठण) कहते ह । यदं स्यीफृति के लिए 

राष्पति के खम्पुख प्रस्ठ॒त नदीं किया जात्ता दै । 

ˆ निेधाधिकार का महत्व--उक्तलिपित ्रपवाद वाश्व में राति के निधे 
धाथिकार पर बिशेष प्रभा नदीं डाल पाते ई । व्यवहारमें निपेधाधिकार प्रथाश्रो 
द्वारा इतना व्यापक दहो गाद कियद ए प्रकार मे राषटूषति का खशोधन- 
श्रविक्ार (हणल्छय 0फ €) कदा जा सक्ता ६ । राषटषति की शक्ति काशत 
मान लगाने के लिर यद्‌ सराव दियागया हैकिं राष्ट्पति द्वारा प्रयुक्त स्प 
निषेधायिकासे की टक शरोर श्रोर च्रसङ्ल निषेधायिकारों की दूठरी ग्रोर गणनां 
करली जाय श्रौर दोनो कौ द॒ुलना का परिणाम निकाला जाय (नोगन) | लाड 
नाइड कामत दै कि परतिनिभियोके निणंवका प्रिरोध कर रषटपति की लोक 
प्रियता पर प्रतिकूल प्रभाव नं पड़ता दै, यदि वह दता कै साथ श्रषने 


| = 


र 
पलोकद्निय षे 
निषिषाधिकार क रयोग करता द सो शवपरय श्येने कौ छेन! धिर मकेट होता 
आता दै । व राति की द्दृवा कौ यर्ट प्रता दै ! दशते यद मध्र करनेम 
किराटिका यरपना मी कु मत दे शौर वद उवमो काथ रष्तियो 
किरी से उप्ता नहो दै । राति एद, नैकंन से उनके उमरान { है} मागन 
को निपेवाधिकार क स्वत्तन प्रयोग ॐ कार्ण मदत्वपृणं शक्ति प्रात हुणप४९) चन 
कामत दैङ्गि उमफे उयते राति स्मय तृतीय खदन (वक्त प्रयोग कौ 
गया) कपि को कानून भनति समय रति दवाय निपेवाविक्ार य श्राभाष 
समाना को सदय ध्यान मे सपना चादिर । कुदं राति तो ददु" सशोधन 
पदिलेष्टीदेदेतेर्‌कि यदि ्रनुक ऊानूल में उने मुका््राके शवद्ते न्थब्षर 
मषी किया जायगा तौ वह्‌ उरषने निषेयारिकार का अयोग करेगे । राक्ता दे। 
मे राएतिदी कानून कौ व्रतिम स्पर्सा को भी नि्रिव कर ध राषट्ति 
निेवाधिकार की धमकी काब्रेष से श्रपने उदेश्य की पर्ति कगने निष 
दासा रयु दाने वन्ति परिचित ग्रमे से णठ ग्र भन गया दै | |मबिषय- 
तिपेधाधिकार क बवदा रूय--ैदरलिशट म हिमि्यन ते यृहर्ता से 
वाी करन क! खादस किया कि वाथारवया निदेवापिपार का ब्धी सर्‌ तपे 
प्रयोग या जाया ग्रोर द गरधिका< सा ्रथधिक पयोग क्रिये जाने कौ मयोग 
भये यद्‌ दै रि र्पति श्रपने इख श्रधिक्षार का ्रावश्यकता दीने षर भभकाल 
म क्रेगे | म्रनेर दशभ्यो तक यह मविष्ययाणी सदी चिद हई | श्रार जेफर- 
कैः राषट्पतिर्थाने शस ग्रधिसार का हूत कम श्रयोगस्ा। जान श्टम्पदयन 
सन श्रीरज्िन्डी एदम्नेतो दस धिकार का प्रयोगा हीन | मैहर 
षदिले कुन ५१ वार निवे धिका का यथोप किया गया { परसनु जेवखन 168 
श्रधिकार को एक नया स्प दिया ¡ उसेने रेते कानून (पल्य चच 
का रद्‌ करने में इषा प्रयोग क्रिया जो यैवानिक दृष्टि मे पूरण॑नय 
श्र रेक्मिक्ल दण्डि से पृंवया षदा ये ¦ दन कानून ३ विषय प्रा । 
उदश्य को आपत्तिजनक यना कर निवेधाधिकार का प्रयोग स्मि ग्वा 
शत२६ खे पलिते केवल ६ विषेयमो पर दी निषेवादिकार का अयोग शिर 
मयाथा परन्तु इका देप हुए बाद म राष्टूरति जैस्वन दाय बाण्द व 
रयु निवेषाधिकार रेमे यतीत कते ह जैव वत्र को प्यैलटो धूते जह शिर 
ग्येद्यो»} बाद के राषटूपतियों ने दका पुन ऊर ययोग श्रिया} उन्दने खषा 
ग्रयाग रेगल ग्रवैधानिक क्ानूो पर दा नदी बल्कि उन सभी कानूनो पर कि ॥ 
जिन्ह य्‌ व्यय, अरखामविक, सन्धि की श्तौ के विषया द्यनाविश्यके खमनेषे 
परह नपेवाधिकासं का प्रौष्ठ प्रति वप कंच याद पार प्रयाम दशाहे, इख 
अधिक यदी | स्रिमा इन जिनं कानून या अस्तावों एर निेषाथिार व 
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प्रयोग किया गया है उनके तीन चौथा पर निपेधाधिकारे का प्रयोग करनेका 
भेथ प्रकेत रटति भ्रोवर वलीवलँड (10८ (16620) रपलिन रुजवेह्ट 
तथा दरूमन को है । रा्ट्पति कलोवर्लेद ने भरत४ यार श्रौर रनवे ने ६३१ बार 
(२७१ परचक् श्रौर २६० पाकि) शरीर दूयन ने २५० बार (८० प्रप्य तया ४० 
चार र्पौर्ट षीय) हका प्रयोग क्वि | 
यष्ट भी ष्यान देने योभ्य बात्त दैफि क्रे फो राष्ट्रपति द्वारा भरयुक्त 
निपेधाधिकर रद्‌ करने वे लिये यावश्यक दो तिहाई का बहुमत बहुधा प्रा नदी 
होता दै परन्तु क्रिभी श्रमेरिकी खवैषानिक इतिय में श्रनेकों रेसे उदादर्स 
मिलते ह जिनमें काप्रेख ने दो-तिदाई बहुमत द्वारा राष्ट्रपति के निपेधाधिकारकफो 
रह कर दिया 1 राष्ट्रपति, रेलर (थ) के पृवं कोड राष्ट्रपति दारा निषिद्ध विधेयक 
कप्रिव मे दो तिदाई!बहुमत न पा,खका । तब से १६५५ तङ पेते विधेयक की खुल्या 
जो राष्ट्रपति के निपेध पर ई बहुमत से पारित हा सके ५७ यथी । राष्ट्रपति जानखन 
द्वारा १५ विधेषको परप्रयुक्तः निपेधाधिकार को कश्रिखने दो तिदद के बहुमतसे 
श्रस्वीकृत कर दिया ] पर ठु फक लिन रूजवेल्ट द्वारा ३७१ बार प्रयुक्त निपेधाधिगार 
मेसेकाश्रेघ स्वल ६ को श्रस्वीकृत्त कर पाई । द्रूमन ने जिन १८० बिघेयको 
पर निपेधाधिक्रार का योग किया उनमे से १२ क्रे ने हे तिशई 
बहुमत से पारित करकानून बना दिवे । निपेषाधकारो को ग्रस्वीकृत करने की 
्रूमन काल में दो मदत्वपूरं 'वरनाणट घी । १६४७ मे कम्र ने राष्ट्रपति कौ 
श्रापत्तियो को श्रस्वीकृत कर दो तिदाई मत सं टाफ़्ट ररे कानून पारिति क्या 
है श्रीर ही प्रकारण १६९५० श्रा तरिक सुरता कानून । 
राष्ट्रपति के श्रध्यादेश (0102006) जारी करने वे श्रधिकारका 
पदे प्रसग श्रा चुका, दे । इस श्रधिकार से राष्ट्रपति स्वय कानून निमाताका 
रूप घार्ण कर लेता दै ।.खरकार {के श्रनेक महव्वपृरं विभागो के शाखन की 
विस्तृत-ग्यतस्था मशावन श्रादेशो (००४८ गतयः) द्रा की जात दै । 
श्रौर शाखन-काये चलाने कै लियेप्रशाखन श्रादेशाद्वारा कानून कौ पिस्ृत सूप रेणा 
तैयार कर रा्ट्रपति वास्तव, मे।कानूल-निमाण विभाग का उदकारी बन जाता दै। 
यदि राष्टरपतिन्वाहे तो क्रिस से श्रपने प्रभावशाली सम्नन्ध बना सफता ३1 
राष्टरपति पद्‌ के सम्मान के.द्ारा, श्चपनी पार्दी क नेता की दैखियतसे, र राग्प 
ति कै प्रधान वे रूपमे काग्रेख पर उखके श्रधिषार श्र प्रमा 
४ व क मे निरन्तर इदि दोवी रदी दै ¡ राष्ट्रपति के श्धिकार खविान 
के लिये सदिधान ववै धारां पर उवना निर्भर नदीं करते जितना वह उकं 
के तिरि धन्य, व्यक्तय क परमाव, राजनीतिक चरा, दलों शौर न्यिपो 
सा के खाय काम करने की उरुकी कुशलता, उख्की छाधने 
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सम्पन्ना ऋर रेखी अन्य बातों पर निर्भर करते ई । वास्तवे रत्तो यददैकि 
जाग देखा राष्ट्रपति पशन्द नदीं कसते जिच कामरेख से बहुत दीले दले, श््रमावो- 
साद खम्बन्धं ञं} यदि वह्‌ कानून-निमानी सस्थाश्रों का खादव पूपेक नेतृत्व अदश 
करल श्रौर श्चपनी योजनापयौ को लागूकरवा ्ञेतो निश्चय दी बद्‌ जनतां 
अरष्यन्त लोकप्रिय दी चकता ३1 
सम्मेलने के द्रष्रा कानून निमख पर परमाव ([४0प्र९००१०६ 1९15124169 
ए त्०र्णलि्यन्ल्म--यद सय दै ङि राष्ट्रमति स्वय करेह्म विवेयक यसतुत 
नहीं कर खकता दै परन्ठ बड ग्रपन। योजना (एत्थप्ा ०8) को कत्रेष ये गिली 
सदस्य गे दवारा प्रस्त क्रा पक्ता दै रौर श्छ विधेयक का म्बीङत या यरस्वीङृत 
होना उसके व्यक्तिगत प्रभाव पर निर्भर करता दै। जिन पेता मे उसरी श्रमि- 
सचि द्येती है उन पर बह श्रपनी दृटिं स्ता रै। यदि वह चादतादैकि ग्रभुफ 
पिधेक स्वीठरनश्चिया जाय या श्रमुफ विषेयफ सौकार कर ज्ियाजायतो 
वद श्रषनी प्यके कभ्च्ठी नेताश्राकी पेठ बुला खता) इस सम्मेलन में 
वई पिरोधी पाटो केनेताग्रं कोभीनिमलिनिद करस्फतादे ग्रीरदर प्रकारके 
सम्मोलन। से श्रनेक प्रश्नाको तयफ़रा सक्ता । इधर कुछ व्ोँसेराद्टर्ति 
शौर कत्रि नियभित्त रूप से परस्पर सम्प बनाये हर ह । राष्ट्रपति उप्रेते 
मदप्यपू्ं सदस्यो से, विभिन समितियो > ग्रष्यक्षां से गौर श्रय अमवशाली 
सद्यो से श्पने कायालय में था चाय-गोष्ट। में य्रपना उपक स्थापित कर सक्ता 
ह, उमे यपश्यक भमातचीत कर सकता है, प्रस्तावित विषेयका स रखशोधन का 
समवरदेसम्ाद्ै) पद मोग कर चफताटै कि श्ष्ठक विपेयक स्थमितकरन्पि 
जाय, ग्रघुक को तिधारिति कायरम स परिल प्रषु किया जाय) दद्यादि । रागि 
शौर रे (088 2 2४) का सत ३ क यपनी बत्ति मनवाने क लिपट राष्ट्रपति 
श्रषुरोध, मोत्छाहन श्रीर्‌ नभ्रा पूवक द्वाव डालने मे तेर द्दृता पर्क वुनीती 
तकर दे उक्ता दै) उदाष्टस्णा्ं वद्‌ यह धमकी दे खता टै पि वप्रे का श्रधि- 
वेशन तव तक्र जारी रदेमा जवर तक फि उदका बातिन्दीं मनसीजाप्तीदैया 
यदि उक्तम विरे बावजूद पिधेयक स्वीकृत स्या गयाता वह उच पर श्रपने 
निपधायिार का ग्थोग कर देया! कानून-निमाएं म नियतस स्पनेके षन 
उपायां का राष्ट्रपति क्रीवदतैड), वित्सन शरोर यियोढोर तथा फलिन रूजवेल ने 
मूत्र प्पोगसिवा। 
सरण छा प्रयोग (156 ग एथध्ण्य्रहत) ~ रद्य श्रपनी पर्या 
वै फप्रिस सदस्या श्नौर विरोध पर्य यादो वे खदस्यो क! खमय॑न प्राह्ठकरमे फः 
ल्ल "पते घरण कं व्याप श्रधिकार वा मी उपयोगकरस्प्रतादै। क्प्रेखये 
सदस्य यट कमी नदी मूते ६ किराष््रर्ति श्रपने खर्डणक्ा प्रयोमद्र उर 
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पुरस्कृत या द्र्डिते कर सकता है ¦ उधीय ठरत्ण का प्रपोग कमी कभी विरोधी 
पार्टियां क पारस्परिक प्रतिद्वन्दता में निर्णायक षद एता, खाय दी सीय 
सरक्ञण क पुरस्कार का श्राभाख दी प्रतिद्रन्दिता पैदा कर सङपतादै। भाय यह 
कटा जाता दै मरि राजनीतिक प्रतिद्वन्दता को समाप्त करने की सत्रे उत्तम विधि 
सीय पद्‌ पर नियुक्ति होती है 1 ग्रपनी पार्टीके काम्रेढ सदुर््यों कोनि्यत्रय 
रखने के लिए सरक्षण श्रधिक!र राष्ट्रपति का महष्वपूखं श्रल्ल है ! यदि वह उन 
मीतियो या पधे का समर्थन नदी क्रते ह जि-हे वहं चाहता है तो वद उनको 
सरक्त लाभ से वचित कर उर पदकेक्लिए भूखे नि्वाचकों की ग्रालोचना का 
लक्ष चना सफ़ता दै) माच १६३३ में जन्र सदन राष्ट्रपति ॐ बचन प्रियेष्रक 
(९6७141४७ 26070 8111) धर मतदान करनेयाला या तो शक उमोतेद 
प्रतिनिधिने उठ क्रक्हाफि कल प्रात काल जबर काग्रेकीी कार्यवाही के 
कागजात र्टरूपति रूजवेल्ट के सामने प्रष्ठुत करिये जार्यैगे ले वह नामो की सवी 
दंखेगे 1 भ नवनिर्वाचित डेमोग्रेः सदस्यो को चेतावनी देना चाहता दकियदह 
इस ब्रात पर षावधानीमे विचार करक्तँ फर वह्‌ पक्त विपक्ष किस श्रोर श्रषना नाम 
रखना परस द करेगे, | 
मतदाताग्न से श्रपील--यदि राषटूति को जनताका समयन प्रसिदहैतो 

काप्रेखके श्रनेक सदस्यो को श्रषने निगराचक। (60151008) क! सहानुमूति 
अनाये रखने कै लि्‌ विवश होकर राष्टि का समयन करना पडेगा । जिठी मी 
महखपूरणं प्रश्न पर क्वपरेख के सदस्य जनमत 7 विरद कार्यवाही करने ऊा साहस 
नही कर सप्ते । इखीलिश प्रत्येक राति पत्रकारपम्मेलनो, रेडियो-व्ता, साव 
जनिक मापण रेलीविजन ग्रादि कद्धारा श्रपौलं करके ग्रपनेतथा ग्रपनी 
नीतियों कै जिए जनता का समयन प्राति करनेका श्रषत्न करता दै । रेडियो 
द्वारा जनताते सम्परकं स्यापित कर खकने की समावना््रों का पूरं प्रदशन 
राषटति फकलिन रूजवेल्ट ने सिय । राषटमति सूजवेल्ट रे ध 
डस" (मिनो नमवाय) के चिर परिचित #ि दी दई रथा 
मे जनता राते सम्बन्ध में उनके देश ~ | 

सिच श्राया कसती थी । 

तथ्य निरूर्ण ट ५ ॥ 

न्ते एक नद पिधिका पिकाः 

होमौ । यद विधि कु श्ररस्थ 

या समस्या सौ जच करने 

कार्यं सौषाजाता है । च्रायोय १३. 
अमनिकःी दिफएर्शिकप्रिषसेदे 


४ 
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यै त्ेस्सा राष्पति वेदो आच दतती दै, वदी इनकी नियुक्ति क्का दै श्रीर्‌ 
निर्दशं देता दै, हने श्रासोगो की रिपो म सीर रटति के सम्ब भस्त की 
जाती ई श्यौ वह रषे चा वैषे इनका उपयोग करने का श्रधिकारौ दयेत ईै। 
इस प्रकार राति हूवर ने १६२६ मे कानून पे पालन तया कार्यान्वयन उ्रयोम 
८ण्पाप्याऽ80य ० काः 0086००6 2० ह.पान्लपडयदो नियुक्त 
श्रिया, राषट्यति प्कलिन सुजवेल् ने १६३८ मे द्यस्याथी रष्टीय ग्रार्थिक समिनि 
(वलएमव्ण पवथ्लण्छया छल्छछ्पात (लप) नियुक्त की, १६३४ 
मे श्रार्थिकफ रक्ता समिति नियुक्त की, ग्रीर १६४६ मे रषट्तिद्रममने यनिवावं 
परथिरुण सलद््कार द्ायोग (#तणाह्ण (गाापाश्छठप 00 ए पएलडथ्‌ 
शप प्म0्) नियुक्त विया । यद श्वापोग नियुक्त कएने कौ विधिके कु त्रच्छे 
उदाहरण ह । यदि राष्ट्मति दारा नियुक्त इन श्रावागौं दारा तथ्य निरूपण का रीर 
जनमत का पय अद्श॑न करने का कायं नही किया यया होतातो निश्चय 
बहुत से महयपूं कानना का निमा दौ न दो पाता । 

(ग) पार्दीकेनेताफैरूपमें 

श्रमेरिक) सविधान पे निमाताश्रो ने मूल रूपमे राषट्मति रे पदको पार्टी 

फे गद श्रौर गुटयाजी या टलबन्दी से मुक्त रखने की ययम्भवचेष्टयाकीथी 
परन्तु उनक्यै यद्‌ मदच्वाक्ा्ता निष्पलं रद} ! इसमे सन्देह नदी कि वाशिमटन मै 
श्रपनेकोमः किखी पार्यं से सम्बन्धिन समक्ता श्चीरन ग्िखी दल का प्रघान परन्यु 
राज इसमे श्रश्विर्यं ॐी बात न्क राण्पतिपार्टीकेदायका लिलौनाबन 
गया ६) पार्टाष्ठी उसे मनोनीत करती दै, पार्टी की ष्दायतासेदी बह विजय 
पर्त कर सकता दै ग्रोर जय चक बथुक्त गस्य श्रमेरिका के राषटपत्तिके रूपमे 
य इद दाउखः म रहना दे तव तक वद्‌ श्रपनी पार्दीका नेता समक्ता जातां 
दै। इस परिस्थिति से निश्चय दही राएपततिको लाम दता दै, विशेष कर श्रपमे 
ैधानिक प्धिकासोके अयोगे, श्नौर उक्तलिसित विधान दै श्रततिसिकि यन्य 
साधना > प्रयोग म उसे इख स्थिति से विशेष लाम पर्वन दै । बद सारेदेशः 
भे श्रपनी पार्द का पतिनिधिद कर्ता दै शरोर उखकी की भी नीतिया सगरन 
क्म कादमां पएछा पन्न नदो हे जिसमें राति की रायसख्षरसे श्रधिक महत्वन 
स्पत्त। य । दै भी उमरी पार्टी दाया कयि गए वायदो की पृतिंके लिए क्प्रेष 
से श्रधिक रष्टतिते दी श्राशा स्ता दै! उशी परयो की सुट्टता शौर भविष्य 
की प्रभाद्रिव करने बाली पभ्येक बाते का उसके प्रशासन की सक्ता से सम्बन्ध 
होता दै ग्रनौर इसी लिये यद उसङ व्यक्तिगत सूपे ध्यानदेमे की यात्तदोजात्ती 
है] राष्टति टाफंटमे णक यार यह धोप्ित किया कि श्रमेरिकी प्रणाली गे श्चन्त- 
ग॑त रा्यत्ति उख पार्य कए प्रधान ३ निषे उत्ते चुना दै इ्लिये बह श्रष्ने 
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प्रासन काय या दोनो सदनं मे उषकी पार्य कौ पिधान नीति फे उत्तरदागित्च 
से मुत न्दी रह सकता है] जगकि रष्ट्यति कीडीपा्ीका क्रेष कै दोनों 
सदनी पर भियवरण दै तय उखके सन्देशो शीर उख्की चिफारिणो कै स्वीक दो 
जाने श्रौरउतको कायान्पित कये जाने की सवस श्रधिक ग्राशा कीजा कती 
दै।उने विषयो पर्‌ जिनफे सम्बन्ध मे उति जनता श्रौर श्चपनी पार्य दोर्नाका 
समर्थन प्राप्त दै उसकी विफारिशो के सवीडत हयो जाने ये छु सेद नदीं । यद 
श्रश्ाकौ जती रहै कि काख मेँ उसकी पार्टी पे नेता उसे खाय पृं सहयोग 
करेगे ग्रन्था पायौ का कार्थु्म लामू नदीं करिया जा सक्ता दै श्रौर यद भय 
रहता है फ श्रागामी चुना में उसकी वर्या ह्यारजाय | पार्टीक प्रधान मेताके 
रूप में राघ्ूपति कौ यद श्रधिकार दै किवार से सम्बन्धित अत्येक महत्वपृखं बान 
पर, चदि उखका सम्बध काग्रेठसे दो या साग्रे से बाहर, उससे यगश्य परामर्शं 
करिया जाय | कामेख के दोन सद्नो ॐ लिये ग्रयनी पर्न के उम्मैदवार मनानीत 
करने म रटति भाग लेवा ३, मनेक उपायोसे वद पर्दी के दि्वोक् पुरटक्रता 
श्रौरश्रागे बहालहैश्रौर भाय इरयातम पार्टी हा जेतृ करता ६) दषते 
उससो यहलाममभी ह्योतादेफरि बह काप्रेठम ग्रपनी पार्य कै सदस्यों सा 
श्रभोषवादक ठय से व्यवहार कर स्मै । रेस रा्तिरयो मे लि दोन श्रपनी पार्या 
पर अपना प्रभु्व स्थापित कर लियाथा लिर्न, मेककिनद्े (षृणुण्‌6) 
विल्छन श्रीर्‌ धियोडोर्‌ तथा क्रंकलिन र्जवेल्ट के नामल्ियेजा सक्ते) श्रगि 
श्रौररेका फष्नादैप्रि जव कप्रेखकेदोनो ख्व्नोर्मेराषटतिकी पर्णी का 
इतना बहुमत हा किओो कुछ विधेयक श्रादि वह पाख करना चाद्े पाठका 
जा स्क्तादोतोषारेदेश मरेखी पार्टी का ग्रान नेतृत्व राएपतिके तिपबहु 
मूल छ्िदिद्येता दै । न्व ग्रह्यमत वाली पार्टी श नेतृत्वे र्पति च लिये 
विशेष लाभदायक खिद नदीं दौता दै । र्पति श्रपनी पार्या > नेतृत्वे का उपयोग 
कानून बनानेम उछ खमयकरे सकता जयादौ के प्रति इमानदारी फी 
मावनाक्तेग्रौर मर्दी का दोना षद मे पूं बहुमत्त हा | राषटति श्रपने नेतृ 
का उपयोग र्म पे मतभेद तया निलो श्रादि कोदृर्‌ क्सने वे लियिभी 


क्र 3 दै 1. 
^ 


(द) सार्ज्यके म्रधानकेस्पमे 

छ्ममेर्किा मे राष्ट्रपति केवल राजतीति व्यवस्पा कादं प्रधान नद 
एता ब्र यद्‌ वदद के राष्टरोय जीवन का भी प्रधान होता है । वद्‌ पेवज्ञ प्त 
का श्रभ्यचे द्री नदा बल्कि खारी जनत का प्रताक देता है। वदं श्रमेरिलणा 
ठो उषी श्रयं भे परतौक होता ३ जिर श्चर्यं नेनिरेनम सम्राट वाप्नाज्य फाप्रदे 
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„ मना जाता ६1 हाई हाउस ग्रमेरिका मे समसे बढ़ा मच दै जख श्रोरं महववषू 
1 साविकं खमस्याग्रो कौ इल करने केः निमित्त तथः पथ पदन वैः लिये नास्म 
सोणो कीषद्ष्टि लमी रहती दै ! राष्ट्रपति के वम्नन्ध में विल्छनने एक बार लिखा 
याकि म्छारे राषटर्ने उसे चुना दै श्रौर गर इव बान को जनवाद कि उका 
कोद दूखरा राजनीतिक प्रवक्ता नदीं है ] सावंजनिक महप्व चे मामलों मे वही राष्ट्र 
कौ वृ या प्रवक्ता दै] वद सिखी एरु निर्वाचन सेव का परतिनिभि नदी वरच्‌ 
सारी जगता का प्रतिनिधि दै) यदि वह रष्टय प्रिचारघाराकौचदीव्यास्या 
करत दै रर ददतापु्वक उसकी स्पीरुति क लियेश्यटलं रहता है तो उसका 
को$ विशेष नदीं कर सक्ता श्रौर यदि राषद्रूपति श्रन्त दृष्टि (10511) वाला 
मौरपोग्यदहैती उखे काय से जनता कोजोश्रानन्द्‌ उर दर्पं मिलता दै वद 
द्यत श्रखम्मय दै! जनताराष्टरको षक च्दहो कर कार्यशील देना चाहती 
दै, बद्व के नेतृ ॐ लिये लानायित रश्व है (5 15 यत 15 0 
४०५९ 2६६०४ 2४ ६ ८3४8३ णः 2 अह € 190)» । द्रसते स्पष्ट 
दै कि राष्ट्रपति ही राजनीति रगम्चं का गन्ध बिद शेता दै) उसका व्यक्तिगत 
शौर सार्वजनिक जीवन व्यवदार उसमे देश्य की गहरी श्रभिरचिका 
बिपय शेता हे । उसके सदेश श्रौर मापण का लालों लोग सनते रौर पदृते दै, 
श्नौर हषी प्रकार मछली मारने में राष्ट्रपति कोकै सफलता भिली यो षह 
कौन स) कसरत पद्‌ करते है, यादि गपि भौ लालों व्यक्तिउसीचावसे 
सुनते ई श्रोर पृते द 1 श्रमेरिरी जनता क्रिखी ऋन्यकी बात तुनेया नसून पस्तु 
य॒दि राष्टूपत्ति किषी मा विषय पर बोलना दे तो सवका ध्यान उसकी शरोर च्नवश्य 
श्मकिषित हो जाता है} रष्टरपति जो कुछ भी करता दै उसे प्रति जनताकी 
गहरी दिलचखी दोने का कारण यदी नदी है फिरसे श्रनेक श्रधिकार प्राप्त 
मर्क यदमी हैक वद रस्मी तीर पर (दलष्था०प2्‌) श्रीर्‌ वास्तविक स्यम 
राष्ट्र क पधमन दै । श्यमेरिकौ जनता की राष्ट्र दे ऋध्यद््‌ दैः प्रति जो मदना 
उसे उनका पोषम करन पडत दै! वह्‌ रण्ट्रीय जीबन का प्रधान टना दै 
श्नीर साय दष्टो उते ६ राष्ट्रका प्रचक्ता भौ स्वीकार क्ियागयादै। इसी कारण 
कभी कभी उत्ते रेपे कर्यं करने हति ह जिनका वैसे राजनीतिकं मद्व नदीं रेता 
हैपरषुदङ्धिर भी जो श्रलयन्त श्राकरपंक श्रौर रोमाचकारी देते द! लास्छीने 
क्लिखादैफि “किसी दिन उसे बा्िगरन को नेशनल गैलरी वैः लिए जां 
पचम का चिन स्वीकार करना पड़ सकता हे, मगलवार्‌ को उसे श्रमेरिक। क्रान्ति 
की कन्याश्रो {एरपषटलऽ ज कप्णल्यप एरटमोप्रद्रतछ) का स्वागत करना 
पद कता है, त्रीर बुधवार को राष्ट्रीय शिका खय (21021 हतपप्ड- 
पण दऽसवलवरप्तठफो का स्वागत करना पड़ घकता ई । पदं चमक्रष्दे कि 


ष 


६४८ सयुक्त रस्य श्रमेरिमि फ शासा प्रणाली 


स्यादा गाम खदेर देना, भ्रिखी दृखरं देशसे श्रयि दु शाद प्रतिषि 
से मिला दै, न्यायापी के साय माज मे उम्मिलिच्च हाना ३, विदेशी राजदूा 
कै मनोरम वै लिये श्यायोभित्र समारा मे माग लेना ३५ । इ शरारचयं नं 
भात नदी कि श्रनेक श्रमेरिषी श्रपोे राष्ट्रपति फो श्रनेरिफौ जनता का साकङ्ञात 
परतीकं समने ई श्रौर उसे द्यो वद्‌ पन रष्टय जीवन फो पक्ता स्द्ररपमे 
पराली एक्ति सममत ६1 वास्तव मे जनता चादती ई पि र्टरपति वात्र 
खीर से खचालन करे, उमे 7 मटस्छे देश्चीरमे छमा का श्रत्िकरमण क्रये दै 
परन्तु यदि राजनीतिक श्रतुमवीनता के कारण या पेखा पिपरीते परिलिततिषा त 
फारण जिन पर पिजयपा एङ श्रस्यव क्ठिनि दैव एेखा नी कर पाता 
टतो व्ह उ श्रख्फल राष्टूपत्ति पवित कर देत) हे चाषे यह ोपणा उचितदा 
या श्रदुचित | ई० एषण कोरविन (ष ऽ (नाण) काय कदनाख््टीदैङि 
राष्टि की शक्ति श्रीर्‌ उस्रा सम्मान शछमेरिकौ जनन्ता की बहुमूल्य राजतरैविक 
म्पि दै, श्रौर श्छक) सप्यता मेम तनिक रन्देह नदीति इनमी निमाता 
स्वय श्मसि जनता टौ दै । इसी श्राघार पर स्िफन > विद्धोही सर्व्याम रुनार्मा 
को युक्तं करे फा खाद किया या जेफरखन ने साहसपूवरर लुरवियाना (1.05 
12४2) को सर्‌ लिव शरीर पिल्छन तथा करकलिन स्जवेल्य श्राखानी से राषट्रेय 
नैवा बन गये । सूमवेल्ट शी लोपप्रियत्ता काता स्वरसे गदा उदादस्स यदीद 
कि द्वि-काल अवधि रो परम्परा का उरेलधने फर चार्‌ वार श्मेरिकाके राष्टरूमति 


नने मब सप्ले हये, 
(घ) व्यच्टारिक दृष्टि से राष्रूपति फे थधिकारं ्यीर उसकी स्थिति 


रा्टरूपति पद की प्रिरोपततायद दै किव्यवेदार्‌ भें उवङ श्रधिकार श्रौर 
करतन्य सपिधानं फी व्यवस्था कै च्राधार पर दी पूर्णतया निर्धारित नर्द 
खकते ई । इसे लिए दमं नियमो (अवपत), परम्परा्नो (एतत्त 8); 
रीवियो (@तपण्लपप्ताड), स्पायाल्यो की व्यारया, पूवं परमाणो (पण) 
श्रादि पर्या देना पेमा) परत कु श्रौर तथ्य मी इतना दो मदष्व रखने है 
जिनका छम्यन्व राष्ट्रपति पद पर्‌ श्राखीन व्यक्ति सै दता दै, जैत राष्टूपति का 
श्यक्तिव श्मौर उस्र गुण, उख प्रमा का तेन, व्यक्तयो को निय ण॒ मेँ रन 
करी क्तमना श्रौर श्रपने उदेश्य की पूति दे लिए उपयुक्त व्यक्ति का निर्वीचनया 
राष्ट्रपति की ग॒णब्रादकता, महस्परं रीर महत्वदीन के बीच भेद कर सने वथा 
दमे परस्पर उचित सम्बन्धे स्थापित कर सकने का चमत नेतुत् के लिए कग्रिव 
की शक्त, गमेस्फी जनता केमन चौ स्विति (व्णएवयो श्रीर्‌ स्मय की 
श्रारदमकवा सादि । जब देश मे शीति शरोर समदि दोती ६ उख समय यदद 
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राष्ट्रपति श्रपनै सविधान से प्राप्त य्रधिका्ो कौ ठीमा काञ्यतिक्रमणकरे तो जनवा 
इसे आचानी से रुन नही करेगी} इरुलिए शाति काल मेँ राषट्रपत्तिके प्रयश्च 
कानूनी ्चचिकार च्रथिक रौरं विशेष मद्य के नदी दते र परन्तु यदि बद पने 
कौशल श्रौर खादृ का सफल प्रयोग कर स्फेततो उखकरा काफी प्रमाव दो सक्ता 
1 उसे दर कग पर श्रपनी पार्टी को प्रखन्न सपना पडता है श्रौर सदय क्प्रेवका 
खयो प्राप्त करना पदता है, यद उखर मा्म॑ऋे बराचायें ह । वर इद्घलंड गे 
प्रभान मन्नीकी तरह सखद को सहयाग देने फे लि विवश नदीं कर खकता। 
लाड ब्ायिस ने शाति काल ॐ राष्ट्रपति की चलना एक बहे व्यापारी फर्म के प्रषान्‌ 
(०10) या सैगेजिय बलकं से की है जिका श्ुटय कायं प्रपने ग्रधीन कम~ 
चारियोंका निवौचन करना ह्येनां दै जयकि पस की सीति निधौरितं करतेका 
कर्य खचालक-मण्डल (८०४्त्‌ ० न्ड) का देता दै । परन्छु 
श्रशाति काल मे स्थिति ,इसर विपरीत दो जातीदहै। उस समय उस एक भ्यक्ति 
प्रर खारा उत्तरदायित्व लाद दिया जातादहैजो एक शरोर प्रधान सेनापति मी दहता 
दै श्रोर दृखयी त्रोर यख्य प्रशाछफ या राष्ट्रपति भी । उदादस्ण के लिए जब 
श्न्तर्षट्रीय स्थिति गम्मीर हो जाती है, या जब सव के रन्द्र फैनती यव्यवस्याम 
उस दस्ताततेप फी श्रावश्यकता दोती है, जव रिद्धाह्‌ को दबाने कष उच्रदायिलव 
उस परेता) या उसे थह निय क्रनादोतादै पि वह दौ प्रतिदद्। चरारां 
मेसेव्रिखको मान्यता प्रदात करे श्रौर उसे स्शस षहायवादे तदु उखे 
शपते निसुय पर, उच साद श्रौर उषिधान के विद्वन्तो के मरति उसरी हार्दिक 
मानदाय पर नि्मर करता हे | वास्तव मे अशात्ि के खमय जनता चादता है कि 
स्थिति का खामना करने के लिषट तकाल का्ंवादी की जाय श्रौर जो रण्यति 
तत्काल कार्यवाही करने मे दिविकिचाता। है जनता उसे लाधिव करती दे । पिल्न 
छा यह्‌ कटुना दी है कि राष्ट्रपति का रूप खमवानुखार बदलता रदता दै, इस 
पद्‌ पर्‌ श्राषीन दने बाले व्यनि शौर उखकी परिस्थितियां वे समय साथ इसमे 
परिवतेन होता रहता ६ । ज जैकखन रगषटरपदि ये तद रगषटरपति पद पहले क 
भका वहीं ग्रथिक शक्ति सम्पन्न हो गया, श्चौर जैषरखन के उपरान्त जे जेते इष 
पद्‌ पर्‌ प्माबश्ानी श्नौर कमजोर व्यक्ति श्राखीन दाते मष इस पद का मद्त्यमी 
परसिवर्तित दोता रद्य । जैसे-जैपते समय ने राष्टि मे प्रमायशाली का्ो की श्रे 
फीयाउत्ते श्रधिके निष्छ्यि रहने दिया इसमे अनेक उतार-चदात श्यातै रदे 
परठुजे ङुद्धभी श्रधिकार श्सपद्को प्राप्तद्योचुमैये उसरमाएक श्रश 
भीष्ौद़ने के जिर को राषटरपदि केयार नदीं हा श्रौर पेफनिन स्नवेह्ट फो 


भितने व्यधिक श्रधिकार पराप्तं हुए उतने की पिल कमो कल्पना मीनदोकना 
सक्त्ीधी। 


६६ सयु राय्य श्मेरिका की शाखन प्रणाली 


ग्र श्रौर र (छट <. ए) पे मतनठार इस श्रवाधस्पि वि 
१ करण इत प्रकार ६- (र) संघीय उकारे कर्तयोगर 
कार्यो मँ श्रपार दिशे गयी, दषम खाय शी सरकार के छायो को चला 
प्रणाखन-मयस्था क कार्यतेत्र फा मी व्यापक परखारद्ो गया, (र) पष्ठ 
जनता दारा चुने जाते की व्ययस्था फा रिका जिषे मुख्य प्रणाठक (पष) 
को यद पिश्गवप्राप्त ह्राद भीराष्टरुकै मव्ताफेल्पमे परेण प 
किप श्रथ मे कमनं ३, (३) यत ५० वपां मे फामरेख कौ साधन सम्पतता ग्र 
कुशलता का हास भिसुपे राष्टरषनि के नेतृत्य श्रौर नियत्रण मं वदि ई उरण 
निर ग्रपनी दच्छा को कायागिवित करने का मागं बुल गया, (४) नैषा ि प्र 
्रकद दता रदता द काचूल निमीण मे शरीर नीति निर्धारित करने कै लिए गपि 
मेतूत्य 7 श्रव्यन्त श्रावर्यकवा श्रुमय की गई दै श्रीर यह श्रावश्यकता निप्र 
बहती श्रौर पिरखित होती र्दी दै परत इषे लिए कोई श्र-य यैचानिफ म्प 
ने नेसे राष्ट्रपति दी स्वीधिक मदत रपता टै ग्रीर (५) इख पद्‌ के महल षी 
तना श्रधिक यढ देने का भेय एक के नाद खरे द्राति वलि राय श्यौ 
भी दै, जैते श्दयुद, प्रथम पिश्वयुद, १६३० का श्रार्थिक सकट, द्वितीय विशय 
१६८ कं बाद्‌ युद श्रावक (८त्‌ पथय) का द्ारमम रार साम्पवाद वे क 
श्रौरः प्रहार से फेला व्यापक भय] 

राष्ट्रपति श्रधिनायर्‌ नी है (ग]6 एतअ 70४ 8 71. 
श्राफिधरलास्छीकाकदना दै कि श्रभेरिरी शाखन व्यवस्था घीज्ञवाद (००९०४२५) 
के परतिदरूल ३; श्रपने उदेश्य क) मराति मे देव राष्टरयति जिन श्रयिकाते का प्रवीण 
सकता है वह दर मोद पर एक निश्चित प्रणाली बद्ध होने के कार्ण श्ल ८ मित 
शति र मोर उसे श्रनेक प्रतिबन्धो फा सामना करना पढ़ता दै । वह कृगरिछठकौ भग 
फरने की धमर नदीं दे खकता  लास्कीने लिखा दै कि “कमव कीष्नछी 
कै येरे मे सीमित राषटरपति षक देते सागरे पठा नागरिक दै निष्का साग ग 
विषयमे श्रमी कु शात नदी द, बद निरचवपूर्ैक श्रपना सामं निधासिि न 
कर चकला ययक मार्ग ्रनिश्चित दे । वड श्रपने घम से यद यल 
भी नदीं कर खकता दे किं उसकी श्यपनौ पार्य मे से उक श्रालोचक को निकान्‌ 
दिया जाय, वक शछनुभव १६३८ में फैकलिन स्जयेल्ट को इश या दो विष 
नेसे का समर्थन प्रात करना समाय तीर पर्‌ उखकौ शक्ति २ बाहर्‌ फी 
दै, वरयोषि वह्‌ उखके राष्टि दने सेपदिलेषदी पदन्न ये श्रौर उवङ च 
जाने दे नाद्‌ मी उनके पदाखीन रदने की खभावना रक्ती दे । बद कवन अनमर 
रही विश्वा कर सकता दै, यदि वह्‌ जनमत श्वपने पक मेँक्र्‌ लेता पर 
उसका सदारा सिद हो खकता ई । लाङतादइछ का मतद रष्टिपति शकिश्ली 


कयंकारिणौ राष्ट्रपति ९७५ 


पदोता दै क्योकि उसे खीधे जनता से अधिकारप्राप्र दते ईश्रौर इसी कारण 
उसे असन्त सम्मननीप्र प्रद्‌ प्रात दै, उस पद्‌ पर उषका कोद श्रन्थ प्रति 
र दन्दी नदं श्रौर इख पद से वह नि शक ह्ये जनताको अपने परिचारं सेप्रमापित 
हकर घछकरता है 1 परन्तु रेते राष्ट्रपति को कल्पना करना सभेव नह जो ठविवान 
को उलट कर्‌ न्नपनी तानाशादी स्थापित कर स्के | रा्टरयति कौ न को स्थायी 
१ सेना रत्ती दै श्रीर्‌ न वह उसा निर्माण हौ कर सकता है) धन-ग्रनुदान चन्द्‌ करके 
: काग्रेष उसके मागं मे बाधा डाल खकतो ३, रेखा कोई ऋभिजात वर्गं (&६८०- 
चपर) नदीं जो उखा साय दे षके} प्रत्येक राज उरते मागमे स्तत्र प्रतिसेध 
केन्द्र चन सकता है। यदि वह मनमानोकसना चष्ितो वदे वल का्चैषके 
विष जनता सेश्चपील केरफे दो कर खकता है श्रौर कभरिषके लिए जनता का 
पिसेष करना सरलता से उमर नदो क्यङि प्रव्येक दो वथं बाई जनता दायी 
उका पुतनर्मिर्वाचन हाता दै) दख भकार साहसो राष्ट्रपति जनमत श्रपने प्रर्मे 
कर षन्‌ क{ उल्ज्ञवन एरने रा प्रयत्न कर सक्ता है! वद निरकुश शाषक 
भन सक्ता है परन्तु जनताके पिष नदो, जनत्ता को ख्यताः से| परन्तु 
ग्रमेरिका को बतमान राजनीतिक स्थिति म रेख को$ ब्रात दष्टिगाचर नदीं दयोती 

ट जिषे यद्‌ श्राशका पैदा शो” (घास) । 
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अध्याय ४ | कायैकारिणी : उपरायति 


श्रमेरिका वे संविधान म उपराष्ट्रपति पद्‌ बो निवि परन्तु घम्मानित 
पद्‌ (06 तञ ग फ््यगयद) माना गया दै, सरकार मे उका स्थान शून्य के 
समान दे श्र्यात्‌ उच्केरदने न रने से खरकार पर कोई परमाव नही पदता है, 
च्छे लिपयदमीर्दाजाखकतादहैकि उपराष्ट्रपति यादी कै पवि पिये के 
समान दोता दे) जान एडम्छ ने एक वारय धोपित निया फिमतेष्य दारा किय गये 
धराविष्का्ो मे शायद दी श्चन्यक्मीदेमे यत्यत महववहीन पद पै विधय मे घेचा 
गया हो, खमवत यद पद विर्व मेँ श्रपन) तरह का श्रयेला है जिखम ष्दृता श्रौर 
पेयं भिल्बुल व्यं दै । देणरठन ने क्दा रि ध्ुनिया मे सुमे यक्षे एक रेखा पद्‌ 
दिखाई दिया भिख्फे बारे म मैने श्रपनेको यद निणंयक्रस्फनेम श्रसम्थं पाया 
पि मुभे यह षद्‌ स्वीकार करना चादि या नदी । षद सम्मान पं श्र श्ाराम 
दायक ६, इसको स्वीकार कर लेने य हर शरद्‌ शरव वप वन्या द।शनिक चिन्वन 
मे बिता सक्या श्रौर ग्रीष्म में रामों मँ निवाठ कर सकेशा ।यट्‌ कु ्रतिशयोकि 
दे वयायि पदक श्रतुखार उपराषटुपति खरफ।र का दृखरे प्रमफा श्रयिकारी 
नदी दै मल्वि यदि राष्ट्रपति प मृदो जाय, वष पदत्यागपन देष, मउ 
उपे पद रे श्रलग क्र दिवा जायवो ठेव) स्थिति भेव राधति पेता । 
इस सम्बन्ध मे अथम उपराष्टूपति के शब्दो का दोदराना श्रतुचित नर घेगा। 
उन्दने षा था। ववद्‌ (राट्रूपत) उछनद्ी 2 परन्दवदस्र इथे सकता 
ह । यद ध्याने देने योग वात दैक यदि निवाचन पै माद्‌ तताल र्टरपति की 
मृष्ये जाय श्रीरा तमतफ उद्धान समारोद्‌ मीम मनाया ग्या्तेते 
यष्टी उपशटपति श्रगली प श्रयधिया प्रचार वपष लिए र्त्ति एश 


भार सखमालत्ता ६। 
उपरष्टरूपति फ चुनाव कनै पदति श्चीर उषक विषय के यम्ब-प मपि 
कएलक देशौ दद म्तायाजा चकार कि उपराष्ट्रपति फ नामज्दम 
श्पौर उका इनाय राष्ट्रपति क निवाचन पयाय सायउयी पिभिसण्मन 
होता र श्रौर यद निषाचन उषी यम्नेन- श्वीर 1वव्राचङ्‌ मरत द्वायषीपि 
स्ता ६ । यस्तवमे खषा नदो प्टोर [ष एूयक स्प शमदा कण 
धी व्यदप्यानर्दाफी गदर थो ठ्ठ पयल यद कटागदा या (वि (नययिकेन 


कायैकारिणी उपराष्पत्ति ६६ 


श्मपने उपने राज्य में सम्मेलन दोगा नौर बह दौ व्यक्तियो की गुप्त सतदान करगे 
जिनमेसेकमसेक्म एक व्यक्ति उी राज्य का नदीं होना चाद्िए } जिस 
व्यक्ति फो सर्वाधिक मत प्राप्त गे वह राष्ट्रपति दोगा, परन्त॒ उसे समस्त निवाचक 
मण्डल की सप्याके त्रपि से श्रधिक मत रस्त दनि चादियें ! राष्ट्रपति ते चुनाव 
यै पश्चत्‌ शेप व्यक्तियौ मे से जिसे निवाचफ़ मण्डल केः सबसे धिर मत प्रप्त 
हयेगे वह उपराष्ट्रपति धाधित किया जायया । परन्द॒ यदि रकाषिक व्यक्ति समान 
मत प्रष्ठ करं तो धिन गुस्त मतदान द्वारा उनमेमे फरिखी एक को उपराष्ट्रपति 
युनेगी । इससे स्पष्ट है क मूल सपिधान में यदं नहीं कडा गथा दै कि उपराष््रयपि 
पद वे क्ये निवाचक मणडल सतदान करेगा, उखर्मे उपराष्ट्रपति पद्‌ के निये 
योग्यतास्रो के सम्बन्यमे मा फुं नदीं कठा गया है । उनि राष्ट्रपति के रूप म मत- 
दान दिया जायेगा, उखकी योग्यता, श्राय, नागरिकता श्रौर निवास कौ शते 
राष्ट्रपति के समान दही रखी गड्‌ | 
परन्तु १८०४ के १ वँ खशोधन की स्वीकृति ष उपरान्त श्रव निर्वाचक 
एकु ष्यक्तिको राद्टरूपतिषपद्‌ केलिये प्रर दखरे व्यक्ति गो उपराष्टूपत्ति पद 
कै विषु श्रलग श्रलग मतथ दवारा मतदान देते ह! खपिधान निषाताश्रा ने उप- 
राष्ट्रपति का भी राष्ट्रपतिवे रूपमे दी मत देने की व्यवस्था निरिवित उदेश्य 
की यी] उनकी वास्तविक उदेश्य एक एेषा दूखरा व्यक्ति सोज निकरालनाया 
जिख पर श्रावश्यकरता पदन पर राष्ट्रपति के रकि ग्राखन की पृततिकं लिए निर 
किया जा चङे | उपगष्टुपति के पृथक निर्वाचन द व्यवस्य! कर १२ यै सशोघन 
मेउढ पदके मत्व को घटा दिया श्रौर उसे गौण स्थान (6्८०तय्द 
लवण्दन्य) माप्त हरा ४ क्योकि पद्‌ के श्राधार पर उपराष्ट्रपति कौ नामजदगी 
कर उका निर्वेचन ख उदेश्य से नदीं किया जाता कि वद राष्ट्रपति पद्‌ पर 
श्रासीन दो सकता द, धसा ततकानिक उदेश्य पार्टाका ताम होतारहै। इका 
क्या परिणाम होगा, स्पष्ट ै । उपराष्ट्रपति पद १ एक यकारसे तरिन्नं षी हेती 
दे, राष्ट्रपति के लिये मत प्राप्त करने को उपराष्ट्रपति पद शा प्रिनिमय क्रि जाता 
दै { इष पद्‌ देः लिये श्चाएव्यक योस्य का केवन एक यद भाप्द्र्ड दाता दै छि 
उस राज्य के निवाचक्र मण्डल पर उवद माव ष्य, इसमे श्रतिरिक ग्टरयदधि 
कै घुनाव में सहायता पहुचाने प्ली श्रवन बाते शो ! माच २६५३ फ ^ 
सिस खाडन्छ च्वाररली" मे चूखियख विल्मर्दिग ने लिखा है मि 0िर्वाचश्ट द 
या पाटी सम्मेलन के सदस्य उपराद्ूषति वे चुनावसें विशेष स्यम उन > 
भागिव हते ई निनसे उं पमाविव नदो छेना बाद, श्री दन्य द्र 
बिल्कुल स्वान नो देते (कि उपराष्ट्रपति रष्टृपनि भीय ग दत कन ६} 
लिखफे श्चाधार्‌ पर उद नव्यैय कसना चादि 1 शिण द द अ 


१०० सयुक्त राभ्य श्रमेरिका फी शसन प्रणाली 


मे सन्देह है वरं सेपार्यी की स्थिति मजपूठ मनाने के लिये उपराष्ट्रपति षद्‌ फे 
क्ये उम्मेदवार चुना जा खकता ई (जैसे श्८्ट४ मे ईैरदरियख), दुखरा व्यक्त 
पार्टी के उच श्रह्प ख्यक दल का समर्थन प्राप्त करने फे लिये शुना जा सकता 
दैजो पार्टी-खम्मेलन मे रा्टूपति पद्‌ के लिए श्रसप्लहोरदाद्ो (ससे श्टद्ण्में 
श्राथर), तीखरा व्यक्ति जन सख्या के कि विशेष श्रग फे प्रतिनिधित्व फे लिये 
चन लिया जा सकता है (जसे १८६४ मे सीमावर्ता रायो का वादार नेवा जान 
सन) } इख ष्टि से विचार करने पर यद स्पष्टो जातारैकफि २ वे सशोधनने 
स्वयं श्रपने उदेश्य को समाप्त कर दिया । हका धोपित उदेश्य रेपे व्यक्तिको 
राष्ट्रपति छेन से रोकना दै निसे राष्ट्रपति बनाने फा पिचार मही ३! दखते किखी 
को श्रापत्ति नही । परन्तु जब रषूपति क्री ग्रयुद्ो जाती दै, तव उदी व्यक्ति की 
पदोन्नति कर टी जाती है चददिवद दसयोग्यष्ोयान दो क्योफि उखको निवाचन 
फरते समयतो टछ बात की सम्मावना एर ध्यान नही करिया गयाथाकिवद 
राष्ट्रपति भी मन स्कृता है } इस स्थिति म सुघार करने के लिये यद मुव दिया 
गया दै कि उपराष्ट्रपति के श्रधिकारो को बहाया जाप पर्तु यद र्मी सुका 
श्रस्पष्ट शरीर श्र्यवदारिक ६1 द्रते पदिले कि म इन छकावो पर विचार करं 
वर्तमान म उपराष्ट्रपति के कर्व्॑यो पर दष्टपातं करां श्रावश्यक दै 1 
उपरति के सम्बन्ध म समसे पटली ध्यान देने योग्य बात यहदैकि 
उख्का को$ कतंनय नदीं ई, उसे फुछ फां नदी करना पदता । केवल दुरधय्ना उपरिपव 
टेन पर दी उस्करेलिथे रागि का कायं भार्‌ सम्भालना 
श्रविसरश्चौर कायं श्रावश्यक दो खकता है । एेसा सात बार हो बुकादै। 
इघका खच से नया उदादर्ण भरीष्रूमनकादै जो १६५५ में 
सष्टरपति रुजवेल्ट की यु दो जाने पर उपराष्ट्रपति पद से राष्ट्रपति पद्‌ पर 
श्राखीन हु ! खाघारणतेया उषरा्ूपति को जिसे ५५ जार डालर प्रतिवर्यं वेतन 
पिला दै केवल सिनेट की श्ध्यचतता करने के श्रतिरिक्त श्रौर कोई विधान द्वार 
निषारिति काय न्धं करस्ना पदता  परनछ चिरम भी उषका सदस्य न नेके 
कारण उसे मतदान का श्रधिकार सदी दै, वह्‌ केवल पत्ते विपच में बरानर मव 
मिलने पर छी मत दे सकता ३ ] ययपि उसे प्राय बद स्व कायं करने पढते दं 
जो प्रतिनिधि ष्दन के श्भ्पकको करने पड़ते ई, परन्यु दोनो पद्‌ वियुत 
भिनरहै। 
जान एडम्ने कहा दै, “दो श्रधिकारो का स्वामी हू, मै उपरषटूपवि 
ह| इव सपमे मृ कथ नशी द, यपि म ख उदधे सकता । पर्दु षिनिः 
का श्रभ्यद्त मीटर 1 छिनेय के श्रभ्यत्त के रूप मे उपराष्ट्रपति को एक लाम मी 
है। वह यह्‌ जान सकता ६ कि कानून निर्माण के देम क्यादोरदादै। 


काय॑कास्पी उपरा्रूति १०२ 


खमाविते श्रधिकारौ को देखते दए, यदि वहं सखावंभनिक श्र थवा सरार की स्थिति 
के सम्दधमें श्चौर प्रशासन की नीतिर्यो श्रौर योजनाश्रों फे सम्बन्ध में पर्याप्त 
जानकारी रसेगा सौ इषे उसका लाम ही दोगा ! इस उदेर्य की पूति के निमित्त 
सप्रसे उपयुक्त साधन यह समको गया ईै किं वहु मत्निमरदल की बैठक मे उपस्थित 
पे! यद्यपि एडम्ह को पाशिगयन नै कम से कम एक बार भतिमर्डल की वैरक 
मे लामा था परन्द॒ १६२१ तक कोद भी उपराष्ट्रपति नियमिन स्प से मधिमण्डल 
की ठक मे सम्मिलित नदीं श्रा । राष्ट्रपति वुद्धो पिह्वन ने उपराष्ट्रपति रोमि 
माशंल को युद्काल मे मविमण्डल की वैढ्कोम भाग सेनेके लिये कभी-कभी 
श्रामनित क्रिया श्यौर जव राष्ट्रपति विश्च शान्ति सम्मेलन म॑ भागक्तेने गयेयेतो 
माशंलञने ही मंनिमयदल का समापतित्व छिवा ¡ परन्तु यह एक श्रस्पाईै प्रम 
या। १६२१ मे राष्ट्रपति हा्हिक्ग ने उपराष्ट्रपति कूलिज कौ नियमित्त स्पसे 
भत्रिमरटले की मेठको म दुलाना श्रारम्भ कर दिया परन्वु १६२३ म रष््रपति 
हा्िन्न कौ मृम्यु दो जनि से यह प्रयल मी समाप्त शे गथा । समी 
धुनावृत्ति देख व उपरान्न राष्ट्रपति स्जवैल्ट न की गौर तदोपरा-त उपषटरपतिः 
नियमित रूप से मनिमण्टल मे श्रामपित दोता रहा दे ! राष्ट्रपतिं श्राजनहापर 
के कालम उपराष्ट्रपति पद शशक्त ट्श्रा है दौर धिक सम्मानजनेक तथा 
प्रभावशाली मी । १६४६ से उपरषटूयति राव सर्ता परिषद्‌ (१२१1०१०) 
5ध्णण्प्रष्ठः (रणफले)) का सदस्य होता ईै 1 १६५४ मे यह घोषणा कौ गदे कि 
जयक्भी राषटूपनि प्रिद की वैटको से श्रतुपरिथतत हग तो उपराष्ट्रपति दौ दका 
सभापति करेगे | इस पदके कारणु तथा श्रपनी विदेश यानाश्रो फ ब्र्तपर 
उपराष्ट्रपति निक्खन (१९०४) विदेशी मामन कै सचालन मे विशेष स्पते 
प्रमावशाली इ। रये दह । यद्‌ भी उल्लेषनीथ दै वि राष्ट्रपति फे श्रस्वस्प होने गी 
दश म उपराष्ट्रपति निक्ठन दी सत्रिमण्डल की वैको का सभाषतित्व करते दै । 
सथाषम्मव रष्टरपदि श्रादईैजनहावर नै उपराष्ट्रपति को एक राजनैतिक तथा 
यशासह्तीय पदाधिकारी के सूप में विकषिति करने का पया किया दै) 
उपरषटरपति पठ को श्चविक्‌ लाभदायक श्रौर महवपूरं बनाने के किये 
दये धधिकारोमे दद्धि करने के सम्बन्य में ग्रनेक „घुकोष दयि गये! उदा 
ति ्स्णस्वरूपः, १६०६ मेँ चिनेरर यैवरिज ने सुफाव रखाकि 
१ उपराष्ट्रपति को शिनेर की सतियो मे नियुक्त किया जाना 
१ चादिष्ट परन्तु श्रनेक श्रालोचक्रो ने यद्‌ सुव स्वीकार नहीं 
किया । लूषियय विस्मरटिक्गे ने श्रपदे एकं क्ेख मे लिप्य दै कि ध्ठिनेर का 
श्मपना श्रष्यचचे चुनने की श्रङमतति नदीदी गदे यद बहुत बहा श्चन्पाय है) 
य॒दि ज्ञार रीष जेवा कोड श्रभ्यच्च उख पर लाद दिया जाय को ज तेकर पिनि 
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ग्रौर उसकी एक दी राजनीतिक पिचारधारा दोगी यद व्यवस्था सुचारु सूपसे 
चलती रदेगी परन्ठ॒ यदि उपराटपति कठी रौर पर्ठकाष्टो श्रीर्‌ छिनेट का 
बहुमत फिसी दखरी पार्य का प्रचुयायी दो तो एेखी स्थिति में क्या दोगाः ? 
उपराष्ट्रपति के प्रशासन श्रधिक्नारो में दृद्धि करनेकेभी श्रनेकों खुकाव 
दियि गये है । उदादर्ण के लिये १६१६ में प्रतिनिधि समाके सदस्यदेख ने 
सविधौन मे यह सशोधन करने का गचुरोध करिया क्रि उपराषट्पति छो मत्निमरडल 
का सदस्य बनाया जाय चादे उसको कोड विमागन सौपाजाय। १६४६ 
प्रतिनिधिसखमाके खदस्य मनरोने ने एक एसे सशोधन की बात चलायी 
जिखके श्रधार पर उपराषटयति को प्रशाखन कायं में राषटरयति का सदकायौ बनाया 
जा ररे) दाल दी (२० दिखम्बर ६५२) मनयो इञ्य.च ने दि नेशनः फे 
१७५. ये खण्ड मे सुकाव दिया है कि उपराष्पति सयुक्त राषटषथ में श्रमेरिवी 
ग्रतिनिधि मण्डल का पदेन सदस्य (€ ०7109 प्ाचणल) वना दिया जाय था 
रष्टय सुरा परिषद का श्रध्यक्त बना दिया जाय । परन्ु कया गया दैियद 
सभौ प्रस्ताव श्रीर सुफावे श्रमेरिक। खविधान के श्रतुकूल नदीं ह क्योकि 
उसमे सयुक्त रज्य श्रमेरिका के खमस्त प्रणान धिग्रार एक व्यक्तिवे हाथो 
मेँसोप दिये गयेरई। श्रौ यट याशकाभी प्रकट की गई कि उपराषट्यति 
जिखकफो ऊेयल महाभियोग इय ही दयाया जा सकता दै प्रयाप्त श्रधिकार 
प्राप्त कर श्रपने पद का उपयोग न केवल प्रश्न की सशयता करने पे लिए 
ही कर खकता है बल्कि उसका दुरूपयाग भी कर खक्ता दै । 
उपराषटूपति वे चुनाव की विधिषो वदलनेके उम्बयमें भीरु सुकाव 
दिये गये र} यद कष्टा गया दकि उपराष्टएति का चुनाव राषटूपति ये चुनाव 
से प्रृथक हो, चुनाव मे उपराषटरमति को र्पति केठाथ एक जेट फेस्प 
भेन खदा क्रिया जाय ससे वतंमानमें धता दै, श्रयात नवम्बर १६५६ मे 
ह्यन वाले चुनाव में श्रमेरिकी जनता वास्तव मेँ श्राश्जनदावर श्रौर निक्छन 
या स्दीवेन्वन श्रौर वेफेयर (९60 पप्थः) मसे किडी एक जडेको चुन खटी 
थी | वद रेखा नही कर खकती कि श्रादङनदहावर को राषटूपति श्रौ पफेदर कौ 
उपसाएपति चुन ज्ञे ! श्रथात्‌ दोनो एफ दी पार्द के ठन चाये | यष्‌ सोचा गया 
कि यदि दोनों पदो के निए एयक चुनाव कराये जायि तो दयसे पर्ठी सम्मेलनो 
कोष्न पदो पै लिये श्रधिक् श्रच्छे उम्मेदवार खद करने पे भिये पित्र 
क्फ जाख्ेगा। 
थी लूषियष विल्मरदिग ने माचं १६५३ फे पोलिटिकल खारन्छ ययाररल 
म सुव दियाहैिक् यदि नियम चना फर यहव्यवस्याक्रदी नाय ङि ६५ 
राध्यति षा पद शिक्षो तो उपराध्यति उख पद्‌ पर रव दक वार्यफर सफ्ठारं 


कायेकस्णि उपराषट्यति १०३ 


जत्र तकर कि र्पति का युन निवाचन नदो जाय, तौ उपराषटरवति ऊ सस्यन्धे 
भजो श्रापतिर्याकौ जाती दवद दूरहो जायेगी) श्रमे वा्छर लिपमैन ने 
भीष्रीप्रकार कासुकापदिया दहै) निपमैन ने लदा है कि मध्यकाल में 
होने यलि चुनाव से पिते दी रटति कीमखु शेजाय तो भये रा्टूपति 
का सुनवि करिया जाना चादिये, यह चुनाव चरणन चार वपाक ्िवे किया 
जानां चाहिये } परन्तु यदि रा्टरूपति की श्रपमे फा्यां्िधि के उत्तर मध्यकलि 
(8660 9211 ० #75 प्ल) मेँ त्यु हो जाय तो ग्यपस्था उखी प्रकार 
शनी चाहिये जैसी वर्तमानम दोतती है । षिनेटर सष ने मौ दाल दी 
सेपरिषान मेँ सशौधन करने के निमित्त इशी प्रकारका एफ सयुक्त प्रस्त 
रला दै मिमे कदा गथा है कि धरि रटति करोस्प्यु दो जायया वह शाषटमति 
पप्र कायं क्रनेका योग्यन रदे (क्रिमि के पूवं मध्य कलमे) मरौर 
श्रगले सावजनिक सुनावे श्रभौ ६० दिन ते अधिक देर तो राष्ट्रपतिर 
रिक्त स्थान में श्रगजे चुनाव तक कै लिये उपराष्ट्रपति पदाखीन होगा ” ! 
यदि मरु, व्यागपन, पद ते श्रलण कर दिये जनि या किसी श्रन्थ प्रकरार 
की श्रयोगयता के कार्य देश रा््यति पिदीन या उपराष्टरमति वि्टैन हो जाय 
तो सपिधानं मं कपरेख को रखी परिस्थितिं में किषी 
९११० दाद अ 
परति उसनराभिकार श्वधिकारी को राष्ट्रपति पोविति करने का अभिक्रार दिया गा 
फनूल है। १८८९ के रष्ट्पति उत्तरायिकार कानून मे यह ध्यवस्था 
दोग थौक्रिरेखी परिस्थिति मे मनिमरडल वे खचि ग्रपने पिभाया~--पररष्‌, 
परित दप्यादि--री ज्येष्ठता के करमानुसार रा्टूपति पदं पर तिथुक्त किये यने । 
पदन शस व्यवस्था पर श्रनेक श्रापत्तियाँं की गई -सलिद १६४७ मेँ रषटरूपति 
रूम की सिप्तरिश पर काम्रेख नै १६४७ का राष्पति उत्तराधिरार कानूल पा 
किथा। इस कानून के श्चनुसार उत्तराधिकारियों की द्वी प्रतिनिधि स्भाके 
श्मध्यल्ञेका नाम सवरथम श्राताः है (निरछन्देह उपरषटपति के पश्चात्‌; इषे 
उपरान्त खिनेट के अधयके (5841618 1>:61९0¢ ० हैहप्एमत), इको 
याद्‌ प्रशासन विमामों के श्ध्यज्ञां (परम्पयागते क्रमातुखार) का नाम श्रता दै] 
इख व्यवस्थां की मा यनेक कास्था से श्रलोचना की गड दै, विशेपकर उस 
भ्ययस्था कणे जिद कटा गया दै कि राति का पद रिक दोने पर काथैवादे 
राध्यति पूवं दाषट्रयतति ॐ कार्यकाल कौ खमाति तकत पदाखीन र्मा | श्रलिचकीं 
कौ श्रापत्ति दैक्ति यद न्ववस्था ग्रचित है) इषर राष्टि श्राद्रजनद्यषरमे 
श्रस्मस्थ रहने से गरिशेष्र चिन्ता उवन हृ दै श्रो इखफा वेऊर गम्भीर विषाद्‌ 
फरिपा जत है फियदि रादटररति जीमपर पढ़ जाने के कास्य श्रवते पद केकयौ 
को कर स्कनेमे श्रषमर्थुहय जवे तोण्खो दशा मे क्था दोषा! खपिया 
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राष्ट्रपति की श्चयोम्यत्ता की स्थित्ति मे उपगायति के उत्तराधिकारी ग्यवस्था 
करता दै) परन्ठ भश्रयोग्यवाःः नकौ पराकाष्ठा व्यादे! कौन यह निषास्ति 
करेगा किं राष्टूपवि श्यपने पद्‌ के कार्यं सम्प करने केश्चयोग्यहो गये ६ 
कया उपराएयति को रष्रपतिप्द कौ शपथ लेनी होगी { क्या रटरपति 
स्वस्थष्टो जाने पर पुनः श्रपने पद फोप्राप्ठत कर खगा? इख प्रकार के प्रश्न 
श्ममेरिकी राजनीति मे पिते कख वपी मे समय खमय पर श्रादजनक्यवर के 
कीमार पट जाने के कारश गम्भीर विवाद का विषय बने हुये ह! २६ फरवरी 
१६५६ कौ राष्टि ने घोपिते क्या कि श्ट ग्रौर उपराष्ट्रपति पूतया सहमत 
दकि उनकी बीमारी फीदशा मेँ उपराष्ट्रपति कौ क्या करना होगा| | सत्तेप 
भे, यदि राष्ट्रपति श्रपनां काये क्सने केश्रयोगय ष्टा गातो वह उपराष्ट्रपति 
को यदि उनके लिये सम्भव दोगा तो इसकी सूचना देगे जिसको पकर उत 
रष्ट्रपति उनके पुन स्वस्य होने तकर रष्ट्रति पद का कार्यं भार बहन करेगे । 
यदि र्ट्रपप्ति श्रपनी ग्रयोग्यता की सूचना देने तकम श्रसमयं हेगेत्तो उप 
रा्ट्रपति उचित प्रौर श्चावर्यके परामशोपिरान्त राष्ट्रपति पद्‌ का कार्यभार 
गरदन कर सर्केगे | राष्ट्रपति को यह परिमास करने का श्रधिकार होगा 
वि बह श्रपने षद फा कार्यं करसख्कने के योग्य दो गयैह। उपराष्ट्रपति 
को राष्ट्रपति पद की शपथ नदौ लेनी होगी | २५ माच १६५६ को श्रादन्ननदावर 
ने एक सशोधन प्रस्ताव काप्रेख के शामते प्रस्तुत किया जिसका श्रमिप्राय 
य्था कि मन्रिमरडल कफो यह्‌ निर्णय करनेका श्रधिकार दिया जायेकि 
कथ रष्टूपति श्रपने पदं का कायं क्र स्कनेके श्रयोग्प हो गयादै श्रौ 
उपराष्ट्रपति को उखकै स्थान पर कार्यं करना] श्ावश्यक है । 
उटुक्तराप्य श्रमेरिका म इ) एसे प्रचारक श्रौर राजनीति की खुप्या कमन 
दै जिनका यदं मत दै कि उपराष्ट्रपति का षद्‌ खमाह्ठकर दिया जाना चाहिवेश्रौर यदि 
पूर्वं म्यकाल मे र्पति की मृत्यु हो जाय, वह स्यागपन दे 
क्या उपराषरपति दे, प्दसे श्रलग कर्‌ दिया जाय या श्चन्य कारणौ से श्रयो 
नय 4१2 हो जाय तो काम द्वारा मध्य काल में निर्वाचन क्रिये जनि 
षी व्यवस्था की जानी चाहिये ! इनका यदमभीक्थनटै ङि 
सया राष्ट्रपति चुन लिये जाने तक के लिये उग्रेख को किथी श्रथिकारी कौ 
राष्ट्रपति पद पर ्रखीनक्रने का श्रधिकार दिवा जाना चाहिये, श्रीर यि 
राष्ट्रपति श्रस्यायी ठौर पर कार्यं ला सक्ने मे श्रषमयंदोतो इख श्रसमथ॑ताया 
श्रयोग्यता के दूर शने तक केलियेभी किलो श्रचिकारी को पदासीनक्सनै का 
शछरधिकफार काग्रेस कौ दिया जाना चाद्धियि ! 
इख दष्ट्किण के समर्थन मेँ अनेक सकर दिये गये ह (१) यह पद्‌ श्रना 
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यश्यफदै) हस्का कोई कायं नदी ई, सिनेट के श्रध्यच् के रूपमे मी वकी श्रपिश्यक्ता 
महौ दै क्योकि हके न रहने पर मौ नेट का कोई श्रध्यक्त होगा दी, राष्ट्रपति 
के उत्तराधिकारी केसूप मेँ भीय पद श्रनावस्यक दै} (र) उपराषटरपतिका 
कैवले श्रसितित्व मान ही सतरे से खाली नही दै क्योकि यदि राषट्पतिकीमृत्युष्े 
जायया उसे पदसेश्रलगकर दियाजायतो उसके रिक म्थानमेष्ठक णे 
ग्यक्ति पदान देकर हाद दाउखमे प्रवेश कर सरुता है जनिसके सम्बन्यम 
पिले यद कल्पना दीन की गह ष्टो, ञो त्रयम दे ग्रौर राप पद्‌ पर श्राखीन 
दोन केलिये पूणंतया श्रतुपयुक्त हो ) (र) यदि उपराष्टपति पद को समास क्र 
दिया जायया तो राष्ट्रपति पद र््ि होते धी काप्रंख द्वारा राष्टूपत्ति के निर्वाचन 
का श्रदिश जारी करने की वैघानिकता में तनिक भी सन्देह न स्देगा। 

हन सय तक से यद मरश्न उठता है कि क्या उपराष्ट्रपति की कोड ग्राव 
श्यकता है श्रौर यदि नष्ट तो क्या इख पद कौ समाप फर देना उचितन होगा 
पर प्रिरमभी ेते श्रालोचको का श्रौर उत्तरदायी व्यक्तियों का बहुमत हैजो 
उपराष्ट्रपति पद को बनाये रखना श्रीर्‌ उको शक्ति सम्पत बनाना चाहते ह । 
कुथ लेखक स वात क] रमीरता मे सोचने कि श्राधुनिक राष्ट्रपति के श्रत्यधिक 
कयै से कुछ कायं उपराष्ट्रपति को सौपा जा सकता दै, यदि देखो व्यवस्था 
हो जायतो राष्ट्रपति को श्रपने श्चन्य चेवमे फं कायं करने का धवसर मिल 
जायगा { डपराद्टूपति पद्‌ को महच्यपूए बनाने वे निभित्त उचिते श्धिकयर 
हस्तान्तसिति करे के लि श्रौर इससे राष्ट्रपति वो पर्या श्रवकाश (नुत) 
दैने वै क्लिये खमपरत खविधान म सशोधन करने 71 य्वर्यकता पदम), परन्द 
साधास्ण नियमोसेभीद्ख दि मे महत्वपूरं परिवर्तन किये जा सकते हे । 


अध्याय ५ मंभिमण्डल 


ग्रमेरिका की राष्रूपति-मूलक शासन प्रणाली मे त्रिटेन की मति मनि 
मरठल नदीं होता है पर्तु फिर मी श्रमेरिकी रुविधान सम्बवी सारित्यमे श 
शब्द्‌ का प्रयोग किसी भीसरू्पमेंत्रिटेन से कमनी ३।शमेरिका कामी 
मरुडल ब्रिटेन क। तरह कानून द्वारा निमित्त नदी बक्ति प्रथाश्रोके श्राधार पर 
द्री बिर्छित चस्या! दोनों देशो की मंत्रिमरदलस्यचस्यामे श्रषाधारण मेद 
होवे श्प भी यद एक समानतारै। चकि दोनो देशों के मत्रिमरडल एक दूसरे 
से नितान्त भिन्न प्रसालियो--राष्टरूषति मूलक शासन प्रणली श्रौर सुखदीय 
रणाली-पर श्रावारित ई इकल्िये दोना के खगठन, योग्यता, युख, स्थिति, अरधि- 
कार श्र कार्यो मे बहुत श्रतर ट| न्रिटेन की मत्रिमरडलीय च्यपस्था फे 
विपरीत ्रमेरिकी मत्निमर्डले कै खदस्य सविधानिकेश्रुखछारनतो कप्रोखये 
फिसी सदन पे सदस्य द्य सकतेदैश्रौरन उखरेकायैमे मागले सकते द। 
प्रभेदिका मे मिनिमण्डल के वदस्य वास्तव मे राष्ट्रपति कै परामरंदाता माघ 
शते ६ । लस्का नेल रि त्रमेरिक) मा ममरडले फे मन्त्रीका श्रस्तिवय, 
उका जीयन ग्रीर उसकी गतिविधि वम राष्ट्रपति के वायद्ी सम्बध दोती दै, वादव 
कामत्त है फि राष्ट्रपति सेषथक मनिविमरएदज्ल की वाते द्यौ नदींकीजास्फत। २,। 
अमेरिका की राष्ट्रपति मूलक शान प्रणाली मे एक महत्वपूर छिदानन यर 
दै फ्रि समन्त ग्रशाखनाधिकार राषटर्यति मे दी केन्द्रित दोते ई । ग्रत्त मत्रिमरूटल क 
श्रस्तित्व गनौर उषे कार्य राष्ट्रपति पर ही निर्मर क्रते है! यदि उखको राष्ट्रपति 
सेश्धिकरार प्रा्तनर्दातो मन्निमरडल गा श्रत्तित्वदीनदीद्ये सक्ताडै।दो 
रेमे चुच्छृले (2०6५०९8) ₹ जिनके श्राधार पर च्रिरेन के मन्विमश्डल श्रीर्‌ 
श्रमेरिगी मन्निमर्दल > ग्रतरको समफायाजा समता} कदा जतादैकि 
भलमोनं ने ब्रिटिश मनमण्डल ची वैठक् मे “कौन लौजः (८0 1.49) पर मत 
देने को कटा । उन्दोने कदा द्टमारा निणंय चह कुं भीष पर श्रावरयक 
यृद्दै फि इम ख उष्छे खदमत दोः । इखङे विपरीत श्रमेरिकी गष्टर्ि 
लिङ्न ने किसी समस्या पर ग्रपने मन्निमरडल का म५ मांगा श्रौर घोपित क्षिपा 
क्िष्वात विष्ड, प्व पड मे, दरलिये णक की बातत मा ल्ली गई (2.0 
इत्पर्, 2४65 ०प९, < 2565 ४2१6 1६} । श्रमेरिकी कैविनेदट का श्नि 


मत्रिमरडल १०७ 


कापरिवारः मी क्य जादा दै जिशमे खारा बात पर उका दौनियतणं श्रौर श्रतिम 
निरय रोता ३ ¡ चमेरिक सन्विपर्डल मे वद सपर विशेषताः नदीं है जिनका म 
च्रिटेन के मनिःमएडल से सम्बन्ध जोद्धते है, जैसे एकता, खमानता, दद सगटन, 
गोपनीयता (ऽच्थल्प्फ)) खामुदिफ या सयुक्त उत्तरदायित्व । 

१७८७ मे श्रमेरिकी खविधान के निमोता इख बात पर समरतं ये कि ग्रभै- 
रिका गेवल एक प्रशाखक या एक व्यक्ति की कायैकारिणी होनी चादि, एक 
से श्रधिक की नदा) यह निशंय करने में उन केवल ग्रमेरिका 
के पिद्धते इति्ाख से दी सहायता नदीं प्रिली बहिफ उनो इस 
ग्पवस्था से यह लाम दिसाई दिया कि इससे किसी मी मामे 
मे तत्काल कारवाई कर खफ़ने मेँ खदायता मिलेगी श्रोर उत्तरदायित्व कोभी 
अधिफकेन्धित कियाजा सफेगा । इस व्यवस्थासे प्रशाखककी निरकुशता कामय 
उस्न दयो चकता था परन्दु दस मय कोदुर करे के लिये उका कायं सले 
निश्चित कर दिया गया, यअभिकार सीमित कर दिये गये श्रौर यह म्यवस्था की 
गह फरि महाभियोग के द्वारा उसे पदब्युत कियाजास्केगा ्धिकारोके प्रथ 
करणु, के सिद्रान्त के ग्रति गहरी व्यास्था होने के कारण त्रिटेन की तरट्‌ मन्नि 
मणडल की व्यवस्था करना श्रसम्भव या । 

यष स्ट यारि मविष्पमे रष्टरपति्योको परामशं की श्रावश्यक्ता 

पेशी । उनका विचार थाकिखिनेद कार्यकारिणी परिपदं कै रूपमे कायकर 
सकती हे श्यौ, परामश पै लिए रष्टरपति इस से खददायता ले सकता है । परन्तु ज 
वा्िगटन ने खद्न मे उपस्थित होकर मूल निवाियों से की ग सथिरा (प्व्‌ा्प 
पप6प5) के सम्बन्ध मे परामशं करना चाहा तो सदस्यं फे व्यवहार 
से यदस्पषटहो गया करिह इसे अपना कायं नदीं समते] इससे राष्ट्रपति 
गौर चिनेट के बीच वदं सम्बन्ध स्थापित नरी हो सका जितकी श्राया कीजाती 
थी) हइसफे श्रतिरिक्त १७६३ में उच्चतम न्यायालये बारशिगयन को सृचित 
किया किं वेद ञ्रपने को कानन सम्बन्ी अशनो पर सम्मति देने कां श्रयिकारः नही 
समता दै, वह वल उक सम्मुख लाये मये भुकदर्मो प्रष्टौ निरव दे सक्ता 
६, देसलिये ख दिशा में मी परामशं करने की द्यावश्यक्ता क पूवि मक्षकाजा 
सकी) श्रते, म्रतिनिषिरुमा नेभी दख दिशाम हतोत्छाह कि) हन सभी 
स्णो से, जो यथपि एक दूरे से भिल्ल स्यतन्य ये परन्तु खमक्रालीन यै, रा 
पति 7 श्रषने वैधानिर श्चधिकायं का भपोग करने केलिये विवश दोनाग्डा 
जिनरे श्रदु्ार बह भशन विमाग देः प्रान शअधिकारीसे किसी मी समस्या 
पर ग्गं उनके रिभायो से खम्बन्ध रदी दो लिखित षम्मनि मग सकता य| 
शमश इसी कमम मत्रिमर्दल का उदयटृश्रा] 


वथानिक श्राधार 
श्नीर विरस 


शण खयुक्त राप्य श्रमेरिका फो शाखन प्रणाली 


राष्ट्रपति याशिगरन श्रौर उनके विमागीय श्रध्य्तो के बीच हद्‌ धैठको के 
कागजात मिते दं जिनमें खरस पुराने २७६१ के ई । यद कागजात श्ेपरे स्पमें 
पात ट । १७६३ मे विदेशी युद्र का कर उत्पन हो जाने से पराय परामर्शं किया 
जाने लमा श्रीर बद दख विधिने नियमित स्पष्ट प्रद कर लिया यपि 
गष्टूपति वा्िगटने ने मतिम्ररडल् शब्द्‌ का फी प्रयोग नही किया परन्तु इख बीच 
प्राय दस शन्दे का प्रयोग किया जाने लगा था) समसे ध्रमेरिकी मतिमरडल्ल का 
श्रष्य दतिदास श्रारम इया ययपि बीच में कमी कमी श्रन्य खत्याद्रो (4दृद्ण्‌€>) 
श्रीर कमी राष्प्रपतति के निजी सलादफारो के मत्रिमरुडल पर छा जनेमे दस्फा 
मद्व चम हौ गया । इस सम्बध में कनल दाउ, हैरी हापकरि च श्रौर एवरल हैरी. 
मेन जैत व्यक्तयो के श्रतिरिति जैवसन के “किविन केगिनेद' श्रोर फंफललिन रूजवेल्ट 
के ध्न दरररः तथा शमुपर >बिनेरः का उदाहरण दिया जा सक्ता दै] राषटूपत्ति 
श्रादूजनदावर के श्रपने माद डा० मिल्टनः श्रादस्नष्टवर तथा अमलं प्ते 
(©<^०९२1 ©}3%2) से प्राय परामश लेने क) बातत सर्विदिते ६ । यह मी स्वीकार 
करना पदेगा कि यद्यपि गत उद्‌ सौ वप से मन्रिमण्डल श्रमेरकी सरकार का 
सदत्पूं श्रग बना हुश्रा दै फिर मी य सस्या व्राज भी पूवं सी ह केवल प्रधाश्ो 
पर दो श्राधारित दै यीर यदि कोड राष्ट्रपति इखके पिना कायं करना चादे तो कोड 
वैधानिक सा कानूनी श्रापत्ति नदीं उडाई आ खकती ६ । 


मत्रिमणडल की वतमान स्थिति 

यदि बिश्लेषण कर देष्वा जाय सो प्रतीत होगा कि मनिमरदल रटति षी 
श्रध्यसतेता म विभागीय श्रष्यक्तो की वेढक मात है। शमे (*) परराष्ट्रं मनी, 
(र) प्रतिर्ता मघी, (३) वित्त मयी, (४) वारिभ्य सनी, (५) थम 
सगय मनी, (६) द्‌ मनी, (७) कृषि मनी, (=) पोस्ट-माष्टर जनरल, 
(&) र्मी जरल, (१०) स्वास्य शद्धा च सुधार म्न्य 

होते ष्ट) श्न्तिम विमाय फी स्थापना १ ऋप्रैल १६५३ को हृद थी श्रीर श्रीमती 
श्रवा कल्य दवी की धरथम मनी २ च्रध्रैल १६५२ मो मनोनीत दुई । इन 
विभागीय श्रध्य्ठो का सास राष्ट्रपति दोता दै श्रीर यदि रटति परामशं मागेती 
इन श्रभ्यत्तो को परामश देना निवार्य रोवा है, इनफो स्वय परामसं देने का 
श्रभिकार नदी है} कमी कभी उपराष्ट्रपति को मी मंत्रिमण्डल कौ ्ैठक में शामिल 
किथा गया ह, यदपि यद मरन उठा ई कि उपराष्ट्रपति मतनिमख्दल का सद्य दै 
यानी} चूर मभिमर्टल कौ सदस्यता के लिये कोई निरिचि्त नियम महीष 
इसलिश्‌ यह निर्यासि करम मत्येक साषटूपति पर निर्भर करता दै कि यदिप 
राषट्ति मभिमण्दल छी येवकमे मागसेने केलिये किवार छ ठो वदरेया श्रि 


मेन्रेन्रडछ ०६ 


दैखियव दे कर सत्ता दैवा मन्विनर्ल में उसका क्यास्वर द्ये | रषट्रति 
श्राहजनदावर ने शीमवी द्ेदो कौ खव छरा रेेंसो (ए्वधर) इष्ल 
4६०५४} कौ सेदालिका के स्पे नियुक्ति करदे उमर (नरम्बर १६५२) 
यद धोपिद कियाकि उनको मन्पिमरद्ल च्छौ चैढषो मे भायतेने म्ल नी 
श्मधिकार हेमा ! शी प्रशा ६ करेरी रेट को -ौरडन शे (छ०पे०प त्प} 
की एलः पह गन्ध 0रचलणण्ल कणछु्ध्ण के स्मे 
नियति करने मथ उनके मन्निमर्डल र दैठको मे मागज्ते षक्ने श्यी मी एोप्या 
कयै यई । इस्ते पूवं श५भ मे दैरल्द खैखम (प्रवसेत्‌ 5४ञला) को 
नि शस्तिकरणः पर राष्ट्रपति के विरोप पराम्ंदाता के सपमे नियर करते 
समय मन्तिमरदलीय स्थिति (सदस्यता नद्या) दी य्य! सार्षुरनिक सेश 
श्यायोग कते श्रष्यत्त को भी नियमित सूप से मन्विभणडल की बेठको मे श्राक््छन 
हविरने ्रामम्नित क्रिया ६1 
नियुनिः चौर पदब्युति-विभाग्ने का निमयं समय समय पर क्रे द्वस 
स्वीकृत च्लनूनो के श्रसुसार हुश्चा 1 उनके श्रष्यदो की नियुक्ति राष्प्रपति छिनैर 
की स्वोङृति पर करना है । परन्तु राष्ट्रपति दारा मनोगीत माम फो धिनेट प्राप 
स्रीकार करलेती दै क्योकि धारणा यददैफि यटि रष्ति परथाषनरे लिये 
उत्तरदायी है तो उत्ते पने सष्टकारियों फो चुमने की स्वतन्प्रत। दौ जनी चारः । 
श्राज तक यक्ति दारा मनोनीत सत्रिमरडल के नामो में सेल & नामो को सेट 
ने श्स्तीकार क्या ह । अन्तिम स्वीकृत नाम भी स्ट्राख (1.€1§ §धयप्डड) 
काद जिन्हे राषटरयति श्रादजनदावर ने वाशिव्य विभाग (एकृष्प९० ० 
८०पाप्ल०९) के लिए मनोनीत क्षिया या परन्तु खिनेट ने श्ट भूल १६५६ फो 
उनका नामि पद्‌ के लिट अस्वीकार फर दिया। 
जि रीति से उनकी नियुक्ति की जातो है उखा वकं फे श्राधार परमि 
मण्डल फे सदस्प प्रत्येक मामले मे केवल राष्ट्रपति फे अरति उत्तरदायीषेते्यो 
यदि बाहे ता स्वतयतापूव॑क उनको पद्ब्युत मौ कर चकवा है । एयदट् या फो 
मे यदि प्रधान मयौ श्रपने प्रभावथाली थी कोर्मािमरल से लग करता 
दैत्तो उपे सम्भार महत्व दिषा जाता हे) परन्ठ॒ राघट्पति को पने सन्पिमरश्लं 
से किसी प्रमावली खायी को श्रलग करने में किवी भयप्र भरिचारष्रश्ष 
श्यायद्पकठा नदी दोची दे पयोकि उसके ष्टिकोण से उषे मन्थिमरष्ल मे षा 
अभावशालो सदस्य फोदमदो हैजो उसकी स्थिति कौ परे मेखल फे] 
"वास्तव मे मन्विमण्डल राषटरपति के सलाद्शायो की एफ सस्था रै, वद उव्रड 
साधिधो की परिषद्‌ नकं रै जिनके खाय सिलकर उते कां करना दै श्रीर्‌ जिनकी 
श््छा श्रवा स्वौ पर षट्‌ निर्॑र्‌ करता ६ (लास्की) । 
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राषटूपति दवारा नियुक्ति फो भमावित करने वाले तथ्य (५०६०8 1 २९६ 
510९095 तमृन्टो-मन्निमस्डल के लिये सदस्यो की निशुक्धि करने भे सिने 
की स्ति माप्त करने छी दापश्यकता फे श्रतित्कि वैधानिक इष्टि से दृषट्पि 
पूं स्तन्न दे श्रीर्‌ यद सिनेट का परतियन्य भी व्युयहार मे श्रधिक महत्व नहां 
स्खवा है} नैषा फ कपर कदु जा चुका है, गत १७० वयो मे छन द्वारा केशल 
६ नामो को श्रस्वीफार फिया गया दै! परन्द॒ इका यद वात्य न फि राष्ट्रपति 
अब ग्रपने शाखनकाल कै गरारम्म मे मन्तिमरदल का खमछन करता टै या मनिनि 
मण्डले के रिक्त स्यान कौ पूर्ति करता हैतो वद इव कार्यं में पूं स्वतन ३। 
वास्तव में उसे विभिन श्रौर कमी कभी वो श्रत्यन्त चिताजनक व्यपहारिक बा 
कोध्यामे में रखना पडता है) यत्ते पदली आवश्यक्ता यद्‌ दैकि पर्टीकी 
एता श्रौर सुद्दृता चनी रहे धसलिये स्वभाविक दी जिन न्यक्तियो को मनोनीत 
किया जाता दै वड खावारण्वया उख्की पार्टी के दने चाषे । १७६५ के पश्चात्‌ 
पार्य की एकता के सिद्वान्ते का ऊरी द्टता से पालन किया गया दै यथपि डु 
एसे भी उदादरण दे जिनमे व्यक्तिगत कारणो से या श्रन्व विशेष कारणो से पार्दी 
के वादरकेमी एक त्राय सदस्यो को मन्विभणडल मे मनानीत किया गया दै। 
क्लीरतैड ने क देते व्यक्ति को परराषटर मन्य नियुक्तं किया जो वैसे रिप्रन्लिकने 
धार्याक श्रोर से राष्ट्रपति पदे का उम्मेद्वार सममा जाता था षद दस व्यक्ति 
(वाल्टर मेम) ने चुनाव सपं मे वलोपरलँट का समन किया था, मेकिगले मे 
डेमोरेय्कि पार्टी मे सदस्य को वित्तमन्री नियुक्त फिया, यियौडोर सूजवेह्य श्रौर्‌ 
टाफदं नै डेमीकेट सदस्य को युद्धे मनि नियुक्तं किया, हूवर ने देमोक्रेट सदस्यको 
एनी जनरल चाया, रषा फकलिन सूजवेल्ट ने १६.४० मे श्चपने मनि 
मण्डल मे दो प्रखिद् द्िन्निकन यदस्य दैनरी एल दिविमष्न ओर फ 
मार को क्रमश युद्धमवालय में युद्ध मी श्रौर नोसेना मती नियुक्त 
क्रिया| राषटूपति श्वादकनहाषर (छ1500फद्य) ने नवम्बर १६४२ म शर) 
मारटिन उरफिनि (षिध एप्प) को घम भती (इष्लल ण 
.वण्णणः) ॐ पद्‌ पर मनोनीतत किया। शरी डरकिम दिमेकेट दल के ये 
श्नौर याष्टरपति चुनाव मे आदजनदावर के पिष्ड उदनि थी स्टोवेन्डन का समर्थन 
कियाथा। 
राष्टूपवि द्वा मन्विमरड्ल के चुनाव को अमापरित करने बालौ कुद श्रौर 
म्यवदारि बातत मी है जेते (९) भौगोलिक विभाजन, (२) पार्य के विभिन ष 
फर दलो का मरतिनिधित, (३) चुनाव में प्रास राजनौतिक खमन का धामार, 
(७) व्यक्तिगत मेती ्रौरङ्एा} हय भकार अपनो पार्या कै श्रतिवादी (1२०वान्यौ) 
यं का समर्थन मातत करने दे लिये रषट्रुपति विर्छन ने १६१२ मे उबयु° ञे 
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वरया (प [ एषठ) को श्रपना परराष्टर मन्नी नियुक्त किपा श्रौर १८६१ 
मे राष्ट्रपति लिकन ने उरु खमय की रिपन्लिकन पार्य कं पारस्परिक मतभेद सपने 
वाते दलो का समान-समथेन प्राप्न करने के लिये श्रपमै मन्िमरडल मेँ ययाचमव 
सबको स्यान देने का प्रयत्न क्रिया, (ध) राष्ट्रपति को निस्सन्देद एक व्यक्ति पेखा 
सम्मिलित क्रा चादि जिसमे करर काग्रतमव हो श्रौर कत्रि पर जो 
. प्माव भी रखता दो क्योकि कामेख मं वहं श्रपनी उपस्थिति से उख पर नियते 
रखने में रणष्टूपवि की सदायता कर सकता है । इस प्रद्र राष्ट्रपति सूजवेल्ट ने 
थी द्रङल इल को श्रपना पररा मन्य नियुक्त छिव जिचसे र दल का किष 
का श्नुमव कामस के साय श्च्छा सम्बन्ध बनाये रखने मे स्दायक दो, (६) 
पाटो ॐ श्रधान नैता को साधारणतया पोर्ट मास्टर जनरल नियुक्त विया जता 
द, (७) राटरपति से यह मीश्राशकपी जाती दै कि वह उन व्यक्तिं मेसे 
द्यपना विच मन्न चुनेमा ज्निनको देश रे पूनीपतिरया का घमधेन प्राह ३, (=) 
वह्‌ राष्ट्रपति पद के लिये श्रपमे श्रसफन प्रतिद्न्द्री उस्मेदवार को उसका समर्थन 
ग्राप्त करने के लियेया पुरत करने पे लिये मन्विमरुडल मे सम्मिलित कर 
खवन्ता दै । इसलिप्ट राष्ट्रपति विस्खन भे %ी वर्य कोश्रपनाः परगष्टर्‌ मन्ती 
निद्र किया ] परु द्रूमन मेन्निमरुडल की परह श्रमेक व्यक्तियों को व्यक्तिगत्त 
करणो ते (जते भिनता के ते) मन्निमण्डलमे लिया जा ख्फ़ता दै उनका 
चषि राजनौतिमे छु भी श्रनुमव न दो } यह भी खंमव दै कि किखी मन्त्रमेडल 
के सदस्य की ग्रौर सन्ती निचुक्त दने के उपरा ह पट्वी बार राष्ट्र का ध्यान 
श्राकप्ि ह्याद्ये योर जसे ही उसकी कार्याविधि समाप्त हो द्द क्िररण्दरवे 
रगम््च से श्रोम्नं दो जाय श्रौर श्रना एकात जीवन व्यत करने लगे | पुण्य 
न्यायाधीश स्टोन यद्यपि रिपन्लिकन पार्टी के सदस्य ये परन्छु राष्टरयति इूनिज के 
सदषाढी देने के कार्ण दी राष्टरूपनि चे उन्द १६२८ मे श्रना जनग्ल के पद पर्‌ 
नियुक्त मिया था यपि शरो स्टोन मिनमणडल में नियुक्त दने से पूव शनेको बं 
तक बूलिज रे स्प्कंमेनये | लास्वी कामद दै कि गष््रपति का मनििमर्टल 
एक पेखी स्था है ओ श्रमेरिक रद्र के गषव दिशेपतात्ये को ग्यक उसतादे। 
यदि उसमे पीय सदस्य दै तो परिचमी भा दोग, यदि उषमे उत्तरी चेव षा पति 
निधित्व दे तो चन्तलन स्थापित करने के लिये यद्‌ श्चावश्यक दै टचि) ट 
को मी प्रतिनिधि रसा जाय । राष्ट्रपति सूजवेल्य ने प्रथम बार एक ग्व दु 
कादि परिख को श्चपने मन्विमरुडल मे भम-मन्त्री नियुक्तं पिया 1 4 24 
ख्दाप्रिखी दरेढ यूनियन का नेता दी भसमन्ती निवन द्यि = ¢ (गन्क 
मेरि भनिर सद्ध मे उच्च स्यान दो ] नेक गाद (दु च्रदर 
युद्ध ॐ पश्चात्‌, शपते मन्विमरडल मे गठन म श्व गॐ =¢ 31 
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दाङ, एक भषोिसट, प्क रोमन कैथोलिक श्रौर एक एविस्कोपेक्लियन को 
मन्निमर्डल में सम्मिलित करमा श्रावृश्वक सा रहा द, (६) इसके ग्रतिर्कि 
पिशषेप शान श्रीर्‌ श्रुमष या उनकी प्रशासन योग्यता के श्राधार षर 
मी मन्निमण्डल के खद्स्य चुने जति ई। भमश यह च्रनुषात बहता जा 
रहा दै! मन्निमण्डल मे बहूधा उन लोगो को सम्मिलित कि जाता है 
जिन्धेनि श्रपने व्यवखाधिक सेन में प्रिद प्राप्त की है1 इस प्रकार एट्ीं जनरल 
एक वकील हाता हे, वारिष्य श्रौर्‌ कपि मन्न), जैखा कि हरं हुवर श्रौ हेनरी 
यआलख के उदादरण स स्पष्ट है, श्रपते काम के विशेष दते ई, पित्त मन्ध्री वृह 
य्यक्ति नियुक्त करिया जाता है जििदेश के मद्व्वषूं वेद्यो का विश्वा मत 
हो, (१०) राष्ट्रपति मन्तरिमरडले निमाणे मे दलीय नेत्रा प्ेभी अरमागिति 
डता द । नवम्बर १६५२ में श्राद्यनदावर दारा रौ जाने बला नियुक्तिवो मे थी 
दर्म व्राउनेल (प्रणा छा०पण्ल) का नाम उलनेपनीय ई । 
ग्रमेसिकी मन्निमर्डेल की गुव विशेषता यह है कि इमे पेसे व्यक्ति 
निभुक्त हते ह जिनमे कोई श्रखाधारण योग्यता नदीं दोघी । यदि श्रमे के 
ध श्रनेक मन्निमण्डलो पर विचार क्रिया जायो पता चलेमाकि 
शुखाच्मक चि उनसे द्रभिकाश सदस्यो का श्रमेरिका के राजनीतिक जीवन 
योणखसे में कोई महप्वपूणं प्रभाव नही रदा कोपरस का विशेष पयाति 
भ्रात चदत्य काग्रेढठ की सदस्यता योदकर मन्विमर्डल मे सम्म 
लित होना पस-द्‌ नदीं रता { विशेषकर द्‌ युद के उपरान्त रेस बहुत कम उदा 
दस्ण ६ जगक्रि कम की सदस्यता कौ छो भ्पक्ति मिवमण्डल मेँ नियुक्छ हुए 
हा) ्रिेन श्रीर्‌ फ्राष में विधान खमा श्रयवा उसद्‌ के बदस्यो का लक्षय ही भति 
मरुदले तक पर्हुवना होवा दै श्रौर वे कमश उषी दिशा में श्रगतिशील होने का 
प्रयतत करते ६} मन्निमण्डल मे स्थान पाना वद्‌ शरपने राजनीतिक जीवनक 
चरथ खलता उममते ई ! परन्तु श्रमेरिका में यह्‌ स्थिति नदीं ३1 लस्कीवे 
शब्दो मे “मन्ध्िमरदल की सदस्यता उनके जीवन क) एक घटना मर दै, वद सवय 
उनवे जीवन-लक््य क श्रमिन्न शग नदीं | मदरमण्डल की सदस्यता स्वय लक्ष 
सश बल्कि लक्षयप्राप्त के प्रयलन मे एक विराम मार (प्ल्पप्तट) है । इर्य 
श्रान्त के लिये पत्य स्प से तैयारी करने की कोह विधि नदीं दै । मभरिमरढल द 
सदस्यता माप्व कचे गह है इवलिए यद्‌ जाती रदेगी, यद निश्रित नदी शख बव 
का यो श्रारषाठन नद्धदै विं यदि बद श्रपने पद्‌ घे सम्पद कायं षौ सफनवा 
पूवक सम्पन्न करेगातो दके बाद श्राने वालो खरकार ममी उवौ स्यन 
ननित्ेमा १» यद पद्‌ राष्ट्रपति षद्‌ ्राप्ठ क्रने कौ सीद नो श्र यदि मग््मरडनं 
ऋ कोर वदस्य गाष्रपति बनने की मशक्या र्चा हो वो निस्न्देद उ५४ 
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व्यव्ार से राष्ट्रपति को श्रबन्तेप दयौ जने की दी श्रधिक सम्भावना 
रहती दै) 
श्राशिक रूप से मन्विमण्डल की मदव्वदीनता का कारण यदह दै किमति 
मर्डल को$ उत्तरदायी सस्या नष्टौ है, बास्वव मे उसके कार्यो के लियेश्रक्ला 
साष्टरपति टी उत्तरदायी होता ३ै। इसका एक कारण यदभी हैक यदव्रिटिश 
मन्त्िमरडल कै श्रनरूम नोति निर्धारित करने बाली खस्था नद्यो है, षावदी 
त्रिभागीय निरयो की भी ग्रपील केवल राषटरपतिसेष्ीकी जासख्कतीदहै) इष 
सम्बन्ध मे पुन लासक कए उदस्ण देना अतुचिव न दोग ! लान्की का मतद 
फ्रि कमरे के भिठी भौ ठदन के प्रणुत सदस्य, शक्तिशाली ष्ययरसायिक सस्था 
श्रयवा शक्तिशाली दह यूनियन को यह विश्वाख रहता दै क्रि यदि वह विभागीय 
मिय से श्यसन्व्ट है तो उ श्रपना दृष्टिकोण सीवे राष्ट्रपति के खम्पुख परस्व॒त कर 
खकने का यरवसर मितेगा ) 
प्रभेरिकी शान प्रणाली म॒ मनिमरुडल कां श्रषना कोद्र ल्प नदद, 
राटूपति उक्षे जोस्पदेना चाष्ट वही उका स्पहोतादै। यहखउष्केदाथका 
सिलौना ३) बोगन के शब्दों में “जरह तक इखके सदस्यो का 
शौ र 1 उसी 
सग्रिमरडल॒भ्ररन है जिव भकार एक ल मे यह खदस्य बनाये गये उ 
ग्रकार एक केण मे इन ॐ) सदस्यता समाप्त की जा सकती है" ] 
यह केरल रारपति की सलाहकार परिपद के रूप में है कयाकि कानता तोर पर सारे 
प्रशासन श्रधिकार कैप्रल राष्टरूयतिकोही प्रप्त होते ई} वद ङु कारवाई करने 
से पिले शस परामश कर खरता दै, बद इसकी परामशं के विष भी कारवाई 
कृर सकता दै) वद शस्ते परामश कथि ब्रिना ष्टी कारवाई कर सकता दै। 
भरकलिन रूजवेल्य ने जव श्रपनी न्धायालये-योजना भ्रु की तव मन्तिमर्डलं के 
बहुत से सदस्यो को खपे विषयमे छु मी मालूम नदीं था, इसे वाद्‌ पलै 
दारबरके श्चाक्रमणके बादपे वर्षी मे श्रणुनम बनाये जानिकौ भोक्सीगै 
सूचना नद्यं थो [ वह्‌ श्रषने युद्ध मती की नीति का जोरदार विरोध कर उसे पद्‌ 
स्याग कर्मी कै लिये विवश कर खकता दै श्रौर इख ऊष सप्ताह पश्चात दही बद 
श्रपने नये युद मन्त्रौ को पूव मन्वा की नीति च्रपनाने श्रीर्‌ उसे पदिजे की यभेश्ना 
श्ययिकर प्रमावशाल। ठग ते लामू करने कौ कट्‌ खकत्ता है ¡ यदि कोई मनिनिमरुडल 
के सदस्यो कौ डायरी पटे (जैसे लिकन के श्रधीन गाडियन बेल्घ या विल्घन- 
काल मे फोकलिन लेन या राबटं सैन्छिग कौ) तो उमे तत्काल मालूम दोगा कि 
मीति निधासिि करने मे उनका छम्बन्व अनरालीय (पत्थऽतिधथ्‌) रदा है । 
उन्द बहुधा यदं मालुम नक्ष रहता याकि र्ट्रपति नेक्याकरते का निश्चय 
किया है, वह यदमी नद्य जानतेये कि राषट्पतिनै किख को नियुक्तकेका 
न 
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निश्चय क्या दै 1 उन्ह ह खरलठासे शा दो खफ़ता याकि श्रयुक महभूरं 
धिनेदर काया किषी निजी पिरका राष्टि से उन श्रपन्ता मी च्रपिक 
निकट सम्नन्ध दै । य जानने के लिये कि राट्रपति २ निजी मिध गार खकारो 
खलादकार का पतिन श्धिफ़ मद्य दो सता दै माकं टन श्रौर कर्नल दाडष 
के राट्ूपति विल्छने से श्रौर भी ईैरी दापि फे राष्ट्रपति सूमवेत्ट सै सभो 
फे उदादर्ण कौ पयाप्त है शौर थी हापिन्त वास्तव मेँ उख लम्बर सूली मे सरसे 
खधास्ण रदे ६ जो पौ राष्ट्रपति जैकषन की सुपिख्यात "किचि कैपरिनैटः तक 
जाती है | शाषट्रति करं कलिन स्जेल्य दारा ठग केन दष्ट, उन मनिनि. 
मण्दल (ऽदः (29८) यर श््रन्तरिक मन्परिमरडलः (1006 (णि 
०६) से य प्रकटता है किमि प्रकार राष्ट्रपति त्रपने मन्िमरुडल की 
उपेक्ष कर उन लोगो काश्चाधय ज्ञे खक्ता रै जिन्‌ पर वदं विश्वास करता दै। 
पेडा भी ख्मय रहा दै जग्र राष्ट्रपति रूजवेल्ट पर रेमण्ड मौले श्रौर समर वेले 
फा श्रपने उच्चवाधिकारियो से श्रधिक समाव था( श्व पकार श्रनणिनत उदाद्स्य 
दिये ना सते ईै। 
इन शेर-उरकारी परामशंदात्रे। > कार्ण एक समस्या उतपन्न हो ग दै 
जिषके दो पलु है (१) वह रष्टरुपतिकोजो मी परामश देते ह उचा कोई 
कानूमी उत्तरदायित्व उन पर नदीं छता ३, त्रौर (२) परामकंदाता के पद पर वह 
तच तक भने रह्‌ सकते द जब तक वट्‌ राष्ट्रपति को श्रपनौ बातो ते भरभावित्त कर 
खकते हो । परन्तु यद स्मर्ण रखन। चाहिये मिः राष्ट्रपति शौर उनके मनि मण्डलो 
का परस्पर सम्बन्ध बदलता र्ता है सते बुचनन या हीर्हिज्ग चैते निल राष्टूपति 
अपने खापि्ो को श्रषिके दूट देते ई, निका कमी-कमी मयानेक् परिणाम हेता 
दै, प्रन राष्ट्रपति विल्खन श्रथिकं महत्व कौ वार्तां के सम्बन्ध मेँ श्रपने परराषटु 
मियो को कायल्लिय के खाधार्ण कर्मचारियों के समाने समके ये} र्पति 
प्रकलिम रूजवेल्ट के समय समी महत्वपूरण बातो का चालनं श्रौर उन पर 
नियम्‌ राष्टरपत्तिके दी हाय मे रद्य था ¡ इसके पिपरी राष्ट्रपति कुलिच कै 
खमय्‌ मतिमरज्ल के तीन मनीतो रेसेयेजो श्रयनी नीति स्वव निषातिति ककत 
ये श्रीर दमे राषटरपवि ने कम से कम दस्व्तेप किया 1 जनवरी-माच १६९५७के 
पोलिखिकल ष्वार्टरली (णाना कष्णम्‌) मे प्रकाशित श्रार० एव 
पीयरके सेखसे श्त टोतादहै कि राष्ट्रपति श्रादजनदावरनेश्रयमे मत्रि मण्डह 
को ययावभव शक्ति श्रौर सम्मान मदान फिया है । श््रादक्नदावर ने यह नौति 
श्पनाई कि मनि मण्डल प्रमावशा्लीच्रगसे तथा च्युक्तषोक्र श्रथिका्िकि 
प्रिथिम करे ! मतिमयडल ग्रति पै च्दायवा करता दे शौर दके वदप 
परस्पर पक दुरे का इस प्रकार समयेन करते हं जौ धमेकी तिदस मे शदे 


। 
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मनिमण्डल के सदस्यं को दो प्रकार के कायं करने पड़ते है (१) शान 
विभागे का प्रान श्रौं (र) राष्ट्रपति को पररामशं देने मे योगदान । जहा तक 
श उनके प्रशाखन कायं का सम्बन्ध ई वाधारणतया यह विशेष नशं 
४ कायं दने द्‌ क्योकि बहधा जिख प्रभाय की उर अव्यक्ता करनी 
होती है उन्होने न उमे कभी कावंस्िा है ग्रोरनं उर्पैः 
सम्बन्ध मे उन्द कोद पूरव ग्रतुमव षी होता है। वह्‌ चरिेनके यथिकतर नियौ 
कौ त्तरद्‌ राजनात्ि कौ श्रपना व्यवसाय नहीं बनी लेते) ब्रिदेन मे जिष प्रकार 
भतियों का प्रशिद्छण होता दै उसका श्मेरिका मे उदाहरण मिलना बहुत कठिन 
दै । राष्ट्रपति भैरक्रिनले ने ज्र श्लिष रूट (111० २०५०६) को श्पना युद्ध 
मधौ नियुक्त कियातोश्रीखूटनेक्टा क्ष युद्के विषयमे दुख भी नक्ष जानता, 
सेनाकेसभ्नन्धमें ममे कुं भी नात नर्दः} किर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा 
किशर मनत्रिमण्दल के श्रधिकाधिके दरस्यांको उनके त्रतुभव श्रौर शासन 
योग्यतां कैश्रधार पर हौ नियुक्त किया जने लगा है) परन्तु यद्‌ खम 
हैकि निष विभागमे उनकी नियुक्ति की जाय उखका उन ग्रतुमव म हो । 
बहुत से धसे हेते दै जिन्देनि न्यवसयिक जगते याक्रिसि प्रयतेन मे प्यति 
ख्याति मास कीदै। 
लखा फि पर्ति बताया जा चुफा दै ममिमणरुडल का परामशं देने का काये 
खारदीन द्योता दै । रण्यति कौ उनसे परामश करना ग्रावश्यक नदी दै, यह्‌ भी 
श्रापरश्यक नदीं कि राषट्षति उनसे परामश देने फे किये फे 1 प्राफेषर ल्स्ी ने 
तो यदी तक लिखा दै फि वास्तव मे श्रमैरिकी मन्िमरडल का दस्य त्रिधेन 
के सनी के समान नदीं बर्कि त्रिटेन में खरङपरी बिमागके स्थायी सचिव के समाम 
शेता ६ } केवल हतना श्रतर है फि वह भाषण देता रै श्रौर उसे ङु श्रौपचारिकि 
करवाया करनी पडती ह श्रपने त्को की शक्ति के श्रतिरिक रषटपतिया 
छप्रिठकफो अमाविते करने के लिये उसके पाख श्न्यं चाषन नदीं श्रौर्‌ यदिवद 
मनिमर्डल फी खद्स्यता से श्रलग हो जाय तो वसे भी राषट्यति या कापरेषं किरी 
की दिति पर्‌ कु भ्रमाव मदी पड़ सकता" । वास्तव मे तथ्य यददैकिमत्रि- 
मयदत्त देवल वदी कायं कर खक्ताटै जो राष्टि चाश्ता दै, वद पूर्णतया 
रषटषतति की इच्छा पर निभैर करता दै । रोगन का मत दहै कि मत्रिमरडल वास्तव 
मे षने मधान दरापि) कौ छाया मात्रै श्रौर राषट्यति दाया उसको विशेष 
मदत्व फ संस्या मनये जाने ण मी बहुत क्म समावना ३। 
यद श्रवयन्त अदप्यपूं शछ्रौर मनोर्नक यात दै फि कोई भौ शषट्ति 
परामश के लिये केवल मधिमरुडल पर्‌ दी निम॑र्‌ नदी करवाई, इथने तो 
(विशेषकर राष्टि वकम जे) प्रमं फे किमे मननिमरडल ष श्येता शरन्य सु 
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काश्चान्रय लिया । कामि सदस्य, पुराने मिन श्चौर सद्योगी, वकद, मभदूर्‌ 
भेतागण, व्यापारी, खामाजिक वथा श्यार्थिक घमस्पाश्चो के विशेषश्च उन ङ्श लोगो 
भसे जिदपाय (हाष्ट क्स" कौश्रोर जाते देखा जासकतरा ३। र्पति 
मतरिमण्दल की पूरुं उपेत्ता भी कर सकता है यौर इशे स्यान पर देसे परामथं 
दाताश्रौ पर विश्याख कर सकता ई भिनमे से कुं उच्चपदापिकारी रह चभ ई 
याुछक्मीमीक्िठी पद्‌ परनही रदे) कवले हउठ शी नामैते उेषिठि, 
भफठर कर ककर, धी लुरैष दी° ्रारडोज उन परामशंदाताश्रौ मेये नौ 
खरङरमेरिखी मी पद पर नदी रदे, एनफे विपरीत धी दीन एवीखन, भरी एढेल 
वरल, श्री 2० जी° कोस्कोरन उन खलादकारो में सेये जो सरकारी पदो पर श्राडीन 
रट्‌ चुके ये । राति प्र कलिन सूजवेल्ट पे शासन काल केश्चारभिकरवेर्पो में 
एक श्योर तय मंत्रिमरबल “उच्चतर मप्रिमरुदलः भे समा गकम था जिते रषटीव 
सकट कालीन परिषद्‌ (१९80021 छालयहच्ण्टछ (ठपणल) कहा जाता धा 
श्नौर जिख्मे विभागों क श्रध्य् (मभिमण्डल्ल के सद्दो) के तिरि नषी 
सस्पाद्ो (एल 16009 2्606)65) के लगमग दो दजन श्रध्यक्त श्नौर णवे 
व्यक्ति सम्मिलित ये जिन सरकारी-चेन के बादर से विशेपो के रूप मेँ सम्मिलित 
रिया गयाः या | दूसरी श्रोर “लेषु मनिमर्डल० को जम देकर वस्तविक मत्रि 
मण्डल कौ पृष्ठ भूमिम डाल दिया गया ] यद लघु मतिमर्डलेः (1८ 
प्व ०ल) वास्तव में विदत्‌जनों की मण्डली था निष्ठे श्रधिकतर प्रोकेषर, 
धिशेपन्च श्रौर सुधारफ नियुक्त क्रिये गये ये [ इनको नियुक्ति श्रधिक्तर श्रषीन 
सचिवो (एण्वल इत्वा) श्रौर सदकारी सचिवो (455159४1 
86076८5) के पद्‌ा पर की गहै थी, इन्दीकागुट ्रेनद्धष्य्के नामे 
प्रविद्ध शष गया | सकट दर दने के परचात जव खामान्य स्थिति उने दो यद 
तव भी यद्यपि वास्तविकं मव्रिमण्डल श्रपने पूरे प्रभावे सराय धकरहोगपा 
फिर भी मतिमण्डले के बाहर के कुं व्यक्तियों का अमाव टुत कुं बना रय । 
दैरी दापकिन् श्ननेक वर्षं तक राषटयति के भमुख परामशंेदाता बने रे यद्यपि षर 
कुच श्रततकाल को छोदृकर मत्रिमरुडले के सदस्य नरा चे 1 
इवमे खन्देद र्दी किं श्रारम्म मे विमागोके श्र्यक्तो की राष्ट्रपति दे चाय 
विचार्‌ धिमरशं करने > लिये वैके हा करती यीं श्रौरबाद्ेवेठ्कोे ष्णी 
क्रम सचे मवि मण्डल काजन्म हशर) छव सपाह मष्क 
मतिमबल फी वेढे दिन--शुकयार को--मगिनमर्डल की धेकक ह्वा करली ई 
यद्यपि सकट कालम यायुद्ध के समय य यैवकें सप्ताम 
कमारमी ह्यो सकती ६ यषटरूपति क्ंकलिन रूभषेल्ट के शाख कालके 
श्रारम्मिक यपो तके श्रधिकतर मन्विमण्डल की स्साह मे दो नार वेड 
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करती थीं | राषटूयति के धतिर्कि क्रिखी श्रन्य को मन्ति मणडल की वेठक बनने 
क्प अधिकार नद्यं है । विल्सन के श्रस्वस्य शे जाने पर उनके पररष्द्र्‌ मन्मीभी 
लानसिग को श्पने शाप मनिनि मर्डल की बेरे बुलानि के कारण राष्ट्रपति के 
कोपका भाजने बनना पृद्ा ग्रौर इस्फे बाद शीपरही उनको व्यागपनदेनेके 
लिये विवश किया यया । 
मन्निमरबल क सदस्य श्षनी सर्र कार्य (वषड) म शछरपने काय 
मे आति ६, यदा से उन् मन्निमेरुडल की वेटकके कमरे ले जामा जात्ता है 
जष्टं वद निर्धारित क्रमदे श्रतुसार मेन के चाये ग्रोरपैठजनेदह | परणष्ट्र 
मन्नी श्रौर वित्त मनी कमश राष्ट्रपति के दाहिने श्रौर बवे ओर बेतते दै । राष्ट्र 
पति श्रष्टकोश्‌ मेज के बीच मे यैठते ई रौर सदस्यगण प्रपतने विभागा की प्रषुपता 
केक्रमसे मेनके चासो शरोर । राषटपति श्राद्जनहापरने पूर्वं दैठक का कार्थं अआरम्म 
करने के लिये कोड विधि बद्धक्मनर्हाहोता या! न दी मन्निमरुडल का कोर 
सचिव होत्रा या श्रौर गेठक की कार्यवाहा मी नियमित रूप स लिपी नष फी 
जातां थौ परन्तु राष्ट्रपति ग्राइजनदाबर ने श्न तीना कमयो की पृरदि क्रदीईै। 
वादबिवाद फे कोई नियम नदीं दै, परसपर बातचीत ॐ रूप मे खुलकर विचार. 
वितिमय किया जाता दै, मतदान बहत कम किया जत्तादै, षेव्कमननोह 
प्रस्ताव अरस्वुत पिया जता दै यौरन को$ प्रस्ताव पारत सिवा जाता, कमी. 
कभी इस प्रश्न पर फ़ किखीकाये को क्वि स्पमे सुम्पनक्ियांगगयथावा 
उख पर विचारमभी क्षिया गया या नही म्तमेदवैदादो जाते द| वैच्कछदी 
काथवादी किछसूपमेंकी जानी चाहिपै इखको निधारिव करना राष्ट्रणि फ 
निर करता है । वह्‌ इख यातत पर जोर दे स्क्तादै निप्र पश्य ह, 
सम्मान शोर गम्मीरवापूवैक दो ! यष भी समब है फर राद्रपचि ईय्‌ 
शरद्य गम्मीर्‌ वात्तायस्णको कम करनेके लिये श्रौप्रचार द ठग 
चलाना प्रथिक पसन्द करे, 
वास्तव मे विभि राष्ट्रियो ॐ ग्रत्गैव मन्न न्व्द 
बानावरण मो बदलता रदता ई 1 गष्टरयनि न्कल न्य उ श~ द 
लगभग दो प्ट तके चरती री या तर यन्य वन्दा यन् जा 
श्रवसर मिलता या यपि कमो-क्मी रा्णदे => ट इन दन 
। चका दते ये श्रौर पुरानी कदानिरगा टना न न्य 
। काचवखददीनदेतेये। राषट्ाव टन गच्च > णर 


भन्द्‌ 





यीं शरौ रख्ीन बासापस्य रहवा यः 1 दय दक ज = ग वदद क्र 
¢ यी, रष््रति षट देखवे छेदे = न्न द चने चसन 
# $ <+ 
॥ ऋ दस्य श्रपने विचार दष्ट न्न दाद वनु ठठच्हस्रेग < ५ 


{ = उद्र 


शश्र सयुक्त राप्य श्रमेरिकरा की शासन प्रणाली 


श्रा्घनहावर के सत्रिभण्डल की वेठकें लगमग ३ न्दे तर चलती ह श्रौर 
राष्ट्रपति दस यात पर बल देते है किं मत्निमरुडल के निय को प्रत्येक सदस्य 
श्पनां सानखिक निर्णय माने । 

मन्न मण्डल की तरेठक मे धरणासन-नतियों श्रौ श्रन्य समस्यां पर 
विचार किया जात्ता है परन्तु विश्िपसूपसते उना बातो पर विचारहोताहै, नो 
चाद बदधीदंया छोरी, जिनको स्वय राष्ट्रपति प्रस्तुत करता दै । यद्यपि विमार्गो 
दे श्रष्यत्त शन्य उमस्याग्रौ को भी म्रस्वृत कर चकते है परन्ठु साधारणतया उनके 
ल्लिमे पूवं स्वीकृति ले लौ जाती ३1 विस्तारपूवेक ययपि दख सम्ब-च म श्रधिक 
ज्ञात नदी है कि मन्ि मण्डल की गुप्त वेठकोयेकरिन वातौ पर पिचारकिया 
गया है या क्या निश्वय क्रिया गया रै परु प्राय यह्‌ श्रनुमान लगाया जाता 
हैकिदा प्रकारके कार्यश्ियि गये दहोगि। प्रथम तो यदेकरि सरकार की व्यापक 
मीतियो की समीत्ता की गई होगी, उनका विश्लेषण किया गया होगा श्रौर्‌ उनके 
समथन कं किये जोर दिया गया दोगा ! नीति निर्धारित करने में उखका कितना 
जदा योगदान होगा यद श्रधिकतर राटूपति पर निर्भर करता है । यह सम्मव दै 
कि राष्ट्रपति च्रपने सलाहकार की योग्यता एवम्‌ चमता पर सन्देह दने के कारण 
था श्रपने दी चिचासे के श्रनुरूप ददृतापूव॑क काय॑ करते रहने की इच्छा के कार्‌ 
श्र साथ दी मन्नि मडल को अनमिश स्वने वे उदेश्य से (जैषाकि कमी कमी 
राष्ट्रपति पिस ने किया) उख खमय की श्रच्यन्त मदप्वपूणं समस्यार््ाको मी 
बिचाराथं प्स्छुतन करे । मन्न मरुढल का दूखरा कायं नियमित स्पे कि 
जानि वाल्ि दैनिक कायै पर विचार विमशं करना होता दै जिखकरा सम्बन् रा्पति 
दासं विभिन्न विभागो कै कायो के निर्ण श्रौर उनमें परस्पर सम्बब स्थापित 


करणे से दता दै। # 
मत्निमर्डल के स्पम कायं करने के श्रहिरिक्त मिग विभिः प्रशासन 


विभागो कै श्रध्य्त्‌ (ऽध्ार्लया ०७) भी हेते द श्रौर श्रपने त्िमागके क्यो 
ल्लिये उच्चरदायी हेते ई इस स्पमें उद नीतिया का प्राम्प तैयार करने, पिव 
किर्या करने, पमव्यवदार करने, मिलने श्राये टये लोगां से भेट करने, शिकापवो 
को दर्‌ करने, कायकम तैयार करने, श्रपने विमाग कौ नीतिरयो को जनता का 
समाने, श्रय विमा मे खममतौता वाता करने शौर विमाग के लिये श्रमिक । 
श्रतुदान माप्त क्सने भे क्तिये कख को प्रसन्न रखने श्रादि यनेक कां करने पे 
ह 1 इनके श्रतिर्कि उद बहुतसे श्रय खामानिफश्रौर सामजनिरु कों मेम 
लेना पदता है जिनमे उनसा-श्रौर कमी-कमी तो उनी पत्नयो का मीक 


समय लग जाता टै! 
मभिमण्डल के सूप श्रौर उसमे श्रधिरासे कौ उक्त चचा पै पश्चात्‌ षी 
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श्य विरता पर पुन॒सद्धेष मे प्रकाश हाल देना श्रनुचित न होगा । (१) 
मृनिमर्डल् पणता रषट्रपतति के नियत्य मे होता है ! बदी 
हविभेपतार" इसी वैठरो की ्र्यकता करता दै श्नौर फिसी समथ क्लमी 
भनी को पदच्युत कर सक्ता है} किसी मनी को पदच्युत कर 
देने से त्रिटेन की तरह राजनीतिक सकट पैदा नहीं होता । शसक कारणो पर रकार 
डालते हए लास्की ने लिसा दै 7 ^रा्टूपति एक प्रकार ते ङु शरश तक चारे 
साष्टका प्रतीक दत्ता दै गरोर इख कारणं जम चक वद पदासीन रहता है तव तक 
को उसका भतिद्वन्दी नदी हो षकता | उरे सामने मप्रिमरडल के सदस्य की 
श्राया केवल वणार मान दै, जो चुनी भौ जा सकती दै श्रौर नष्ट भी ? 

(९) मत्रिमण्डल म समान विचारधारा के लोयां का शेना, जैखा चरिरेन मेँ 
शोत्ता है, श्रावश्यक नी दै श्रीर्‌ पराय ेठा नदी होता है यथपि राष्ट्रपति दारा 
श्रधिकतर मनप पनी दी पार्ये लिये जिर) 

(२) मत्रिमण्डल के खदस्य जनता द्वारा नदीं चुने जाने ह । इखवे विपरीत 
यह श्रपश्यकदै कि वे कमरेव कं सदस्यन दो, उन्हे कपि के बादरसे दी चुना 
जास्कतादैश्रौरयद मी समवै कि उन्दे सावंजनिक जीवन का बिल्ल 
श्रतुभवनरो। 

(८८) श्चमेरिफी मनिभरुडल में एकता शौर सु्टत्ता का च्रमाव दोरा है श्रौर्‌ 
्ससूपमे भी यह व्िरेन क मतिमणदल से मिनन है। वास्तवमे तथ्य यहहिकि 
राष्ट्रपति जत्र मभिमणडल के सदस्य चुनता है तब उका उदेश्य एक समान मत 
वाह सदस्यौ की टीम बनाना नर्ही होतादहै] यह समवै क्रि निन वह श्रपने 
मनिमरुडल का सदस्य चुनता दै उनम से छुं कोवह जानतादहीनदहो, श्नौर 
सदस्यो म भी ङ्छरेयेष्टो घरुतेदैजो एक दूखरे से परिचितनशे। वद णेस 
कासो से मनिमण्डल मे खम्मिलित श्रोर उससे श्रलम किये जाति ई जो यूरोपीय 
श्रठमच से भिल्ल भिनद) इनमे से बहुत कम रेसे ते है जिनका जनता 

प्र भी कद्ध प्रमावश्चे। 

(४) श्रत मे ्रमेरिरी मत्रिमरडल कौ सरसे मह्पूं तरिेपता यद दै करि 
यदे खथुक्त रपस या व्यक्तिगत सूप से वैपरल राष्टि फे षी भ्रति उत्तरदायी देता 
दै । मनिमर्डल वे खदस्य करि कौ वेठसे मे सम्मिलित दो कर बाद्‌ विवाद 
माग नरी ते सक्ते । मवदान का मी उन्दै श्रधिकार नदींद्ोता। बदन के 
विपेक परततु कर सक्ते हे शरीर न किदी पररन का उचर देने के लिये विवश द्यौ 
किये जा खकते हे । यद्यदि उनपर मक्षमियोगारेप क्या जा सकता दै परन्तु 
कत्रि उनवो पदच्युत नष्टौ कर खकती { छिखी भी निंव का उत्तरदायित्व राष्ट्र 
पत्ति षर रत्ाहैन कि मतरिथो पर दौर कप्रिख फे पाख भी राष्ट्रपति तक पहुचे 


£ 
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के क्षये महाभियोग के खाघन के श्रतिरि्त शौर फोई श्र नेद) परव 
भतिगखु ्रपमे श्रथान (राषट्ति) फे व्रि्ुल श्वीन देते र श्रौर उखके प्रति 
उच्तरदायी देते है । परिणाम थद्‌ होता ई कि मन्ियों पर राष्ट्रपति फा पृं पुव 
होता दै । सम्बन्वितत कागजात्त से मालूम होता दै भि द्रमेरिका मे मलिमणडल के 
फारथंकीजो प्रणाली है उस्म चरिटिश यां फारसी मतिमण्डल् की तरद खापुदिक 
रूप से विचार करने की व्यपस्या नदी दै | लस्कीकामव किं मिमरदल क॑ 
येक का उदेश्य बस्तर मे राष्टि द्वारा मिभिच्च मत को व्ह करना द्योता दै 
जिससे वह श्रषने श्रखण्ट विचारो फो स्यष्ट कर स्मे ] इसका उदेश्य खाहि 
रूप से कु निर्णय करना नदी होता दै । मनिमरडल के निर्णय वास्तव मे राष्ट 
परति को द्ि गमयेपदयमशं मातर । मत्रिमण्डल का फो मी सनश्य गृह श्चाश 
कर खकता है कि उसके विभाग से सम्बाधत मामलों पर उसते परामशं किया 
जायगा यद्यपि उसे रव प्रकार का कोड श्राश्वाखन नष्टं देता फि उचफी सलाद 
भाम दी ली जायसी | बह थट्‌ नदी जानता कि उमे धार्य सूपसे श्रन्य वावो 
प्र भी प्राम लिया जायगा, स्का उसको श्रधिकार मी नही है } यद मौ खमव 
दैवि किसी महदव्यपूरं निय के सम्बध मे उसको उच विषय मे सावार 
जतासेश्रधिक जानकारीन द| निर्य से लिये जाने पर अनताकोऽव 
सम्बन्ध म जितना मालूम दो सक्ता दै प्रायः उसे भी उतनी हौ जानकारी हेती 
दै। दो सकता कि निरय करने मे किसी प्रु छिनेटर या काप्रेच सदस्य को 
उसे श्रधिके उपयोगी उमम गयाः ये । मत्रिमरडल को सवतत स्य सेन कोद 
श्रिकार प्राप्त श्रौरन सम्मान | यद श्यावश्यक नदीं किकिख। प्रश्न परमि 
मरुटल एकमत दो या एकमत होने का यहाना यनये, वयोकि उसका निय एक 
व्यक्ति का निय दोरा ई श्रौर उसी के पाख शक्ति शत्ती है) उसी की प्रतिष्ठा होती 
है शरोर वशी उत्तरदायी शेता ६ । राष्ट्रपति श्रादजनहावर > श्रन्तगंत ६ख स्थिति 
मे उल्लेखनीय परिवर्तन दृश्या हे} पीयर ने इका वर्णन करते ह्ये लिसा ६ 
वयाषट्रपति विचारान्‌ प्रश्नो पर मश्िमण्डल कौ शनमति का श्रनुरोध द श्री 
निरय करने मे श्छ बाठ पर वल देता दै किः वह्‌ खयू मत्रिमण्डल का गरुय 
माना जाय गौर पत्यक उखका पालन करे ।* 

प्रोेखर लास्क) कै मतातुखार श्मेरिका फी सघीय सस्था्रो मे सषते 

कमम सफ़ल सस्था श्रमेरिकी मत्रिमण्टल रही दै) इस्ये श्रनेक कारण द| प्रथम 

कारण सो यह रै कि यहे राष्टरपति के बिल्छुल द्ाघीन दै धीः 

भ नीति निर्घारिव करने मे मर्यो का को$ दाप नदीं हेता । 

५ जो कुछ रषटपवि उघसे करथाना चादसा दै षह उपे श्रधिक 

ङु सदा कर सक्ता शरीर राष्ट्रपति द्वारा उसे श्रधिक महत्व दिया जाना बहु 
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कफम सम्भव दै] यर्दा तक कि मव्रिमर्डल का प्रप्यात खदस्य मी यह श्रतभव 
करदा दै फि उषा जीवन-लद्य कमय निरथ॑क्ता मे परियत षता जारदा 
दै । षष्ट वादे कितनी टी महत्वपूं सफलता प्राक कर ले पर इव भ्रात का कोई 
श्मार्यासन नदीं है कि उखकी मभमिपद्‌ पर कार्यं करमे को श्रययि उष्की इच्छा 
परनन थ( जीन पय॑न्व रट सकेगी । वास्तव मे महष्वे राषटपतिकाद्टी ताद, 
उषठीकेनिर्यथो को मान्यता मिलवी है श्रौर यदि चमी एकमत से उकं 
निर्णय के मिरु तव मी उसी का गिणंय मान्य ह्येता ६ै। 

मनिमर्ढल की मिग्रलता का दूसरा कारण उखे खदस्यो मे एक्ताकी 
यमाः का माव हेन ई, इख परिणाम यद छेत टै फि उने परस्पर 
सहयोग षा भीश्रमाव रदतारैश्रौर विभिर विभागों केका मेँ खमञ्जस्य 
स्थापित नष दये पाता । प्रत्येक खदस्य श्रपने को केयल श्रपने ष्टी विभागो कै लियं 
उत्तरदायी समता है श्रौर यष समता दैवि परे प्रशाखन से उखका कोद 
सम्बन्ध नदी । दखीलिये श्मेरिी मव्रिमरुढल मे उख एकता, सुदता, समान दितं 
रे प्रि निष्ठा धौरणएक दलते रूप मरुदयोग की भावना का पृखुं ग्रभाव 
र्ता है जो ब्रिटेन के मत्रिमण्डल १ मुख्य विशेषतारये हे । 

प्ममेरिकी मधिमरडल की श्रखुफलता का तीखरा कारण यह रपि मनि- 
मणडल के सदर्थं श्रनुभवी राजनीतिज्ञ या परिपक्व राम्यममन्च (शधद) 
सदी होते । न्रिेन में सत्रिमरुडल ॐ सदस्यता सक्रिय सषदीय जीवम का पुरूस्कार 
होता दै, वह यद लक्षय दटोचा है जिखरे योर सखद दे बदस्य निरत श्रागे डने 
का ्रयत्न करते रहते हे । परन् श्रमेरिका मे सदस्यता प्राप्त करना गप्र 
जीवन का लक्षय नदी हेता, न दी कात्रेखी जीवन व्यक्तिवो प्रख्ये किये तैयार 
करता है श्रौरन यद गाषटपतति षद पराप्त क्सने की खीटी दा दै, यद्‌ दस्यवे 
जीवन फी एक धटनामान है ! कप्रेख की सदस्यवा भी मत्रिमरुडल म स्यान पने 
की भूमिक्रा नदी) वास्तवमे सिन्द ष्क ेखी ठस्थाहै जिखवी श्रौरदेशवे 
खावेजनिक जीवन मे खकरिय प्रनायरणाली च्रीर शकिशाली व्यक्ति श्रङ््ट दते 
६, उनके लिये श्राकषैण का केन्द्र मनिमण्डल नद्यं होता । यद्‌ मी श्रावर्यक नदीं 
दै कि मतिमर्डल मे नियुक्त भिये जाने से पिले उव खदस्य का राजनीति में कोद 
मदत्वपूे स्थान रहा हो, श्रीर यह भी रु्मव है क मत्निमर्डल से श्रलगदो जाने 
फे बाद्‌ बद्‌ देशं के सावजनिक जीवन मे लु दो जये! 

श्रते य बात मी विरोष ष्यान देने योस्य है कि कभी-कभी मतिमण्डल 
र भूमिम पदर जति द छ्रौर उनका स्थान च्ठलादकारयोः या (साजनिर्मातागरोः 
(षाण फरोःला9) का गुट महण कर लेता है । रा्यनि सैकखन ने मनिमण्डल 
के ष्दस्योको विमागोके श्रभ्यक्च केरूपमे केवल प्रशाठनाषिकारी उमम 
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शरोर परमथ कै देत श्रपने मिय पे गुटको, चाद वह पदाथिकारी ्ेयानकत, 
श्रधिके पषन्द्‌ पिया । दख प्रफार (केचिन वेचिनेरः का निय कर रादटूषरि 
सैरखन ने मनिमणडल की नियमित धैटको फो बुलामा ही छोड़ दिया श्रौर 
सदोपरन्त इनके कुद उत्तराधिकारियो ने मी (से र्ति प्ान्य ने, रषि 
चिह्न ने श्रौ श्रमिक यो मे राष्ट्रपति रूजवेह्ट नै) शरपने मन्रिमण्डल की 
अहुत कम सदायता नी 1 
श्रभेरिङ राजनीतिक ग्यवस्या में मत्रिमरडल कौ श्रधिकं उपयेोभी, 
भद्ववपू श्रौर प्रमावशाली मनाने के लिये श्वनेक सुकाव दिये गये ट! श्चधिक 
नर 9 तरे श्रालोचफ़ शछरधिकारों पे एयक्क्र्ण यौ सन्देह कीनि 
कु सुमयव से देपते द ्रौर यद श्म वर्ते हैत श्राजके युगम रष 
सरकार में सुधार करने का प्रमुख उदेश्य भरशाखन श्रौर पिषान 
निमाण विमागा मे निष्ठ श्रीर्‌ पमावणाली सम्ब ध स्थापित करना होता चादि 
ककि यद दोनो पिमाग श्रब मी पारस्यरिक प्रतिद्न्दौ के रूप में श्रपनेश्रषने 
श्रविकारं फो वटानि श्रीर्‌ उमरी स्वा करने मेँ प्रयत्नशील रदते दं जिसके भ्ल 
स्वरूप कार्थं मे विलम्ब होता दै, गतिरोध उलन दोते ह, परस्पर दुर्यल समभीति 
शेते ६ शरीर पिमालजिन उत्तरदायित्व फौ सिपत्ति बनी रदती दै । इन स्व दोप फो 
धूर फ्रने के लिये यनेका सुफाव रखे गये हं । गत श्रनेक द्शान्द्ामें णठ 
{विनम्र प्रस्ताव की बात सुनी जाती दै किमत्रिमरडल के सदस्यो को यद श्रधिकार 
दिया जायक्रि वह कप्रेव क दोनों सदरनो मे उपस्थित दो कर सूचना दे षँ 
अशनो के उत्तर दे खरक शरीर वादविवादमें भागे ख चदि उनको मतद 
या श्रिकारनदो । फरवरी श्८द्४मे श्रोहियोके कामे खदस्य भौ पेन्डलया 
जने यष प्रस्ताव रखा था किप्रशाखन विभाग के श्रष्यज्तोंको प्रतिनिधि समामे 
न्ैटने का श्रधिरार दिया जाय । शत््द्मेभोलाग ने प्क भ्रस्वाव रसा निव 
श्मनुसार मघ्रमणडले म सद्स्य यरपनी इन्यानुखार जन चार्ह परतििधि समाक 
कार्या म उपरियत रद सदे श्रौर वराः श्पने विचार प्रकट कर खर । २५ प॑ 
श्चा इस प्रस्ताव को राषटयति फटने बुनर्जीरित क्रिया | रटति यष्टम 
पूरी शक्ति से काप्रेख म मव्रिमर्डल-य तिनिधित्व क प्रस्तार का समयन स्थि। 
१६२१ गओरौर श६र४में इख पर पुन अयत्न किया गया परन्तु सव्र व्यथ सिद्ध दुश्रा| 
श्री देन्डलटन कौ याजना फे छम्नन्व में राषटरपत्ति टाफ्ट ने महदपुखं विचार ग्य 
फिविष्। भौयष्टने लिता सविधान में कुच परिवतन कथि भिनामी 
कापरख यह्‌ व्यवस्पा क्र सकती है कि विमागोरेश्य-पचोया रंति क मर 
मण्डन के खदस्थो को दोनो खदने मे प्रसार प्रस्व॒त कर्‌ खकने, उगकी स्वी 
मः लिये श्रचुरष करने, प्रन का उत्तर देने श्रौर श्चन्य सदस्यो के समान दौ इद 
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-विवादभे भामलेनेका श्रधिकार हो चाहे म्तदानङा श्धिकार उन्द नर्शंहोमा। 
ख व्यवस्था से मन्तिमरुद्ल का चुनाव करने में राष्ट्रपति की कठिनाहई बद्‌ 
जायगी } इखसे उसे रेपे खद्स्यो को चुनना पगा जिह विधान समा का श्रतुमव 
हो श्रोर निन्दने बिषान खबधी वादविवादो मे श्रपने दाष्टफोण को सुपलतापूंक 
अस्तत कर खक्मे की त्मा प्रदरथित की टो } इससे प्रत्येक विभाग के श्रभ्यक्षको 
श्मपने कार्यका निकट से निरीक्षण व श्मधिकतम नियत्रय करने फा उस्घाद 
उत्पन्न शेगा। 
परल यदि येन्दलय्न योजना कार्यत की जाव तो उससे श्रमेरिकी 
राजनीतिक व्यवस्था म जो श्रधिकार सन्तूलन स्थापित टै वह मिह्ुल बदल 
जाप्या । इसमे परिणाम स्वल्प केवल अरशासन शौर विधान मण्डल (क्रिस) मे 
सम्बन्धो मे हौ परिवर्तन नी हेमा बल्कि प्रश्चाखन विभागक बिमिन्नश्रगोके 
पारस्परिक सम्बन्धो मे भी परिषतंन दयो जायगा । इस सम्बन्ध मे परफिषर कुखमैन 
जेख्दीक्षाहैफियदि यद्‌ याजनालागू की गदतो परम्परासे प्रथाघनश्रौर 
विधान निमाण विभाग में जो सम्बन्ध चला श्रा रदा दै उसमे श्रवितेकपूणं उलट- 
करदह जायगा जिषशा परिणाम स्या होगा इसकी वदन दी कल्पना नदीष्ीजा 
सकती दै । श्री प्रोफेऽर लास्की का मत दै फिपेन्डलटन की योजना या इषके 
किष श्रन्यस्पको लागू करने का परिणाम वह दोगा कि राष्ट्रपति केनैतृल्वकी 
जो मुम गिशेषतामें है वद रण्टूपति फे हाथां से निकल ब्रमन्निमरडल को 
दस्तातरित हयो जायेगी । वास्तव मं हसक फलस्वरूप राप्टूयति भ्यवहयरिकि रूप मे 
श्ममेरिकौ राष्ट्रपति न रह कर क्रँसाठी गणतने कं राष्ट्रपति कीकोटिमश्रा 
जाथगा । इव्का श्रं यद हृघ्राकि मन्वि मण्डल के उदस्य कथ्रेख के ख्दनोमें 
जितना दयी श्रपिऊ सफल दह्येते जार्येगे वट राष्ट्रपति से उतनेष्चे स्वतधमी ते 
जार्येगे । किख भी राष्ट्रपति के विक्दर्मान मण्डल के सदस्यो को बढावा देकर 
अशान को कमजोर चना खकृती दे } राष्ट्रपति को पष्नी श्रयिकाथ शक्ति श्रपनै 
साथिया पर्‌ श्यपनां श्चधिकार अनाये रखने मे व्यय केरनी पड़ेगी जिनमे स्वाय मोर 
खभ्माने की येखी भावना पैदा हो सकती हैजो लगभग उसी कीस्वायंश्रौर 
सम्मान की याचना क सदशय हो | खेप में यदक्हा जा सक्ता हैक इछ योनना 
मे राष्ट्रपति पद के एेतिहापिक श्राधार में श्ाततिकारी परिपर्तन करने का मय 
नदित दै । 
दुखरा सुकाव यद्‌ टै कि एक स्युक्त व्यवक्यापिक्रा-कार्यकारिणी परिषद 
(णण षवश एरव्प्प जट (्णपणल)) या मस्मि मखल का निमास्‌ 
कर शान के दोना विभागे मे प्रमादश्ली दय से धनिष्ट खम्बन्ष स्थापित क्षिया 
जयि 1 शय परिपद्‌ म निश्चित चस्याः मे कमे दे मेवागणु व सभितिर्या के 
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श्य्‌ वतमान मन्ति मणडल या मन्ति मणडल के कुद खदस्यो के छाथ सम्मि्िव 
दौ जो मिलकर नीति सम्बन्धी विषयों पर्‌ विचार विमशं कर उदेश्यो मे सामन 
स्यता स्थापित फर स्केगे । इस प्रकार की सत्था स्थापित करने का सुय सते 
पिले प््रयलायिक मन्थल्ली, के जुलाई १६४३ के तरक मे सिनेटर र।भटे एमण्ला 
फोल्टे ने प्रस्वुते क्रिया था। १६४६ केला फोल्टे मनरोनो काश्िष पुन वयन 
विधेयक मे सयुक्त विधान प्रशषाखन परिषद की व्यवस्था की गड थी निवे गह 
ताया गया कि यह परिपद्‌ कश्रिड के प्रति उत्तरदायौ होगी श्रौर यदि इरे 
निय क्रे द्वारा श्रस्वीकृत कर दिये जर्येगेत्तो त्यागपन दे देगी । शिनेरने 
हसे स्वीकारे कर लिया परन्तु प्रतिनिधि सभा ने श्रस्पीकार क्र दिया । 

शस प्रस्ताव के द्वारा भी खविधान की मूलमूतत विचारधारा श्चौर्‌ उष्क 
ग्यवहारिक रूप म उल्लेखनीय परिवतैन करने का प्रपल क्रिया गयाजोकरि 
श्मभेरिकी राजनीत्तिक व्यवस्था वे मूलाधारे के प्रतिकूल दै 1 

प्रतत मे यद्‌ बता देना उचित होगा किक पेते भी लोग ई जो श्रवधिशरे 
के ध्थवकरए के सिदवान्त को समूल समाप्त कर देना चादते ट श्रोर स्पष्ट स्पे 
त्रिदेन की तरह के मनरिमरडल का समर्थन करते है । परन्तु प्रश्न यह्‌ उवा है 
कि वरया शमेरिफा का पिद्ल्े इतिद्ास से ेखा काधिरारी सम्ब ध गिच्येद्‌ सम्मः 
दो क्ता रै श्रौर क्या यह वांछित है १ खी षारंषाई कुशल राजनीति के लिर 
श्रवाछनीय यात्र दोगी चैषा कि बक के दन शब्दो से प्रकट दता दै“ 
इष्टि मे कुशल राजनीतिक षी है निमे जौ ङं दैडसमो सुरदित स्वने ९ 
प्रवति शौर दुधार कर सकने कौ मता ३४ । वारतव मे श्वुधार कर खमे ९ 
उखकी चमताः से जय वा केवल यद तासं था क्र ख्व सुघार श्रादि श्रा-दोलनी 
का श्राघारभूते श्रता दी होना चाद्ये, श्रतीत से कोई क्रान्तिकारी रम्ब 
विच्छेदमूलक सुधार वाद्धनीय न्दी रो खकता 1 


श्याय ९ | जनपदाधिकारी वग 


ग्रमेरिका फे जनपदाधिकारो वग में बह नारो महिला श्रौर पुण्य कमै- 
चरो सणमनित ई जे यद्रि, विभायां ॐ श्रध्यसो श्रौर उनके उचिपा के धीन 
सयुः स्य श्मेद्का क विशाल प्रणाशन कायं चनाते है । यद कर्मचारो रादरू- 
पति के प्रशासन-रार्यं एवम्‌ कर्तव्यां को पूरा करने, सुविधान, सुधीय कानून श्रौ 
सथिरो फो लागू करने के साधन ते ट] जनपद्‌मिकारी वर (ल्वा ऽद्य) 
कै श्न्तग॑त श्याते यजे यद क्मचास सेना, नौ-मेना, जक्शज चालकों (1811116 
(्म3)) समृदर-तट की रक्ता करने वलि सन्तरिो शरोर श्रन्प चैन्य-कायालयो में 
काम क्रे वाले कर्मचास्थिं से भिन्ते ह इनके कायै, श्रधिकार, नियुक्ति 
पदति दर्याद्‌ सेना से शम्बन्धित कर्मचारिर्या से भिव ते! राष्ट्र के पिकाष 
शरोर धगत्तिके खाय श्रौर राय ऊ ल्य त्तथा उदश्यां के विकसित दने के खाय 
साथ जनपदाधिकारी वर्मं का मौ पिका ट्या श्चौर षके कभेचारियों कौ स्प्या 
ममीदृदि दोती गई | १७८६ में जब द्स व्यवस्था काश्यारम इश्रा यात 
इन फंचा की उपा वेल लगमग ३०० था परन्त॒ १६. वीं शतामग्दौ ‡ श्रत 
तक यद २०८५००० तक पर्व गर, श्रौर १ जनयरो शट» को इसकी सख्या 
२,३७५५००० हो गद जो श्रम ते ख्वाधिक रही है  परदठ युदकी समाप्तिके 
पश्चात यद्‌ सस्या घट्कर २० लख रद ग थी रौर १६५६ फ़ लगमग लास 1 

दख खभ्बन्ध मे शक श्रौर उस्तेखनीय यात यद दै कि इधर कु वर्पो 
सरकार के कार्यो मेदृेद्धिदोनेके श्रतिरिक्तं वड निरन्तर जटिल श्योर श्रधिक टेक 
निकल होते गये ६ । इखलिये श्र श्रतुभवदहीमे रणष्टरयति यां विभायां के श्रष्यन्लो 
की श्रपेन्‌ दुमबी श्रौर विरेप्सोकी व्रावश्य्रकता व्धिकाविक देतीजार्दीरहै) 
विशेष प्रशिद्दण पर श्रव श्रयिरु जोर्भ्विजानेसेश्रोर ग्रशराखन का काये सुचारु 
सूप मे चला सकने करे निमित्त श्रव निष टेकनिकल इशलता शरीर विशेपशता कौ 
श्चावश्यकता पदन लगी है उको देवने हुए व्याधुनि क राज्य मँ जनपदाधिकारी 
ममं का महत्व महूत बद्‌ गया है श्नौर उसके कायोमे मी श्रपार दद्धि ष्टो गयीदै। 
जने घक राष्ट्रो सरकार का कार्यत ख्छुचित व खीमिते याश्नौर उदके कायं साघारण 
ये तद तक ग्रान सम्धन्वर में कोह समस्या पेद्‌र नहीं हयी क्योकि सन्तोपजनफऊ न 
शेते हष मी यद समयया हि राजङीय काव रजनौत्जिं कोदीखौपदिमै जाय 


० 
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यनौर उनके द्वायदीवे सम्पन्न हो| राजनीतिक प्रभाय ही दखवे लिट पप्य 
योग्यता मानी जाती थी ] परन्तु जे चै राव्यने क्रमश दृढता खाय श्रपने 
नागरिको की सामाजिक तथा श्रार्थिक धिति को सुधारने का उत्तरदापिव्व ग्रहणं 
यातो सध-सरकार को विमित नयी योजना््रो को कायायिितं करने के लिए 
वल्क, नकल तेने वालों, सदेश यादरो (पल्ला), इन्जौनियरयो) सा्ष॑- 
जनिक स्वराख्य के लिये डार्टरो, कपि चैलानिका, कर विशेषो, यलो, लाली 
विद्वान, प्रशिन्नित श्रौरं ेकनिकल विरेष् खी पुरुषों कौ ्ावश्यकता पदौ | 
यरमेरिकी जनपदाधिकारी वग का इतिदाख १७८६ से श्रारभ ददा दै1 
२७८६ से १८२६ तके इस इतिदास का प्रथम श्रध्याय समना चाये } इष 
परवपि भें परशाखन श्रयिकारियां को चुने शरीर उनकी निपुि 
इतिष्टस म कोई दोष दृष्टिगोचर नदीं हता क्योकि सीय पदौ पर निषु 
किर्या योग्यता कै ग्राघार पर की जाती थौ । राषटूपति वाशिगटन 
ने इक लिये योग्यता का उच्चस्तर स्र या ¦ ययि राति वाक्चिगटन के 
उपरात राजनीतिक पायं के उदूमव होने से उनके उत्तयाधिकारियो (एडम्ब 
मेडिखन, मनसो श्रौर जान विवन्वी एम्ब) बो विखी पदक रिक्त शो जाने पर 
उसकी पूति के लिये राजनैतिक दितो पर श्रयिक ष्यान देना पदा परनु किर मी 
योग्यता का स्तर्‌ सामान्यतया ऊँचा रहा 1 जेपरसन ने (नो डेमोकेथिक पारी का 
सदस्य या) राति बन जाने पर ठेमाकरेयो की नियुकि करने के क्िये पदिलेसे काम 
करने पासे लगभग प्फ चौषाई सुधी श्रथिकारियो को पदच्युत कर नौकरियों र 
चेव मे दोनों पारसियो के बीच सतुलन स्थापित करने का प्रयाख किमा । 
१८२६ १८६५--श८२६ से श्८६५ तक प्रमेरिकी जनपदाधिकारी वं का 
दुरा ग्रध्याय श्रारम्म होता द ] इस श्रवधि को मोफेखर क्ग्डले छर मोशेर ने 
ष्यदौ की लूट खलोट फा कालः (€ एलाण्त्‌ ग = पणणात्टमप्त्‌ ध्मा) 
कदा है ! सका उमारम्म राप जैग्रखन जे किया जिनको श-0 #€ पनण 
एलणणह ४ अना सिद्धान्त का प्रवर्तक माना जाता दै । इतना कना श्रि 
अयुक्ति दे पर॒ दमे सन्देह नदो कि राति जैखन ने राषीय र्कार बै बम 
चरि फे सम्बन्ध मे एक नये विद्वात श्रौर नयी कायं प्रणाली को जन्म दिया। 
कपे को दिये गये श्रमे प्रथम सन्देश मे राति जैर्छन ने श्रपने इन प्यार 
विवासे को प्रकट किया 1 (१) फो मी श्नौखठ दज का दुमरिमान श्रौर परिभ 
व्यक्ति किसी भ सरकारी पदं से सम्बन्धित प्राय समी कायो फो सुचाद सूप से 
सकता ६, (२) श्रधिक खमय तक पदासीन रहने से उख कर्मचारी फे शमर 
लाम देने की श्रपेा इचि श्रधिक हत्ती है, श्रौर (३) श्र तक समुद्री | 
राज्या (ऽच्छ०भ प्‌) ने हौ समी पदा पर एकायिकार स्थाषिव कर रपा दैप 
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श्र्र इनका उदारता पूर्वक उने समावर्त राज्यो में मी वितरश क्ियानना 
चा निनका वद्‌ (राति जैकंडन) स्वय मतितिधि या । रटति जैवसन ने 
श्रपनी इख नीति को कार्यान्विव किया । जैसे-जैसे स्थान रिक्त हुये ख्व मे वे श्रषनी 
प्फ लोगों को नियुक्त करते गे ! इतना दौ नही, च्रपने शाखन काल के 
थम वर्षं हौ उन्दने धराय समी वगो कै लगभग ७०० कर्मचारियों को पदन्युत 
कर श्रपने कृपा पानो ((धश्छ्ण्णे६८>) के लिये स्थान मी उत्त गयि । इतनी बरी 
सस्या पष कमी पद से श्रम नही कीमईयी। 
परन्तु पदौ की लूट खसय की यई प्रणाली, जिखके लिये श्रनुचित्त रीति से 
राति जैक्खन की अलोचन श्रौर निन्दा कौ गहै है, उनके गष्टूपति बननेसे 
२० वप पटिलेचेदीङुछ राव्यो मे, विशेषकर न्यु यामे, पचलित हो चुरी यौ । 
श्दरेण्मे कारन पदाधिकारिवो की कार्यावयि कानून पारि मिमाजिषे 
श्रखार कुछ पदाधिकारियों का कार्य-काले चार वपे रखा गया, धरि-धीरे इस 
भरणी मे श्रन्य पद्‌ भी सम्मिलित ्ोते गये, श्रौर इख प्रकारे पदों पर नियुक्ति 
सम्बध मे लूट-खशोट का श्राधार तैयार द्ये गया ! इसके ्तिरिक्त पायीं खगन 
के श्रधिकाषिक जटिल दह्ये जाने श्रौर पाटो ाजी को राजनोति म अधिक सक्रियता 
ष्टो जानै कै परिणामस्वरूपं मीपार्यी सेवाकेलिये पुरस्कारवे रुप में सरकारी 
पदौ फा श्रधिकाविक उपयोग फिया जाने लगा श्रौर पीर घीरे केवल राप्यो एवम 
नगयौ मही नकी बह्कि खार रष्रम पार्ट-्राधार पर पदच्युत करते तथानयी 
नियुक्तियां करना एक मकार से सवं स्वाकृत नियम खमा जाने लगा ! 
१८६५ १८८३--गृहं युद्धं के पश्चात्‌ पद्-वितस्ण की इख रूर समोर ये 
विरद, जिससे परशाखन काफी चिन्न-भिन्न हो गेया श्रौर उसमे श्रराजक्ता तथा 
श्रनैतिक्ता का प्रसार हो गया श्रौर जिसके प्रभाव से स्य राजनीति मँ अर्टाचार 
का बोलबाला द्यो गया, चारो श्रौर से आवाज उटायी नाने लगी । नौकरी वोजने 
वलति एक निराश व्यक्ति ने राषटूपति भारफील्ड की दत्याकरदी, इस दुषटना ने 
जनता का ध्यान पदों की लूट खोट प्रथाके दोषो पर श्राकर्षित कियाश्रौर ख्व 
दिशा्ी से दधार की मगि की जाने लगी! १८५३ श्रौर एलधषमे काग्रेस नै 
विभागो के क्लर्को के वर्गदिरण काश्यदेश देकरश्रौर यद्‌ निर्धारित क्से कि 
जो व्यक्ति परीक्षा मे सफलं दो उसी को नियुक्त क्रिया जाय योग्यता फे श्राधार पर 
नियुक्ति करने की प्रणा्ी लागू करने का प्रयत्न किया | ९८७१ मे एक श्मीर 
कानून बनाया गया जिखके श्रन्त्ंत एक सावेजनिक सेवा शायोग नियुक्त किया 
मया श्रौर्‌ प्रतियोमितः परीक्ाच्र की व्यवस्था की गई । प्रत इस सीमित पैमाने 
पर क्रिये गये सुधार क्ता छख परिणाम न निकला ! 
१८८३ का पैन्डेलटन कानून--जमपदाधिकारी वं मे सुधार किये जने के. 


ए +) 


शर्८ खमु राञ्य श्रमेरिका की शाषन प्रणाली 


खम्बन्ध म जनमत क्रमश प्रयज दोत्ता गया श्रौर दख श्रान्दोलन म जाँ विलियम 
चाटिरु विभिन्न सुधारक सस्थाग्ों (विशेषकर राषटीय जनपदाधिकारी यर्ग सुवार 
लीय) के कायं शरीर प्रमावशालौ पनं के सम्पादकीय लेखो का बहुत दरा योग- 
दान्‌ रद्य । इस श्रान्दोलन ऊ फलस्यरूप १८८३ में पेन्देलयन कानूल पासति क्रा 
-गया जिसकी श्रावश्यफता बहूत ग्रधिक खमय सेश्रनुमवकीजा रदीयी। दव 
कानून की व्यचस्थाश्रों कौ सित रूप रेखा निम्नलिपिव र 1 

(९) ङ्ध वर्गो के जनपदाधिकार्यो का वर्गकिरणु क्रिया गया, श्रषाद्‌ 
नियम बनाकर इद प्रतियोग्यता प्रसालो के श्रन्तर्गत सम्मिलित कर दिया गया। 
श्रन्य बमो के कमचारियों ॐ भी इसी प्रकार वर्गोकरण करने का श्रविकार्‌ राष्टि 
श्नौर्‌ विमां के यध्यतौको दिया गमया } जनपदाधिकारियों केप्रगतिशोल वर्गौ 
करण की व्यवस्था की यद्‌ 1 

(२) निन नौकस्य का वर्गकिर्ण कर दिया गया उनमें नियुक्ति प्रति 
-योरित्ता परीक्ताश्रो के द्वारा करने कौ व्यवस्था कौ गई , इन परीदार्या मे कोई मी 
व्यक्ति धेर सवा था , नियुक्ति के सम्बन्ध भे काम ख-सदस्यो की सिफारिशो को 
निरर्थक चना दिया गया | 

(द) राजगार देने मे सैनिको (कथा लला) को प्रायमिकता दी 
जायगी । 
४) कर्मचास्यो को पार्ट के दित भें प्रयुक्तं न्ट फिया जा सक्तां श्रौर 
साथा कर्मचारी सक्रिय राजनौति मं भागने खकते। 

(*) यद्‌ कानून रटति तीन सद्स्था के एक द्विषक्तीय सर्जनिक सेवा 
श्रायोग (पदप ा680 (ण्‌ उल्ल (८गपक850प) के दवाय लागू 


करेगा | 

१८८३ से आजतक --पे.डलटन कानून द्वारा जिन सुधारो की व्यवह्था की 
गदु व्‌ ग्रधिक् व्यापक नदी ये) इख कानूल से प्रणाखङीय कर्मचारियों के वेव 
१० प्रविशत स्थामं पर की जनि वाली नियुक्कियं दी योग्येहा कै श्राषार पर्‌ कने 
की ज्यवद्था को ग) पर फए़रिमी इख कानून ने एक उदादरणु प्रस्वुत किय। 
जो कायस की उदाखीनता श्रौर राजन।ठिक स्गघ्नो का पिरोष रोते हवमौ 
निर्वर दतिशाली द्यवा मया । च्रगली शरभं शवान्दौ तक खरकार पदीं ५ 
योग्यतया कं श्राधार प्रकी जाने वाली प्रियुचियी का श्रतुपात्त वदता गया 
१६२३६ तक र किन सूजवेल्ट पे पदावीन देने के कुदं पिते याग्यत्रा के श्ाधार्‌ 
पर की जाने वाली नियुक्तियां का अ्रतियितत ८१ ८२ तक बद़ गया । रं 

परु स्योयल्खमेन (5भाऽपटय) का विनाथन दा षस्य, उक पिपाधर 
रीर सपो से योग्यवा केश्राषार पर क्यो जाने वाली नियुकिर्थां छी व्यवत्पा 


जनप्दाविशारी व २२६ 


महरा ध्ा लमा ¡ यद्यपि प्रलिक़ नये राषटयति के परशाघ्नकालमे कुच पी मे 
निश्चय शी उन्नति हू परन्द॒ ्रन्य दिशाश्यो मे पशाखन उन्नति नही कर सका, 
उसे पी हटना षदा शीर छनिर्या मी छी गई भिसकरे लिये किस श्रीर पदों 
के भूख पर्या षदस्य ही उत्तरदायी ठहरयि जा खकते ह 1 जब्र एक पार्टी काफी लम्र 
सम्य बाद श्रचानक श्चपने को उत्तारुद्‌ पाती थी तो विशेषकर उख ठमय योग्यता 
कै श्राधार प्र नियुक्ति करे शी व्यवस्था फो गहरी चति पर्वती थी जेस्ा १८०८५, 
१६१३ श्रौर १६३३ मे श्ना जच टेमकेट सत्ता्द्‌ हृष्ट श्रौर १८६० प्रर १६२१ 
भें जव रिमन्लिकन सत्तारूद्‌ हुए 1 
इषे पश्चात्‌ श्रनेक न्यूडील समभन्धी नये विभाग (पा 726] 4९९ 
८165) सुत्त जिनमें काम करने बाले श्रधिकतर कर्मचारियों की खेच्छा से निथु- 
क्कि की गी } पेते सार्व॑जननिर पदो की ख्ख्या जो सावजनिक सेना श्रायोगके 
श्रधीन नहींये एक लाख से बदुकर लगमग चार लास तक पर्ुच गयी श्रौर 
स्वेच्छा से की गयी नियुक्तियां का श्रतुपति भी २० प्रतिशत से बदुकर ४० मतिथत 
शे गया [ तैनी खे नये सुधार व पुनरादानः खवधी विभागों (५६्च्प५८ऽ ण 
76006} ४ र्व) कौ स्थापना होम से नयौ निधुक्तियो की्प्यार्भेमी 
सेहत ददि हई ग्रौर श्रधिकतर नियुक्तियो कफो कपर ने प्रवियोगिता पराली से 
युक्त फर दिया श्रौर इख मकार स्वेच्छा से की जाने वाली नियुक्तियां वे लिये द्वार 
सोल दिया । राटपतति ने स्वय रिदेशी तथा धरेलू वाणिव्य विभाग में उन परदोकौ 
जिनको पूर्-ाषट्रप्ि ने वर्गकिरण की सूचीमे सम्मिलित कर दिया था एक 
ग्रशाघ्रकीय श्रदिश जारी कर इस विशिष्ठता से मुक्त कर दिया । इषे एक देषा 
ेतावरण पैदा हो गयाः निमे योग्यता प्रणाली को चुनौती का सामना करना 
पदा ओ्रौर वह रेसे खक में पड गई लेखा पदिले कमी नदीं हु्रा था | 
। परन्तु १६३३ इट की ध्न भटना छी भतिक्रिया का उरकारी त्था गेर- 
। सरकारी चनं से विरोषं होना स्वामाविकं ही धा] राष्ट्रपति ने स्य प्रशाठन- 
। व्यवस्था (वपणी *८ 1420286०) सम्बन्धी एक समिति नियुक्त कौ 
^ जिषने १६२३७ म यद अस्तायना कोरि प्रतियोगिता की प्रणाली के श्राधार पर 
1 निशि की व्यवस्था केवल उच्चपदो एवम्‌ पररष्टैय पटो पर दी नी मल्कि 
| निचले स्तरके पदों परमी लाम्‌ की जानी चादिये जिरे उुशल कर्मचारी श्रीर 
¡ मिक नियुकरु किये जा सके । इख वर्षं स्वय राषट्रपतिने किल से श्रनुरध 
4 किया कि करैवल उन पदो को छोद्रकर जिनका कां नाति-निधारित करना है रेष 
खभी पदौ पर नियुक्क्याः योग्या के श्राधार प्र क्रि जाने दी व्यवस्था की 
८ घानी चाद्ये] 
4 १६३६ मे राषटूपति नै एक श्रशाघकीव श्रादेथ लारी किया जिसमे यद 
- 


१३० सयुक्त राज्य श्मेरिक्रा की शासन प्रणाल 


व्यवस्थां की गयी कि प्रथम, दितीय ग्रोर तृतीय श्रेणी कै पोस्टमा्टरो के पदो पर 
खावंजनिक सेवा श्रायोग द्वारा सचालित प्रतियोगीय-परीक्षाश् के प्राचार एर 
नियुक्ति की जानी चादिथे ! इखके पश्चात्‌ श्रनेक प्रशाखकौय श्रदेश जारी कवि 
गये जिनसे खभौ सार्वजनिक पद जो कानून द्वारा योग्यता प्रणाली से रक्त नदीये 
खार्यजनिक-तेवा शायाम फे य्राचीन कर दिये गये | इखकरे उपरान्त १६४० मे 
कोग्रेखने भी कारौ प्रतीका श्रौर याद्विवाद्‌ के पश्चात्‌ रेम्पसेक कानु 
(258८ ^©) पास किया जिसके श्रनुखार उन समी पदो कोजोश्रवत्क 
खार्यजनमिक सेवां श्रायोग से मुक्त ये राष्ट्रपति को इस ्रायोग कै रधी करते का 
श्रिकार दै दिया गया परन्तु इसमें द पद्‌ सम्मिलित नदौ किये गये जिनपर 
राष्ट्रपति छिनेद कौ स्वीकृति से स्वय नियुक्तियां करता दे । ऊ शन्थ प्द्‌ मा ष्ठते 
मुक्त रखे गये ¡ इस म्यवस्या की स्वरति कं बाद श्रगते यपं एकश्चदिश प्राप 
१८२५००० १द्‌ सार्वजनिक सेवा श्रायोग के प्रधान कर दिये गये। 
प्रन द्ितीय विश्वयुद श्रारम हो जने से खा्वननिक सेमा श्रायोगषो 
एक श्रौर सकट का खामना वरना पदा क्योकि युद्ध जनित परिस्पितियो पै कार 
विभिन्न प्रकार ऊ श्रनेक कार्यं खचालित दिय गये श्रौर र्ते सीय सरकारको 
वर गुने श्रधिक कर्मचारियों की श्रावश्यकता हई । पर्या सुप्याम श्रीर्‌ कुण्ल 
कवारियो कौ कमी श्रौर खावंजनिक सेवा श्रायोगये कापर श्रतिरिक्त भार 
पक जने ध भर्ती, जच श्रीर कमचारियों के वर्गीकरण मै नियम स्वामाकक 
ह्री टीले पद़ गये, श्रायु (@&८ [7५१७) श्रौर श्रतुभव की शतो को स्थगित्त कए 
दिया गया श्रौर डु चेनो वी नियस्पो क सम्नघमेंतो विभिन्न परीताश्रो ग 
स्यवस्थाषोभी दय दिया गया । १६ फरवरी १६४२ के प्क प्रणासकीय शरदश 
सेश्रनेफऊ पदो परर कीजाने वाली शुद्-खम्म-घी निपुकिया फे लिये मार्ग पुनं 
गया] शख श्रदेश में यद्‌ म्यवस्या फी गद कि एन पद्‌ परफी जाने वाली निषु 
किम पे लिये अतियोगिवा परीय नद हग, पयीदार्था ये फेय भाषः दो भे 
प्र ट उपै निति फर दी जायगी, वर्मार की व्ययस्था दय दो गवी। ङि 
मी कार्यकाल सुद कौ श्रवत मरश्रीर युद्ध समाति कं ६ मी चाद्‌ तक दो सका 
खा, यद्वि शन्तम निरय छार्दजनिक सेवा श्रायोग के श्रधीन दौड़ दिवा गपा { 
दख रकार यु खमय पे लिये सक्टकाल ये कारण श्रावश्यक दथ एविपाजनर 
खरल म्पयरया ने योग्यवा-अणाली को निवल देना दिया, स्वर निरा धीर म 
कयि गये कमवारिपो फ चमा मीउघनदी षी] ् 
परतु यद्‌ सुपिषार्य फवल श्रल्य कलये लिये यी 1 र्द्भ्णर्मे षः (4१ 
परतिनिि श्पठेक पे श्चापौ एय खार्दजनिव सवा जच स्मिति पुरुषौ { 
दने युराहया पर प्रकाश टाला) शट्छट्म राषटरपतिते न्यायापाण + 


दनद 


जनपदाधिकारी वर्गं १३१ 


एफण्रीड के श्रधीन एक नागरिक सेवां पुषार समिति नियुक्त की थी निखको षावै- 
जर्निक़ सेवा चै व्यवसायिक सदस्यों (ए८०16551023}) विशेष कर वको की नियुक्ति 
के सवधम जीव करने का कारय सोपा यया या ¡ रोढ-उमिति की सिरं के श्रायार 
पर राष्ट्रपतिने दक थशासङीय श्रदेश नारी किया कि वकौर्नोको मी ठावजनिक 
सेवा वं (दिव्छणाय एलश्छणयल्‌ कनणिण्ल) के त्न्त्गत सम्मिलित कया 
जयि । परन्ठ १६४३ पे रसे पद की नियुक्तिसा श्रौर उन्नति पर जिनका चेतन 
४,५०० डालर से श्रधिकं हो (श्छ वं मे २००० पद्‌ ये) विनेट की सतीकति 
श्रनिवायं करकं सरक्ण शक्ति (एवप्०पणहद) करा प्रखर करने काध्कडदृ 
प्रन किया गया । 
९६५४४ मे भूतपूव चैनिर प्राथमिकता कान (४९ य०% एन ००6 
46) मे भी कुथ रेख व्यवस्थायै क गई जिनते योग्यता प्रणाली को चति 
हुव । इख कानून म यह्‌ व्यवस्था की गइ ङि (२) श्रनैक छोटे सावेजनिक पदँ 
पर केवल चूतपूवं यनि की द्यी नियुक्ति की जायगी, (२) चसम्मान पद्-निदरत्त 
हष भूतपूव पुष्प द्रथवा मिला सैनिक कर्मचारियौ को नियुक्ति के दिद ली जाने 
वाली परीका मे प्राप्ता मे ५ प्रक श्रौर जोडे जर्थिगि, (३) पेते उम्मेदवारो के 
भाप्तीक मे १८ शरक श्रौर जेषे जर्येजो सेना सेवाके कारण क्रिखा श्चयोयता 
से पीडित द, जैसे ग्रमथं मूलप सैनिको का पलिनर्या> भूतपूव सैनिको की विध 
यायै जि दनि दृखरा विवाह नदीं भवा हय श्रौर (१६ जनवरो श्टण्ट के कानून क 
श्रदछर ) युद मे मारे गये या पूतया पु भूतपृवं पुष श्रथवा महिला सेनिको 
की विघवा, त्लाफ़ दा या एयक की गड माताये, (४) रेते भ्यक्तियौ के नाम जो 
(२) कै अन्तरगत दी गड भूतपूर्वं सैनिक प्राथमिकताश्रो के श्रधिकारी ह योग 
उम्मेदवा्ो की सूवी भ खमते ऊपर रखे जार्थे परन्ठु रेते व्यवखायिक या वैलानिक 
पर्दोपरकौ जाने बाजी नियुक्तो मे जिनका वेतन ३१००० डालर ते यधिक 
शे यद खविघा नदीं दी गई । 
दवितीय विश्व युद समाप्त दने के उपरान्त तरन्त भृतपूवं सैन्य कर्मारी 
परति सप्ताद नारो फी सुप्या मे जनपदाधिकारी वर्गं मे प्रविष्ट होने लगे श्रौर 
कानूल कते श्रलुख्ार इन्दं जिन सुविधाश्नौ की प्राप्तिं करने का श्यिषारथा उनको 
प्रदान फरने के लिये सार्वजनिक सेवा श्रायोगने भराय श्रात्म समर्पण सखा कर 
दिया । १६४६ मे कामरेख मे एके श्र काचून पाख किया जिसे श्रटुषार भूतपूर्वं 
फएौनी प्रशाखन की मेडिकन यूनिट के वमी पदो को खार्वेननिक सेवा के नियमो से 
मुक्त कर दिवा गया ! प्रतु इसमे कोई सदेद नदी कि युद्ध की ख्माम्ति के 
पश्चात जनपदाधिकसियों के सगठन श्रौर वचालन मे श्रनेको सुधार हुये । १६५६ 
म वरयीङ्स्य कानूल ((]98अधव्डप्व०य टप) चे श्रदवार समी नीकरिाँ तम 


१६२ सयुक्त राग्य श्रमेरिका की शाखन प्रणाली 


चदकरदी गयीं श्चीरदख प्रकार पिमित स्तरो पैः नियमित पथं वर्गस्य भि 
राये जनपदाधिकारियो का श्रुपात यदा, खाप षो ख खस्यामेंश्रीर श्चपिकवृदि 
कर खकने फा राष्ट्रपति फा श्रयिकार षस्तव मे जनपदाधिकारियो फे सुभ्यवध्िपते 
सगढन कै क्िये फिये गये सेथपं की श्रभूतपूवं सष्लता दै ! 
श्रय तफ द्म इख दात प्र पिचारफिया दकि श्रमेरिकी घारवेजनिक 
पदाधिकारी वरम कौ किख प्रकार श्रपने पूरे तिस मे सरकणं श्रौर योग्पवा एवम्‌ 
नियुकियौ मे स्यैच्छाचारिता श्रौर प्रतियोगिता परीचाश्रोकेदो 
सगदन प्रिरेषी विद्वन्तो से षध फएरना पदा दै । श्दत्डेमे पेदर्न 
कानून में तीन चदस्यां पे (जिनमसेदोसे श्रविक एक पर्तीके 
नद्य हो खकते ये) एफ सावंजनिक सेय श्रायोगं की ष्यवस्थाकी गद थी | इव 
श्रापोग फी नियुक्कि सष्टरपतति श्रौर छने द्वारा श्ये जने की च्यपस्या की मई 
यी । दका फर्तस्यथा कि कर्मचारियों की नियुक्ति शरीर पदो्रति योग्यता बे 
श्राघार्‌ पर करे श्रीर कर्म॑चारियो फो उनके सदाचार्‌ पर्य-त कार्यकाल की सुप्वा 
फो श्राश्वाषन दे सफे । श्रक्टरयर १६४७ मे दये ३५०० कर्मचारी ये । १६५२ 
भ जब्र विश्व युद्रके कारणं पुनस्छगटन क्रिया गयां तव इख कार्यो को श्रनैक 
विभागो (चाणऽ०ण७) मे भि दिया गया, जैसे कर्मचारियो का वर्गाकिर्ण, 
परीय श्रौर कमचारियो फी नियुक्ति, पद-निवृति (ऽ्ाप्यालपा) की जोक 
श्रपील श्रौर्‌ पुनर्विचार, ख्विख रेका, मजट श्रौर पित्त, सूचना, जति श्रीर 
निपैरण । स्थीय परासनके सारेदेशमें ने विभागो के फर्मचारियोंशी 
श्रावश्यकता पूति के देतु सविधा ये लिये समस्त देश को १४ चेध्रोमेर्बाट दिया 
गया । प्रप्येक सेव का प्रधान कायलिय किसी एक प्रयुल नगरमे स्यापित दै रौर 
भरच्येक को प्रक देनीय सचालक के श्राषीन कर दिया गया दै । चेत्रीय कार्यालगों 
के द्याघीन परीच्को के लगमग ५ हजार स्थानीय बोई द जिनमे पोस्ट मास्टर) 
राजस्व श्रधिकारी श्रादि श्रय राष्ट्रीय पदाधिकारी होते र जिनको श्रावद्यकता 
दने पर श्चायोग बुला खकता दे शौर यह खमय समय पर लगमग ७०० शदो मँ 
श्रथम या द्वितीय भणी के डाकखानों या श्नन्य उधीय कार्यालय भवन म समूदिक 
परीचाये (अऽऽलपपल्यं णः ह्ण १६३१७) लेते है । श्रमैक देसे कायालय भी 
जो पिते निम्न भेणी के दलकरं तथा व्यवखायिकत ब शमिक पदां केलिये 
प्राधियो की व्यक्तिगत स्प से परीका लिया करते ये परन्तु श्रव बह परो$ैशनल, 
ॐेकनिकल श्रौर प्रशासन चेय पै लिये मी उम्बेदवारो की परीकते श्रीर 
परमासि करते ₹ । यर सस्थायें वास्तव में सार्वजनिक सेवा श्रायोग के ही शग 
जौ स्थय श्रायोग के या चेत्रीय सचालको के मिरो्ण में काय करती है। 
खार्यननिक सेवा श्रायोग कै काम में सुधा पचाने के लिवे शदे फ 


जमपदाधिकारौ षम १३६३ 


नाद से कर्मचारियों के निरीचण श्रौर उनके पजन्य ॐ निमित्त श्रलग डिविनन 
(दिमाग) स्थापित कर दिये रथे ह । यद डिविजन खमी महत्वपूर्णं विभाय श्रौर 
स्वदय फायांलयो मे स्थापित किये गये ई । इनके श्रध्यक् परिशेष हते ह श्रौर 
श्न विमागीय प्रशाषको (@कथधपादव] 26502081 6तप्पणं दणड) 
को बिभि खमस्याश्रो एवम्‌ विचारो को सुलमहाने के निमि एक सवनम 
श्राद्ध करते के लिये प्क श्रन्तसविभागीय कमेचारी खमित्ति खगदित की गई द 
जिसे ्कमेवारी प्रशाखन परिषदः (@०प्रपला) म ल9०ण7तो वप्ाप्ऽ 

पप्थ{गड) कहते ह 1 इव परियद मेँ विमिन्न रिमागो (2९606169), बजट परिषद 
शरीर खावेजनिक सेवा श्रायोग कै प्रतिनिधि देते ह} कमंचास्ि। क इ नियुक्ति 
प्रणाली को खीचे राष्ट्रपति से सम्बन्धित करने कै लिये २६२६ के एकं प्रशासकीय 
श्रदेशं दवारा कमचारियों के व्यवस्थापक का एक सम्पक-का्थालय (1,19.150 


०1६८९) स्थात किया गया जो बाद मे राष्ट्रपति के प्रशासन कार्याय का एक 
रम चन गया। 


मूल खावजनिकं सेवा कानत तथा श्चन्य नियमो के ग्रन्तगेत श्रौर राटूपत्र 
पे निर्देशो के श्रवुखर कार्य करत दृए श्रायोग नियुक्तियो के लिये प्रतियोगिता 
परीन्ताश्रो की म्यवस्था करता है, श्न परीक्तायो म जो परचार्थी 
क उच्च भेरी मे पा दति है उनके नाम अरमाशिति कर निथुक्त 
श्रमिकारियो का मेजता दै, नियुक्ति कर्मचारियों का वर्मीफस्ण 
करता ६, नियुक्ति ॐ पश्चात्त कर्मचारियों फे ग्रशिकण के निमित्त प्ियम बनाता 
६, भेणी बद सपीय कम॑चारियो श्रौर कुद राव्यो व स्थानीव कमचासवां की रान- 
मीतिक कारंवाइयो पर कानून-खम्मत व्यवस्थाच्र श्रौर नायरिफं सेवा नियमो को 
लागू करता दै, समी सप्रीय कम॑चारियों का ख्ख रेकाडं श्रीर योग्यता रेकं 
रसता दै, पदोक्षति के नियम बनाता दे, १६४६. का वर्गीकरण कानून, १६५४४ 
का भूतपूं सैनिक प्राथमिक्ता कानून शौर सा्यजनिक सेवा पदनिदनि कानूल को 
सयु. करए ईे, शर सधय खवप म तिर नर सुर्‌ कमे शे म्हि श्रन्प 
कर॑वादयो को सम्प करता हे श्रौर योजनाश्चो पर विचार करता दै । 
परीरये--ऊछ रेते पदों कौ छोडकर जिनकी नियुक्ति प्रतियोगिता पयै 
दाशर दवारा न की जाकर केवलं खाधारण परीच्वा (२255 छत्व ०२६०४) दास 
ची जत्ती है शेष उन धमी षदो पर जिनका वर्गोस्ण विया गया है नियुक्तया 
योग्यता के श्चाधार परक्ीजादीदहं योर यद योम्यना सा्वंजनिऊेखेवा श्राथीम 
द्वारा आयोजित प्रतियोजिठा पारीद्ाश्रो दारा जी जारी ई। यह परीक्ञाये 


शिसित या अल्िचित दोनो प्रकारक हो सक्ती ह} यह सामुहिक या व्यक्तिगत 
दमसतेकीजास्कतीर। 


१३४ खयुक्त राप्य य्रमेर्कि की शान प्रणाली 


शमेरिकौ खावंजनिक सेवा खम्बन्पी परीक्ञा-पणाली की विशेपताघ्नो को 
सममे के लिये उखकी ब्रिच्थि प्रणाली से ठुलना करना श्रादर्यक ३1 (१) 
वरिटिय प्रसाली प्रतियोगिता परीक्तग्रो के श्राधार पर आयोजित 
दै परन् श्रभेरिकी प्रणाली केवल परीक्ा्यरो म सफलता प्राह 
करने पर श्राघारित ई, विशेषकर उच्च स्वर दै श्रधिकासियो फी 
नियुक्ति ेषल परीकषामे सफल शोजानेपरदहौकौी जातो ईै, इख्फे किये प्रति 
योगिता नहीं होती द! 

(२) अ्रणासक वर्मं कािट्शि श्रधिकारी यामान्वं स्थिति पराय चद 
विश्वाय करलतेता दकि छर उका जीवन-मागं निर्धारित हो चुका ६) यह प्रा 
र्रसे रेष यपंकीश्रायुमेदवचेनमे प्रविष्ट दोताटैेश्रौर ० वर्धकी श्राय 
जाकर पद-निन्रूत दता है, परु शरमेरिकामे येवा नदी ई ¦ व्य रेष 
जनपदाधिकारी बहुत कम मिलते ई जो जीवन मर वर्कारी कर्मचारीही बने रहे या 
इसे ही श्रपना जीवन-लक्ष्य समम लँ । वक्षं र्पति के परिवर्तन के खाय प्रशासकीय 
पदाधिकापो मे मी परिवतन क्षे जाता दै) वट एक राष्टि के प्रशाखन कलि 
मे नित शेते है श्रौर दुरे राषटपति के पदासीन होने पर हथ दिथे जति ह शौर 
उनके स्थाम र नये क म॑चारी नियुक्त कर दिये जाते द। 

(६) भरिटेन मजो पर्ये लौ जाती है उनका उदेश्य परीकार्थीकी 
योग्यता की जच करना त्ता ई श्रीर उका उष कायं से कादं सम्बन्ध नही 
दयता दै जो उसे नियुक्ति वं बाद करना पडे परन्तु श्रमेरिका मे कानूली चौर पर 
यह श्रावश्यके दै फि परीरयः व्यवहारिक द श्रोर जरा तक सम्मव हो उनका 
सम्ब्रन्ध उन परिप से दो जिनसे परीक्षार्थीकी उखपद्‌ केकां कोपूराकर 
सकरमे की योग्यतां श्चौर मता क भली प्रकार जच दो सके जिड पर वद नियुक्ति 
चाहता ई} इस श्र-तरवेः फलस्वरूप द्मेर्वी चा्ंजनिक सेवा श्रायोयको 
विभिन्न पकार की श्यनैक परीक्षाये लेनी पडती ह । कुद वपं पदिले शस प्रकारकफी 
परीनाश्रा की गसनारीगदयी तो पतता चला क्गिश्रायोग वौ लगमग १७०० 
प्रकार फी परीक्ता्ये लेन) पड़ती हं) खी प्रकार शख व्यवस्याके श्रतुस्लषी 
श्रमेरका मे श्रधिकारियों की प्रियेन ॐ पिपरोत एक विमागसे दूरे विभागे 
मदी बहत क्म फी जती है} 

५५) प्रोफेखर लास्की का मत्क त्रिटिश् प्रणाली का पक कल श्रवि 
कासियं प्क देते वगं फो जन्मदेनाडईैजो रूदिादी दोवा ई, जो श्रषने चिर 
परिवित्त कायो पर्‌ दी श्रपना स्यान केद्धिते रते ह, नये प्रकार केकायोमे्या 
मीति परिवत्तन मे वोह उत्त्ाह नदो दिखाते शीर प्रस्या प्राक्त करने फे लिये मवि 
का श्रोर दत्तम की श्येता सदैव श्रवोत शी श्रोर देते ६} वास्य मे ब्रिथिि 


विरि प्रणाली 
से लना 


जनपदाधिकारी वं श्र 


अनपदाधिकासियों की उतल्लेदनीय क्मानदावी, राजनीति से निपरक्वा, इटवा 
शौर योग्धता करे हि यद मूल्य देना पदता है। यह गुण रास्ते मेत्रि 
यह्‌ परमाव डालने मे सफल होता ह कि अड़े पमाने पर परिवर्तन बाद्छित नरी 
है श्रौर कमश परिवर्तन शेना दी उचित दै! परु श्रमेरिकी ननर्द ॐ 
मागं में परपरा, रूदि्याँ शरीर वर्म स्वाय त्िदिश, च ग्रौर य्व उशकि चमन 
सायंजनिकर कर्मचारियों की श्रयेत बहुत कप बाधक देति प्रर ान्यीने 
लिखा है कि श्मेरिकौ जनपदाधिकारी भेजो सष्षहोता दैन्रौःद्रि न्ड 
पैमाने पर परिवेतन फरने की ता दोती दै उछकी यूपाय दनद म 
के बहुत कम लोग बराबरी क्र सकते) इका कदाचि कन्द वदद 
परि उसे वारिगथन मेँ ग्रधिक समय तक्मने रहने कीष्रा- नदनव 
भागकर चलता है करि वहं के का्य॑मार चे पुर दने के सत्वर ज्य तद 
पदषर जायगा वद सषीय-अधिक्ारी केम्पमे उदर बरद नन 
करेगा, दइषका एक कारण यद्‌ मीरे करि र्वि क छं त् 
त्रमेरिकी जनपदाधिकारी के न्यवदार मेंग्रणन नच्व ड्द वट नन्धम् 
नकी होता जैखा फि रेन ॐ स्थायी चिप वच ग्रमे यदथ 
है] द मेद फा एक कारण शक्ति पमान ऋ क्विनि म च्~2 
1 मदि कोड प्रुत तनिटिश श्रि्ठारी कन्त य नयु ‡ 
जानता दै किदख भूल का दुपपरिणाम दन्द टच क = ॐ 
मल्क वद उस सरकार क लिवे मा विनायन् थन 2" म 
सदस्य है) परन् एक प्रषल श्रमेणि गन्म द यन 
नही है । यदि उसके मन्ती के रारि > य द नद > 
मनय से थच्छे चम्बन्व दै तो उष शन्न न द 
होने की ध्रावश्यकता नर्द | ष्टन्टन्य ~> = 


८ ~ स 


स्तादे ५2. 


४ 


१३६ सयुक्त राज्य श्रमेरिका फी शाघन प्रणाली 


श्रपक्ताशत कम वेतन मिलता दै श्रौर एक एसे खमाज मे जदा श्रधिक खमि 
का स्वामी होने काश्चयं श्रधिक प्रमावशाली्ोना दै वर्ह कानून, मैकिम याउचोग 
की श्रोर च्यक श्राक्पंण होना स्वामाविक दी है । एक राजनातिश्च जो चषीय तैन 
भे श्रपना स्थान वनाना चादता है पटि्े सिनेट की श्रोर देसता दै श्रौर तबक 
याद्‌ मे प्रतिनिधि खमा की खदस्यत्ता के पिपय में वोचता दै परन्तु राष्ट्रपति के 
श्रषीन एक मप्री, लास्वी के शब्दो मे, धैवल श्रपने स्वामी क्रून मान हेता 
दै, उख का श्रषना यस्त्व ङु नदी दयता । खधाय प्रशासकीय पद्‌ मे जितना 
दी निम्न भणी के पद्‌ायिकारियों की स्थिति पर विचार पिया जाय उतनादी 
शछमधिक यद ्रक्टद्टातादैकिया राष्ट्रपति दी स्वकुद्दैश्रौर याश्रधिकारका 
प्रभावशाली वेन्द्र कामेसु में ह” । श्रमेरिकी जनपदाधिकारिथों के स्तर शरीर उनकी 
योग्यता फा बहुत कु श्रनुमान ट्ख बात से लगाया जास्क्तादैकिि उनमेसे 
श्रधिकतर को राजनीतिक पुरस्कार के रूप में उन पदा पर नियुक्त किया जाता टै, 
या दस्का कारण उनकी कोई श्रय वेप योग्यता ्टोतीदै जिखकी जच प्रतियोगिता 
परीकाश्रो वे द्वारा नदीं बल्कि किसीदयय उपायसेकीजातीदै) इसी कारणजन्र 
कि लन्द्न या रिख में महत्वपूरण नीतियों के निधास्स में, कानून निमाण॒ में श्रौर 
वित्तीय भ्यवस्था मे वह श्रधिकारी मदत्वपूखं माग लेते हं वारिगटन मेँ इख प्रकार 
का नौकरशाही काप्रमाव नदींपाया जाता। 


निथुक्ति्यो, पदोन्नति श्यौर पदच्युति 

पिले बताया जाचुकाहे कि प्रेणीबद् (61255116) पदों पर सभी 
निशक्तियो खावंजनिक खेवा श्रायोग परीका के फएलातखार करता दै । नियुक्ति 
के लिये उम्मेदवायो की जैसे दी परीक्ता समाप्त टोती दै उनमें 

निथुक्ति सफ़ल परी्ार्थियो की एक सूची तैयार क्र ली जाती दै निषे 
उदी परीद्ठाधियोके नाम होते ह जिनको कमसेकम७०्य्क 

प्राप्त हुए दयो | सूची में सुवाधिक श्रक प्राप्त करने बाले परीक्ञायियों कानाम 
सबसे ऊपर लिखा नाता हि श्रौर किरि श्रको के कमाठुसार ७० श्र पराप्त करने 
वालो के नाम खय से नीचे होते हं । यह सूची खामा-यतया एक वर्प फे लिये वैष 
खममी जाती है श्रौर जैते जैसे नियुक्तियां करने वाली एजेन्छियां की माग श्राती 
है वैते वैसे इन सूचियों मंसे उम्मेदवार्याके नाम मेज दिये जदि ह। श्रायोग 
नियुक्ति करने बालों के पाख सम्बिधित सीमे से सरसे च्रधिक श्रक प्रात करने 
वालों मे से मथम तीन के नाम मेन देत्ता है श्रीर वद तीरा मे से एक की नियुरि 
कृरकेते ई, श्रन्यदो का नाम किर प्रतीक्ठण सची में शामिल कर दिया जाता है। 
भिख उम्मेदवार को नियुक्त क्या जात्रादेण्क वपं तक उसका परीचण काल 


जनपदाधिकारी षग १३२७ 


(ए ०एध०४) सदेवा दै श्रौर इव काल मे उसे भिना कोई कर्ण शरवाये नौकरी 
तै श्रलग क्रिया जा खकता है ! नौकरी ऊ श्रलग क्रमे ॐ निये केवल यही कारण 
पर्यास दोता दै फि उसका काम श्रखतोपजनक रदा है । हम इस बति प्र मी विचार 
कर लुते हरि किच प्रकार १६४४के भूतं सैनिक ्ायमिकता कानून (पलस्य 
२९९०० 4० दारा नियुक्तियां क सम्बन्ध मे भूतपू छी पुरुष यैनिफ़ कम- 
चारो, उनकी पत्नियों त्था माताघ्रों को कुछ दबिधायें एवम्‌ विशेषाधिकार 
दिये गै है | पेन्डलयन कानून से एक श्रौर बाधा उपस्थितं टोती है । इख कानून 
के श्रतुषार प्रशाखन का मली प्रकार सचालन होने की श्रावश्यकता कौ ध्यानम 
रखते हुये वा्िगरन के बिमाम। श्रौर कापालयां मे कौ जाने बाली नियुक्तियौ मेँ 
विभिन्न राज्यो, तेन शौर कोलग्विया जिते का जनसण्या के श्रतुपात मे पत्ि- 
निधि येना चादिये 
यद एक खाधारय सोबात है कि जिस व्यक्तया सस्थाको नियुक्ति करने 
का श्रषिकारदोउसी कौ पदच्युति करने कामी च्रयिकाग होना चादिये। इस 
कानून-खम्मत तिदयान्त की खीमाश्रो कै श्रन्दसंत श्रभेरिका म 
पदस्युति १६१२ के एक कानून मे यद व्यपेस्थाकी गयी कि जिन 
नौकरि्यो का वर्गीकरण किया गया ६ उनका को$ भी 
कर्मचारी तथ तक नदीं निकाला जा सकता है जब तफ करि इस प्रफार 
की कारवाई से उख नौकरी की काये मता मे बृद्धि न होती हो, जिघ कर्मचारी 
को मौकरी से निकाला जाय उफ इसके कारणो से लिखित रूप म सूचित किया 
जाय, उ कम॑चारी को श्रपने ऊपर क्लमाये गये धारोपों फे सम्बन्यमें श्रपनी 
म्थिति फा स्पष्टीकरण करने कृ श्रवखर दिया जायेश्रौर नौकरी से श्रलग करने 
भे, वेत्तममें कदीती करनमें था श्चन्प प्रकारके दण्ड देनेमे समान श्रपरार्घाके 
लिये खमान दरड दिया नये, श्रौर धार्मिक श्रथ राजनीतिक कारणो पर्‌ किसी 
प्रकार कामेद मावनष्टीं कियाजये । यद्भी व्यपस्थाकी गकि क्सीभी 
श्रधिकारी को क्स राजनीतिक पर्टी देः लियिच-ढा देनेसे इन्कार करने षर 
याचनदा देनास्वीदारकरनेपर यावार्टाकेल्लवे धोद समयदेनेया देनेमे 
शन्करार करनेकेकारण नौकरीतेन निकाला जाये! दव प्रकारके नियमोका 
उदेश्य यष्टी रहा दै कि योग्यता के द्माधार षर नियुक्त श्रधिफारिय। को इख यात 
का ्राश्चान दिया जाय कि उनको नौकरी से श्रलग करने मे खेच्छाचरिता 
फा व्पव्र नषहीष्टोसकेगा श्रौरन श्रतुचिद श्राधार पर दी उनको पदच्युत 
करिया जा सकेगा ] परन्वं अ्रत्येक कर्मचारी पर उखका उच्चाधिकारी अनुशाषना- 
समक कावा कर सकारे श्रौर षठ प्रकार कौ कारवार के श्रन्तर्मत कर्मचारी 
छो चेताचनी देने से तेकर मुध्चचल तक किया जा खकता है (पर्न युश्रच्ली की 


१६८ सयुर गरञय श्रेरिका फी शाखन प्रयाली 


श्रवधि ७० दिनि से श्रभिफ नकी दानी यादवो), पद्‌ श्रवनद्ि कौ जा समती रै, 
वेतने क्यैदी षो खकत। दै श्रीर मारी रसय पर पद्भ्युत मी कया सा सशता 
है1 परन्द॒ प्रतुशािक कारवाई के श्रन्तर्भुत पद्न्युत करने वया श्रन्य प्रकारक 
कारवार पे श्रथिकार का बहत कम प्रयोग क्रिया जावा दै । 
पेन्दलटन कानून कै श्रनुखार वर्गीकस्ण पिये गये पदो पर श्राीन कर्मा 
स्यि कफी पिना परचता पे पदोन्नति न्दीफी जा कती ६, यातव ठक परौततिनदीक 
जा सकती जब तक उरे पेषी परीचाश्र पे पिरोप स्पे प्रर 
पदोश्ति नर्हा किया गया दो। राष्ट्रपति द्वार बहुत पष्टिले लागू क्रिये रये 
एक श्रादेश फे श्रतुार्‌ यद्‌ पयेन्यश्िया गयादैकिमिन पदो 
का वर्गीकरण प्रिया गया है उमये कर्मचारियों फी पदोन्नति देठु योग्यता प्रमा 
सत्त करते केः लिये र्ध दक व्यवहारिक श्रौर उषोगी ए प्रहियोनिता परौत्ाघरो 
की व्ययस्था फी जायगी । इत प्रकार श्रमेरिका मे मी श्रन्य लोकत देशे के 
समान ज्येष्ठता, श्रपने कायं मे योग्यता कां प्रदशंन, परीदश्रो मे प्रतिमाका 
पदन, प्रशाखन वे प्रधान का निणय तथा श्रन्य श्रनेक बातो के ्राधारपर 
जनपद्ाविकारियो की पदोनति निर्धारित को जातो है] 
ह्रे के एक प्रशासकीय श्रदिश द्वारा राति ने सा्॑जनिक सेवा 
श्रायोग को निदेश दिया कि प्रतयेक प्रकार दी नौकरी मे पदो्रति की प्रणाली 
निघारित कर उसे लागू किया जाय । तवसे श्रायोगदीएक से श्रि विमागी 
से खमान प्रदो के लिये पदौतति कौ परास्चारये केता है श्रीर्‌ श्रायोग रे पदौभि 
प्रिभाग की देप रेख मे श्रलग श्रलग सरकारी विभाग द्रपने कमचारियो कौ कायां 
ज्य मे मदोेति के लिये परीच्षायें लेते ६ । श्रायोग की परीचारो के द्वाराष्छ 
विमायसे दूर विभाग मे स्यानान्तरण॒ प्र मौ नियत्य रपा जाता ६ । प्र 
व्विभायमे फ्मचापिों कौ काथं समता का रेका नियमित सूप से रला जाता 
शौर रेम्खपेक कानून की घाराश्रो के श्रनुखार एर समीच्ता परिषद्‌ उखरी समीर 
करी दै शरीर तत्वस्य घी रिपो्ं श्रायोय का प्रेषित करती दे। 
राजनीति शाल 7 श्रयिक्तर विचार्थी इख बात से सहमत दोगि रि १. 
या २० लाख खुधोय कर्मचास्यो को सुनियोजित रीति से कमब्रद करने श्रौरध्ठ 
सम्बन्य्‌ मे योजनातुखार कायं करमे का एकमात्र उपाय यद ह 
कि उनको बगोंमेंश्रौर श्रेशि्योमेर्गाट दिया जाय घ्र ५ 
वर्गोकर्ण या भेणी बद्र करने का स्पष्ट श्राधार उनरे का त 
भ्रति या वास्तविक कमं होगा । १६२३ तक कामरेड ने सधाय नौकरियों मे प, 
के वर्मस्य के लिये कोड सन्तोपजनक श्राधार नह बनाया था! परन्तु उठ बः 
खवः वेतन वर्गीकरण कानून पाख किया निखके श्चयुखार एक वर्गौकस्स पिद 


चगकिरण 
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यगो मे पिभाजित का गया है जिस लगभग २२०० प्रकारके पद्‌ सम्मिलित 
। वर्गीकरण इ प्रकार क्रिया गया ईै- (९) व्यपखायिक रौर वैखानिक), (२) 
उप्यवसायिक, (९) वलेरिकल, पशाख्कीीय शरीर वित्तीय, (४) सरक्त (८७1०0 
यय), शौर (५) लेखिकिल मिकैनिकल । पहले वग को & मागो (&'०प९७) में 
माया गया दै श्रौर श्य २१२० से लेकर ९८०० डालर वेतन तक केषद्‌ स्मि 
लित, दुषरे वर्मे <मा मरौर दस्मे १२२५ से २६४० डालर वेतन तक 
की नौकायां ह, तारे वगं मष्‌ भाग हे निरे १५०६ से ६८०० डालर तक 
की नौकरियां हे, चौये वभे श्न्माग हं शरीर इसमे ७२० ते ३ ६४० दालर तक 
की नौकरियां ह, अतिम वंको मागां मे रिभाजित क्या गया दै भिषमें 
९५ ७० सेन्यद्नौर स्ते ११. डालर प्रति घर्टा तक मजदूरौ मिलती दै । 
१९५ मे कन कर्मचारिया को वेतन तालिभामें पुन वदि की गई | 
साय॑ननिक कम॑चारियों पद्‌ निदृत्ति शौर पेन्शन की न्यस्या १६२० दे 
नून मे की गी | थ कायून मे १९२६, १६३ ० १६४२ श्रौर शट्४्तमे 
मदषवपू सशोधन हुये | १६४२ के पूर्व समी कर्मचारियो ॐ 


करोकीदेतोद्रवप क्र श्ायु मे| पेन्छन कमी व्यवस्था है परन्तु इसमें 

म॑चारीकोभी श्पने वेतन से ऊछ जमा करना पड़ता दै । यह व्यवस्था श्रनि- 

यं | इस श्रनिवायं श्राशिक-योगदान पेन्शन प्रणाली (एण्यफषाऽगफ 1.3. 

गपा 060भ0य 38160) कहते हं । यह्‌ णाली पिले केवल प्रेण 

र फ्मचारियो प्रर दी लाय हेती यी परन्तु श्म ह उन चमो सेवा परमौ 

कर द्‌ी गद है निनका वर्गकिरण नद हा है। १६५४ दवी श्राधारपर 
गः 


दकि जनपदाधिकारिया का सजनीतिक दल बन्दी से कोई सम्बन्ध नी शेना 
दिपै ¦ पेन्डलटन कानून की व्यवस्था दे अयुखार कोई कापरेष सदस्य, सिनेटर 


म्व 


१४०५ सयुक्त राज्य श्चमेरिका की शातन प्रणाली 


यां स्षपीय ५ भी भे फीबद श्रथिकारी या कर्म॑घारी से राजनीति 
+ कोषमें चन्दादेने को नदींकद खकता दै श्रौर जिखभवनम 
इ सीय कार्यालय स्थापित ई उस्म जाकर तो कोई भी व्यक्ति 
सजनीतिक कोप मेँ इन श्रधिकारियो से चदादेनेका 
श्रसरेष नदीं कर कता दे । दा, खाघारण व्यक्ति जो प्रथाखन में पदािकारी 
नहीं शेते श्रवश्य इनसे व्यता य सयोग की माग कर खकेते ह पर्व॒ दस श्रत 
रोघ के लिये वह इन पदाधिकारियों व कर्मचारियों के कार्यालयमे नदींश्राज 
सकते } खावैजनिक सेवा श्रायोग को यद श्रधिकार है करि इख न्यवस्या के उतल्लपन 
करने वाली कौ जच पड़ताल कर सके । देसे क्षिखी मी व्यक्ति के लिये ग 
सरकायी कर्मचारी दै कोई राजनीतिक कार्य करना श्रनिवार्यं नटी, यदे उसा 
इष्टा पर निर्मर करता दे! यदि कोई जनपदाधिकारी किछी राजनीतिक परी 
कोचन्दा दैताहैमाचन्दा श्रयवा ग्न्य सदायतादेनेसे इन्ार करतादैता 
न उसे पदच्युत रिया जा सकता दे, न उको पदावनति हौ की जा सकी दैश्रौर 
नदीडउसे किसी प्रकार की धमकीदीजा सरेती दै] द्षपे बदले यद्यवि क्म 
चार्यो को मतदान की रौर निजी तीर पर राजनीतिक प्रशमो पर्‌ श्रपनी रथ 
प्रकट करने की स्वतमेता टै परतु बह सीवे पारीं से सम्बिधित फिठी कार्ये षुन 
कर भाग नही जे छकते ई । उह न किसी पार्ट वे राजनीतिक खषपं (घ्वपप)9 ण) 
ममागले खक्तेर्दैश्रौरन पारी के सचालनमेंदी। इस नियम की हत तरह 
व्यवस्था की गई दै कि यद कर्मचारी (९) पार्या के सम्मेलनं कै कलिय प्रतिनिधि नक्ष 
बन सकते, (२) किखी पद के लिये उम्मेदवार नहीं बन सफ़ते, (द) पारख 
सादिप्य का वितर नर्हा कर सकते, (८) मतदावाश्रों को न मतदान स्यान क 
लास्कतेष् श्रौरनवर्दासे लेजासकते है, (५) पर्दा की समाश्नो में मपय 
नँ दे उक्ते, (६) पाठो कौ समितियो मे माग नष्ट ले सकते ] नके श्रतिरिरे 
पाय्यं से स्मयधते पेसे कार्यो की लम्बी सूची दै जिनमें यद कम॑चारी मागमः 
ले खकते ई । १६३६ में प्रथम देच राजनीति कारवाई सवधी कानून यना निषम 
यह व्यवस्था की गई किं केवल वर्गीकरण किये गये कम॑चारी हौ नष्ठी बलिकिर्नि 
निघारिते करने वाले पदों पर श्रासीन कर्मचारियों के श्रतिरिक कोद्र खधीय कम 
वारी फिखी राजनीतिक कार्दबाईमे माग नदं ले सक्ता] १६४० मेँ द्विती दै 
कानून पाव क्या गया जिर श्रनुार राप्यो तथा स्यायीय सरकासे के वष्ट छम 
कर्मचारी, जो रे कायो मे नियुक्त दो जिनका पूरा या श्रशिक व्यय मार च 
खरकार देन करती शते, श्रपने पद ष्वम्‌ शरभिकार का इव तरह मोग नही 
खकतै जिसका सम्ब-च राद्रषात से या काप णी दस्यवः मे धुनाव से) 
कर्मचारी पेते कार्यालया मे नियुत र जिने छचालललन ये लिये खपीय वर्श 
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पूं वथा सदायता देती है वे (क) श्रपने पद्‌ के श्रपिकारोंया प्रमावक्रा फिसी 
नामजदगौ या चुनाव मे दृस्तक्तेप करते क उदेश्य से प्रयोग नह कर खकते ई, (व) 
किरी श्रन्थ कर्मचारी फो राजनीतिक पर्टाकोचन्दा दैनेयाश्छ देनेकीन 
सल दे र्ते हन श्रदेशदे उक्ते ैश्रौर न उख पर इसके क्ये दतरा डाल 
सकते है,(ग) किसी राजनीतिक खषपे या व्यवस्था उकरिय भाग नदा से सक्ते ई । 
९६ वी शताब्दी के अ्रतिमव्ो में स्वीय कमचारी स्गवठनो का मी उद्भव 
देने सभा जिनमे बहुत कुं भमिक खधवाद्‌ (टप प०ण्डपे) की कलक 
दिखा देती } डाक श्रौर रेलवे विभामोमेंश्चनेक सगठनपैदा हे 
कर्मचारी समख्न गये पर तु १८६८ मे जम इन सगण्नौ से कषठ पर वेतन-स्तर 
मटृनि पे लि्टद्बवि डालना श्रारम्भ किथात्ता प्रशाषनश्न 
संगठनों फो विरोवी व सनदेदपूं दष्ट से देखने लगा } १६०२ मे राटूपति धिवोहोर 
रूजवेल्य् ने एक परशावकीय श्यादेश जारी क्र समीरपीय अधिकासियों एवम्‌ कम~ 
चारियों को यह चेतावनी दे दी कि यदि वह द्रे विभागीय द्रभ्यत्त कै श्रतिरिक्त 
किसी श्चौर कै दारा मरव्यत्तरूपसे या श्रप्रत्यच्च रूपे, निजी तौर पर याकि 
सुषटन के द्वारा वेतन बढाने की साग करेगेयाक्सी छ्रन्य प्रकारके कानूनको 
यपे हित मे चनवाने कौ चेश करेगे तो उनकी नौकरी सेनिकाल दियाजा 
सकता । १६१२फे एक कानून मेड बातको स्वीकारकरलिया गयाकि 
सपीय कर्मचारी फो चेतन बढाने कैलिवेयाकामकी स्थितिमे सुधार करनेके 
निये कपर के पाख या उसके फिषीभी दस्य कै पाख श्नावेद्न पन मेजनेका 
पूं श्रधिकारदै श्रौर दन उदेश्य कौ पूति के लिये वने कर्मचारी सुगठनांकी 
सदश्यतः पे कारण मौकरी से हया दिये जाने की व्यवस्या कोरद करर दिषा। 
साथ दी खुगठनो को श्रपने फो गैरनखरकारी भम-सषो से सम्बन्धित करमे कामी 
श्रधिकार दे दिया गया परन्ठ॒ यद्‌ शतं रपौ गह कि यद सम्बदं तमी तक वैष होगा 
जघ तक कमचारी खगठनो पर किखी ददतालमे माग तेने या सयुद्ध राव्य 
श्रमेरिका फे बिर्दध श्रायोजित हदताल मे खदटापता देने केलिये षाभ्यन करे! व 
श्रकार कमिच द्वारा स्वौकृत शख कानून दी सीमश्रौ के अन्दर कर्मचारी चयठनां 
का पिकावहश्चा टै यहा तक करि श्ाज वािगटन दे ६० प्रतिशत छावजनिक 
सदाधिफारी किठीन किटी संगठन के घ्दस्य ई। 
उक्त विवरण से यह छिढ होतादे किकिख प्रकार श्रमेरिकी जनपदाधिकारी 
वं ने श्रमे पूरे हविस मे स्मोदल्छ चैढी अष्ट म्रयाली, दोपपूर्ं श्रान्वरिक 
ख्रटन, श्रपरयुक्त विधियो, लालच, स्वरार्थौ श्रौर उकीयं मनोदृचचि 
उषपकंदर बाले क्िष-षदस्यो, देश दे युवकों फी वपे यति उषा 
नवा श्चौर परिणाम स्वरूप कमचारियो के निम्नस्तरश्रौर 


१५२ सयुक्त राज्य श्रमेरिफा की शाषन प्रयाली 


अवन्तोपयनक योग्यता चथा क्षमता श्रीर्‌ श्रन्य श्रमे बुरी ॐ पिष स्पं 
कियाद) स्योद्स प्रथा शमी पृणंतया समाप्तनर्दा दो खीरे चौर कमीक्मी 
यद्‌ मयवैदाद्यो जाता दै कि कदी य प्रथा पुन पैरन जमाल 1 श्रमीतेनाकेै 
कर्मचारियो (160 601०८०७) को बूत लम्तरे समप ते प्रिचाराघीन कायं के 
श्राघार्‌ प्र वर्गकिरण की भरिया को पूराकरने मे, कम॑चासियों की कुलला कौ 
जांच फे स्रीको के सुधार मं, वेतन के दवि को र्न सदन पे परिवर्तनशीन ष्य 
के श्माधार पर्‌ स्यायखगतत शरीर पररिपतनशीलल रूग देने मे, पदोतति की योजनां 
सुधार करने की दिशामें मौर परशाखनत्तया कम॑चाप्यि वे खम्यध सर्द 
समस्वाश्रां के समाधान की दिशा मेबहत द करना शेप है) लास्कीकेमता 

युषार्‌ श्मेरिको राजनीति मे इतना व्यापक विरोधाभाष दै फ्रि सदन ही उका 

श्रतुमान नद~लगाया जा सकता है । उदाहरणार्थं वित्तीय मामलो पर नियत्रर 
रने दे लिये कोद रेख व्यवस्था नद है जिषसे प्रस्तावो के वित्तीय प्रग बौ 

गोपनीयरसाजां सके । वोद रेखा श्राषार नदीं रै जिकर मल पर मनिमरडलं 

प्रशासन की एकता का प्रतीक बन खक, इसका एव कारण यद शो खकता दै 

हसने सद्या को काफी लम्बे समय तक एक साथ कामकेरन का श्रवस नही 

मिलता या उनके प्रधान श्रथिकाारयो को मरेरिति करे के लिये कोद समान पर्प 

नदीं होती क्योकि इसका निर्माण चमा श्रुभय के प्राधार परी हो सक्ता दै। 

इसी प्रकार समान उच्तर्दायिष्य कामी कोई चिद्व त नहा है निससे किसी ण्कनाति 

की रूपरेखा स्पष्टो स्ये । 

इ प्रकार जनपदाधिकारी वर्य का गठन एक रेखा चेन दै निम श्रम 
सुधार श्नौर विकास कौ श्रावश्यकता दै । सवेग्रयम खरकारा कमैचापियो के ति 
जनतानेजो धारणा बनाली दै कि यद धटक्छ सवानेयालाः शरीर पकैवल वेठन रै 
लगाव स्ते बालाः दोता दै याच श्रषुशल शौर शर्ट दै, या उसे नेन वे 
श्रावरयकता से श्रधिकु मिलवा दै परन्तु वह काम छदं नौ करता श्रौर जोक 
तरद्‌ सस्फाती धन चुख्ता र श्रौर्‌ इखी भ्रकार की अनेको श्रन्त घारश्रो काद 
करना श्रावशयक हे । गि श्रौररेने सुक्ाव दिया है कि सधीय तथा भ्रल 
सरकारी नौकया प्रास्त करने कप विधि को श्रौ श्रपिक्‌ खरल चनाना चाह, 
खाय द श्राकपंसुयुक्त म। बनाना श्रावरयक दै } दशमे लिये निश्चित श्र लाम 
दायर शिक्ता दी जानी चाद्ये, परीका कौ षिवि में सुधार करिया जाना चा 
वतन भे दृद ्षेनी चादिये, उन उच्च पदौ का जिन पर पतमाने ष 
राजनीतिक श्राघाद्‌ पर की जातो द वर्गीकरण फर उनम पदोच्ति की द 
व्यवश्या की जानी चाये जि प्रत्येक योग्य कर्मचारी मे विराव पैदा क 
ठते सर्वोच्चं पद्‌ प्राप्त करमरे की परस्सा , मिल खके नके श्रतिरिकत श्राप 
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कोजोवरटियां पीत दयौ उनको भी वूर करने कौ व्यवस्था को जानी चादिये ] 
श्रमेरिक्ी जनपदाधिकारी वं कौ श्रान सथ्से बद्ध श्रावश्यकतः यद रै फि सेवां 
मे पवेश करने से वं श्रधिकाधिरु उम्मेदवासां के लिये उचित प्रतीक्तण फ) व्यवस्था 
टो, पह श्वागे उन्नति करने मे षमय॑य योग्य श्रौर खार्वजनिक सेवा मे उनका 
जीषेन सदष्ट, सुखो व सम्पन्न दो } इस सम्बन्धमे यद्‌ मीक्हाजा सक्ता फ 
स्वस्थ, उत्पाद, पततिमाराली श्रौर मदत्वाकाती युरक श्रौ युपनियां चे खव 
जनिक सेवाधो कौ श्रोर श्रषक्ट शरो के लिये उपयुक्त प्रलोभनं की न्यवस्पा 
होनी चादिये। 
ऊख श्रालोचको ने सार्वजनिक सेवा श्चायोग क। व्यवस्था पर ही श्रापति 

कीट श्तौर यद सन्देह परकट क्रिया दकि चंफि द्यायोग बहु-स्यक्‌ (1५781 
प्लपतशोप) है इसलिये वह ्म॑चासयाः कौ नियुक्ति की दिशाभे कोद 
निश्चित दष्टिकोख नदी यपना सकवा है ! यो तक कि सा्ंजनिकस्वा श्रायोग 
का उन्मूलन कर देने की भरस्तावना क॑ गई है श्रीर्‌ यह लुकाव दिषा गया षैकि 
कभ॑चासिो की नियुक्ति फ लिये एक सुयाग् प्रशासक बनाया जानां चाहिय 
जिका राजनीति से कोई सम्बन्ध न हो] इच प्रशासक ओ ग्राधीन श्रौर उसकी 
र्यतत मे एक का्यंलय (2680ए८] 4 व्यच) हो निमका कन्य यद हो 
कि रषटपति एवम्‌ अशाषकीष पिमो क श्वध्यक्तां को जन प्दाधिकारियो तथा 
ध्न्य कर्मचारियों के निवाचन एवम्‌ उनकी निधुक्ति सम्बन्धी कार्यम तैयार करने 
नौर उखको लामू करने में सहायता दे} ष्खके चाय एक श्चवैतनिक परिषद्‌ भी 
स्थापि कीजा सकती है जो जनता का परतिनि(धिस करे, योग्यता प्रणाली पर 

श्रपनी दृष्टि रखे श्रीर्‌ ससे सम्बन्धित विषयो प्र राष्ट्रपति तथा काग्रेस को 
पामरो दे । हृवर श्ायोग ने यह सिफारिश की थौ कि प्रणावन बिमागमें क्म 
चारि से खम्बन्धिते विभाग (00८९८ ए८ऽ०पण६्‌) भी खोला जाय जिख्का 
अभ्य्‌ एक सचालक (त्८०य) दो जो खावंजनिक रेया श्रायोगक्न मौ 

श्रपयक्त दो) कर्मनारियो से सम्बन्धित प्रत्येक समस्या पर्‌ राष्ट्रपति को परामशं 

देने पे लिये यदी प्रमुख श्रविकारी होगाश्रौरश्चायोगम भे स्तर तथा का्ष्ठमता 
श्रम शलवा को बनाये रखने के लिये देख रेख करना भी इख कर्तव्य दोगा 

जिर खावजनिक सेवाशचो क अति श्राकपंण उत्व दो छर प्रशासन के उत्तरदायी 

पदो पर्‌ उच योग्यता के व्यक्तियों को याखीन क्षिया जास्त 

यभेरिका फी सावेजनिक्‌ सेवा से सम्बन्ध मे लास्फी पनी श्यरेरिकन 

देमोमेसी" म दो परिणामो पर पुषे ह (ए) केवल मदान्‌ शौर मशववमू्थं निर्या 

शी खयोग्य श्नौर अरतरिमाशाली व्यक्तियों को वाशिगटन कौ शरोर श्राफवित करती है 

रीर महत्वपूं नीतियों को जन्य देना पैव महान साषट्यति्यो मे बव यरष्ठी बात 
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दै। श्रत साधास्ण राटरूतिया के श्रन्वगत केवल साधारण योग्यता कै न्पकि द 
प्रराखकीय नोक मे जाना पसन्द कृरते ई, (२) सुधीय जनपदाधिकारी बमं 
खमवतत मविष्य में नीति निर्धारण में श्रतीत की यपेचता श्रधिक भाग लेगा। 
इखका कोरण॒ यद्‌ दै कि प्रतिवपं खषीय प्रशन काकायंत्ेय बदृताजातादै 
शरोर इस विस्तार के एलस्वरूप प्रशासकीय पद्‌ श्रधिक श्राकर्ष॑क श्रौर महलग 
डो जातादै, जितना जि श्रतीत में कमी नर्हा या। वास्तवमे प्रशाखकौयष्दोके 
विकास का मुएपर कार्णं स्वय सयुक्त राज्य श्रमेरिका का विस्तार दै] पर्ठश्ष 
सम्बन्ध मे खव्रसे महस्वपूशं बात यद है कि खषीय सरकारने श्रष वह कायं श्रपने 
दाथमेंते लिये जिनकी खथुक्त रभ्य श्रमेरिका के सस्यापकस्यप्नमे भी कल्यना 
न्दी कर छकते ये । यह स्पष्टहिकिं यदि श्रमेरिका धीमी गति सेभी निषधिित 
श्रौर्‌ कल्याणकारी राज्य (कल्‌ 512६2) को दिशा मे प्रगति करता गया पे 
जनपदाधिक्रारियों के श्रधिकारो श्रौरउनके सम्मनि में शपू व श्रनन्त ददि हेगा। 
यद विचारशील प्रश्न दै कि सार्वजनिक प्रो के इख विस्तार श्रौर जनपदाधिका 

रियो के कायो एवम्‌ श्रधिकार्या भेजो वृद्धि दोगी उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वषप 
श्रमेरिक। राजनीतिक व्यवस्था के श्रालाचकों मे, विशेषकर उनमें जो राके 
व्यकिषादौ दशन के मक्त है, विदिश नागरिक सेवा को तरद ।इषके,ग्रति मौ 

सनी कस्थादी को विजय (एपयद्धप्रलात ध्यप्पफा00 श्रीर (नई निरङुयत। 

(णलः प0०८ृण्धञम) की शकाये श्रौर भय उयन्न न दो जायें | 


नय 
श्मध्याव ७ 


सयुक्त राज्य यमेरिका के सविधान के प्रथम त्रदुच्छेद में कदा गयादैकि 
इस प्रिधान दवाय प्रदत्त कानून निमा के समस्त श्धिकार सयुक्त राज्य श्रमेरिका' 
की एक काप्रेख मे निहित होगे, जिघमे षिनेट श्रौर प्रतितिषि सभा (त्रिप ग 
रिशरड€पष ८७) दो खदन होमि । इसमे उन्देह नदी कि एक द्विमवनात्मके 
मिषानमरढल (ितदपानाद] 16्191वपा5) कौ स्थापना का निशंय करने भे 
फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य्‌ रिदेन शरीर श्रभेरिकी इति वे" उदाहस्यों से 
प्रमायितदह्येये। खाय दी यद मी दिर्वाख था छि दिखदनीय विधानभर्डल होने 
सेयह लाम रेया छि एक सदन दूखरे सदन पर मतिभ्न्व का कायं करेग् । यद्‌ 
उचिते नदीं समा गया किं विशाल कानून निमांण के उस महान्‌ श्रधिकारको 
जिघका्रि यन्तित धीय सरकार प्रयोग करेगीप्क दोसख्दमको सौपदिया 
जाय ] खीलिए सिनेट का निमाण करिया यया ताकि बह विधानमरडल के ग्रधिव 
लोकप्रिय भवन परतिनिधि खमा कैः श्रदम्य्‌ उत्वाद्‌ पर नियगरण रखे ( इसमे स्पष्ट 
दै नेद का जन्म वास्तव मे लोकतनीय व्यवस्था के मरति श्रविश्वारषे 
कारण हुश्रा था । द्विखदनीय विधानमर्डल का विद्धान्त दी वास्तवमें यटि 
उतवा शरीर उत्तजनाब् शक खदन्‌ जो इख लिणंय करे उख पर दख खदन्‌ 
शाति से विचार कर उसमें श्रावश्यक सशोधन कर षदे । जेफरखन को दुखरे खदन्‌ 
क श्रवश्यकता खमते हुए एक बार जाज वार्िगटन नै गरम गरम चाय प्याज्ञे 
मसे तश्तरीमे गिर दी जिससे यद र्डीष्टो जाय किर वश्तरीकी शरोर ख्ये 
फरते हुए उन्सेने का यद दूखरा सदन है । समयत श्यी दषिकोण दे श्राषार 
परं खर हेनरी मेन ने धोपित किया था रि जवसे श्राधुनिक लोकततीव,न्यवस्या 
सा स्वार श्राया ई तवसे यदि बोई उपयुक्त ग्रीर पूतया सप्ल खस्था ह्यपि 
शसो षट्‌ निष्छ-देह सिनेट दै" 
परन्व॒ इनके श्रतिरिक्त ऊष न्य व्यवद्यरिके बते मी सौं जिनके लिभे 
शिनेर की स्थन की गई थी! काव मे दो सदन षने से पिनिधिर के प्रश्न 
पर एक वमभता समव दो षक्द { शरे द्नुखार राज्यो के एक चदन मे श्रपनी 
जनदस्यां कै श्चनपात मे मतिनिषित्व मिल खक श्रौर दूरे खदन मे खमान प्रति 


निषित्व ग्राप्त हुश्चा । इख ग्यवस्या में यद लाम मीदेहागया कि श्रधिक जन 
१४ 
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सस्या वाले राप्य बारिष्य मधान दई श्रौर फम जनखख्या वलि कपि प्रधान 
श्रीर से इन मदत्वपूंशरारयिक दितो के भच सनदलन स्थापित किया जा 
खफ़ता दै । इसलिये प्रतिमियि खमा के लिये जनता द्वारा जन्या के श्रदुपात 
म प्रलय निर्वाचन श्रौर सिनेट के लिः शरग्रयक्त निर्माचन वथा समौ रश्यो को 
रात्र प्रतिनिधिष्व कौ व्ययस्था को सई । वास्तव म धारणा यद यी फि दिन 
प्के राभ्य परिषद्‌ (एप्पल ० 512॥) के स्प मे कायं करेगी । 
जिन उदेश्यो की पूति केलिये षिनेटफा निर्माण ह्श्रा था उने पर 
एलेग्बेन्डर दैमिल्टन ने परठरलिष्ट मे प्रकाश डाला दे (१) विमि टे शरीर १३ 
| ~ र्गो मे स्वत्तन्मता तथा समानता की मावना की तुष्टि करने 
सिने के निमांण चै तिये उन्द राष्ट्रीय खरकार के एक सदन मे खमान प्रतिनिचिघ 
फाञ्दैस्य देना, (२) श्रमी सदस्यों की एक रेखी छोटी परिषद्‌ क 
निमि करना जो राष्ट्रपति फो उसके नियुक्ति करने केश्चधिकार 
के प्रयोगे ग्रौर सन्ध्या करमे के सम्बन्ध में परामशं दे सके श्रौर उस पर नियत्रण 
रख स्फ, (३) प्रतिनिधि खमा की गति एवम्‌ उत्छाह श्रौर उखकी परिवतंनशीले 
मनोवृत्ति पर नियन्तरष र्पना श्रौर इख प्रकार उत्तेजना भे की मई कार्यपादियो 
श्रौर जगमव मे एकाणक हप परिवर्तनो के दुष्यमाय फो रोकना, (४) एक देखी 
सस्था का निर्माण करना जौ श्रपने खद्यो के श्रयिर श्रसुमव, दीश्चवयि काल रौर 
छा्वजनिक निर्वाचा से श्रपेचताकृत स्वतन्नता ३ बल पर राष्ट्रीय सरकार भे 
स्थायित्व प्रदान कर सके, भो विदेशो रण की दष्ट मे खम्मान व मदत प्राप्त क 
सफश्रौरजो स्वदेशीततथा विदेशीक्तेतन मे निधारिते नौतियों का कमश 
स स्के, श्रौर (५) एक रेते न्यायालय की स्पापना करना मो महाियोम दे 
छकदमो का निर्णय कर सके । महाभियोग प्रशाठन दारा श्रधिकारों के दुष 
को रोकने केः लिट श्रावश्यक खाघन खमा गया । 
चखा ऊपर का जा चुका हे, नेट का खगन राल्थो के भौगोलिक शर 
सुषीय श्राधार पर कयि गया हे 1 इसमे समी राव्यों को समान प्रतिनिधि 
त श्रषकार प्राप द छल ्र्यकं राज्य फे दो विनेदर शदे! 
अकार ख व्यवस्था की सुरदा ॐ देत खविधान मे इख याव फो स्वीका 
क्रियागयाडहे कि किसी राज्य को एक सवैधािक सशोधन दवाय 
भी सिनेट मे समाने प्रतिनिधित्व कै श्रधिकार से वचित नां किया जा सेमा ¦ 
ठक स्वय उस राज्य की समति न॑ दो) १६१३ तक सिनेट कां चुनाव स्यो 
विधानमण्डलों दवाय हुश्रा करता था परन्दे श्रव खविधाने ॐ श्७े स्ोषते 
श्यनुखार राज्य की जनप्ता प्रव्यक्त निवचने पद्धति से इसका चुनाव करती शरः 
पक व्यक्ति एक पार्‌ शिनेटर दने प्रर मी श्रगलो चार पुनः घुनाय लद सक्ता 


त क 


खिनेट २४७ 


पदते सितष्यौ की सख्या २६ थी परन्तु वर्तमान काल में ग्व ४६ 
राज्य दै यं लिये सिनेट की सदस्यता श्व बदक्र टट दो गद ६१1 तिनेट 
े केवल एक पिदरं ख्दस्यो का भरति दो वं पश्चात नया चुनाव ता दै श्रौर 
इख प्रकार पर्येक सिनेटर की कायांवयि ६ वध दोती है) इस अकार षिनेट पक 
षी र्यां दै जिसका क्रम कभी भय नदीं हेत्ता वरयोकि इख्के दो तिहाई सदस्य 
सदा वियमान रहते ई । 

ग्रनेक श्रालोचकों कामत द किंसभी रा्योंको, चाहे वहषटेहोया 
चडे, श्रधिकं जनसर्या बक्ति या कम जनरुटरा बाते, समान प्रतिनिधित्व श्रौर 
मताधिकार देना उचित तथा न्याययगत्त नष्टौ है, वास्तव में यह श्रसमानों की 
समानता रै ¦ यह क्रितनां विचित्र श्रौर ्रलोकतन्नी प्रतीत होता दै कि १,६०,०८द 
जनखख्या बाले नेवादा राज्य क भी उततने ही प्रतिनिधि ह जितने न्यूयाकं के जिघ 
की जनस्सप्या १६५० की जनगणना के दठुघार श४८२०,१६२ थी } प्रिफिथ 
(0प(ति प) ने अपनी श्मेरि्कौ यावन प्रणालीः मे लिखा हे किक दृष्टिसे 
केम जनसख्या वाले रर््यां के धिनेटरो का बड़े रायो के सिनेटरो की श्रपे्ा छाधिफ 
भ्रमाव होता रै क्योफि बद राज्यो के सिनेररो को श्मपना श्रधिकाश समय दछन राज्य 
के स्थानीय सामलो मे व्यतीते करना पड़ता है जो राष्टरीष मामलो से ब्रिलछरृले भिन्न 
षते दै) गणना करने परं पता चला दै कि सिनेट मे रेते सदस्यों का बहुमतं हो 

सकता टै जो कुल भिला कर देश की जनघ्ख्या के पच दिष्से से श्रधिकका 
प्रतिनिधित्व नदी करते } इसे मी श्रधिक मदत्वयूणं बात यद है कि यटे ममवि- 
शाली श्रार्थिक श्रौर खामाजिक दितो का््रतिनिधित्व सठलिठ नदीं ई । उद्योग एवम्‌ 
वाणिज्य बहुत कम राज्यो में वेन्दित दै परन्छु एन राज्यों की अनसस्या काफी 
घनौ दै } इठके विपरीत पि श्चनेक ^राग्यो मे प्रषारित है पर इन राज्यो की 
जनसख्या धनी नदीं है, इससे घिनेट मे रायो का समान अतिनिधित्व दोनेपे 
म्म्य दितो का प्रपनेश्रतुपातसे कहीं श्रधिक प्रभाव होत्तादे। 
ख विपमना को दूर करने के लिये यह गुकाव दिया गया दे कि विनेट मे 
<श्वव्येक राज्यकोदो सीदे पूरव॑वत दी जाती रद परु उन र्यो को जिनकी जन- 
खल्या श्रधिक दै मोनख के स्पे ष्क श्रतिरिकत सीर दे दी जाये, उदादस्ार्थ 
श्रति दस साख जनसस्या के लिये एक श्रतिरिक खीर । परन्तु इच सुश््व पर यह 
श्रापत्ति फौ गह दे षि (१) शठे खिनेटयां कौ खस्या बदु जायगी, शीर शयने 
यत्तमान श्राकार-यकार मे छिनेट विचारविमसं ठया दिषेयको श्रादि पर दृनर्दि- 
चार करने मे जो कुशलता प्रदशित करती है उमे गमीर चवि पहुबेगी, (२) शष 


१ १६५६ अहवाह के सधर्भे सम्मिलित ष्टोने से यष्ट सेख्या १०० हो येगी 4 


श्ट खथुक्त राज्य श्रमेरिका की शाषन प्रणाली 


परिितन से दोनो खदन उखी जनता का श्रीर्‌ उदी श्रलुपात्त में प्रतिनिधित्व करने 
लगोगे (जब कि वमान में पक जनरुप्या का श्रोर दुसरा चैनल का प्रतिनिधि 
करता दै) रौर इससे दुखा सदन स्थापित करने का मूल कारण ही समाप्त दो 
जायगा, (३) यदि यह परिवर्तन किया गया त्तौ घने बते हुये ऊद राग्यो का दोनो 
खदना पर प्रयुत्व हे जायगा ग्रौर इख प्रकार सम्पूणं राष्ट्रीय नीति पर भौ उनका 
नियत्रण॒ स्थापित दो जयेगा जथ कि वतंमान व्यवस्था के ्रनुखार वह्‌ प्रतिनिषि 
सभा म समप) प्रमुत्व वश्य स्थापित्त कर सकते ई परन्तु धिनेट मँ किठी कानून 
को षभानेिकेलियेग्राचेयाश्राविसे ग्रधि राज्यो केमतों की ्रावश्यक्ता पड़ती 
दै, ८) वतंमान न्यवस्था कौ बदृत कु श्रालोचनः इख भ्रान्त धारणा कै काप्य 
कीजातीदै कि भिना जनसस्पा के श्रनुपाते के सच्चा प्रतिनिधित्व नर्दी रौ सकता 
दै। क्या गटरपति श्रफेलते जनमन श्रौर सारे राष्ट्र्की इच्छा का जनताद्राय 
तिवाचित सैको कोपे सदस्यो की श्रपेका श्चधिक प्रतिनिधित्व नहीं करता १ (५) 
प्रह्ताबित परिवतन के लिये खविधान मे सशोधन किया जाना चादियिजो कि 
श्रमेरिक शासने व्पवस्या मे सगल कायं नदीं दै 1 इख कायं के लिये सविधान मे 
सशोधन दी प्रयाप्त नीं } इसके लिये तो उन खभी राञ्यों की स्वीकृति श्रावर्यक 
है लिका प्रतिनिधित्व यन्य की श्चपेत्ता घट जयिगा श्रौर यह शष्ट स्प से 
प्रन्यपश्रिक भात ६। 
जो व्यक्ति छनेट की सदस्यता का श्रभिलापी हे उसकी श्राय कमसेकम 
३० वपं होनी चाद्ये श्रौर कम स्े कम ६. वं से वह्‌ सयुक्त राज्य श्रमेरिका का 
नागरिक दो । वद उसी राज्य का निवासी होना चादि जर्धपे 
सिनेदरो की योरयता वहं निर्वाचन वे लिये खदा ह श्रौर सिनेट फी सदस्यताकी 
श्रवपि म वहं श्रमेरिकी खरकार के ग्न्त कोई पदाधिकाप 
नदो सकता प्रतिनिधि खभा फी तरद छनेट नाय के मामलो में स्वय निर्णय 
करी दै श्रौर चुनाप एल वया खदस्यो की योग्यता क जच मौ स्वय दी कर्ती 
ै। चुनाव सम्बन्धी ग्धा की नियम तया प्रशाखन सम्ब्रधी स्थायी खमिति 
जच ञरती दे श्रौर श्रपनी रिप देती दै १६४७ से पद्िले यद कार्य परिरोण 
धिकार श्रौर चुनाव सम्बन्धो समिति मिया करतो थी } जनवरी १६४० मे त्तका 
ही पून निवाचित मििषठिपि के चिनदर्‌ यियोटोर विह्मा को यद्यपि खरफ्नरा तौर 
पर सिने की सदस्यता से वचित नदीं क्या गया परन्तु एक श्रापरेशने से पुन 
पूर्ण स्वस्थ न जाने तक उर षिनेट मे वेरने दे श्रधिकार की पुष्टिनशंश्च 
ग | उष पर युद्र॒ सम्बन्धी ठेको के मामले में भ्रष्टाचार श्रीर श्चपने चुनाव 
जातीयदा (लया) की मावना उमारने फे श्रनेक श्रारप लगाये गये ये। 
श्रमो गभिये मे उसकी मृत्यु षो गमी शरीर दख रकार उषैः सम्बध मे कदं 


छिनद १५द्‌ 


निसंय नदीं किया जा खका 1 यदि किसी छिनटर या पत्तिनिधि का निष्कि 
कर्मा होतो दचफे लिये दो हिई मतो की श्रावश्कना होती है, चदि कारण 
ङ्खमीशे। 


सिनेटं का सगटन 


यृ प्ले बतायाजा चुका दैति १६४३ के उपरान्त सिनेथ्सैका चुनाव 
प्रत्यक्‌ राज्य की जनक्त दारा होता है) वे माहमरी (लिधा2१९8) या सम्मेलने 
(०पष्लपप ००७) मे मनोनीव क्वि जते है त्रीर पविनिवि खमा कौ मात्ति मत 
दाताश्चों मे बह समी-जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति शेते हैमो 
<निवाचन शातय विधान मरुडल के सावंजनिक सदन के लये मतदाता क्षे । 
नामजदेगमी राज्य के कानूनो के श्रनुखार की जतीदै] 
सिनेय्मे स्थान रिक्त जाने पर राज्य का भर्मैर उको पूति निथुक्तिकेद्वाय 
करता है परन्द॒ यद श्रस्थायी नियुक्ति शेवी है कयाकि तुरन्त दी राञ्य विधान 
मडल के श्रदेशादषार निवाचन करना होता हे । रे सितम्बर १६५४८को सिनेरर 
मेककैरन {7 (ध) का देदन्त दो जाने क कारण १ अक्बर को नेदेद 
के गवुनैर ने श्रनेष्ट त्राडन (छपाल्छौः एण) कौ नियुक्ति उने स्थान पर 
कर दौ । उनके नियुक्ति मेककेन की श्रवधि के श्रवशेष २ उफ उ लिये की मई 
यी परन्तु नेवेदा के समोच्य न्यायालय जे ह निणेय किया कि उनका काय॑काल 
फेवल कमरेस के ग्रधिवेशन की समासि (जनवरी १६५४) तक हागा । 
सिनेट का प्रमुख श्रधिकारी उपराष्ट्रपति होतादहिजो धिनेट का अध्वदता 
करता दे षपरन्तुषिनेट का स्दम्यन होनेके कारण बाद विधादे मे भाग तर्ही 
श लेता श्रौर मतदान भी केवल तव फरता रै जघ दानो पक्लको 
नेट के अरामर मत प्राप्तो] उपराष्ट्रपति का श्चतुपस्यिति में श्ध्यक््‌ 
पदपधिकारी पद भ्रण करने के लिये सिने एक द्रष्य का निवाचन करती 
है जिसको श्रस्थाई ष्यत (एष्छापल एण्लपषएणल) 
कते ई) यह साधारणतया घिसेट की बहुमत पारदा का षदस्यश्षेता दै! इनके 
श्रतिरिक्त सिनिट मे बहुमत्त श्रौर परिरोषी दल केनेतात्या शारदी हिप (प 
पऽ) दोते ह । कु श्रधिकारियो, जेषे सविव (इत्था), उानजि-ट षट 
श्ाम्छ, पालंमन्देस्यिन इत्यादि कौ निदु सरद्तण (९२२०४०६९) के यार पर 
की जास दे 1 खदस्पा की उपस्थिि (प्ण व्वा) जतेने वे हये, कारवाई लिने, 
ाष्टल रखने यादि कार्यो दे लिये पयां क्लक रखे जाते ई \ सिनेट के अपि- 


वेशन एक प्रार्थना से श्चारम्म योते ई । दरे स्मय द श्रावस्यक काम कस्ते क 
लियं नौके का मी भबन्य कतिया गया ई; 


॥। 


श्त यु राज्य श्रमेपका की शाएन थणाली 


+ 8 फी माति सिनेट की कार्यवाई फे लिये मी विधिवत खीकत 
जिखका प्रत्येक श्रपिपरेशन म प्रयोग किया जाता रै । इमे 
कते ई पटन्द शनक श्रावरयकता एप दोपल परवत्‌ 

| नियम प्रतिनिधि खमाफे नियमो सेश्रपिक सरल व खरप 
दं 1 यनयम ऋल्प सल्यको पे श्रधिकारो क) रक्ता करने श्रौर मापण-स्वात्य 
येः लिये प्रतिनिपि खमा फे नियमो से ध्रधिक उपयु ट | छिनेट का इस्या यष 
गवं दै। वक्ता्ोपभरख्ग फी खीमा पे श्रन्तर्गत शो रने पै लिये पोह नियम लागू 
नदी फिया जाता । खमापन प्रस्नार (ल]ण्डणा€ प०्‌०प) प्रस्तुत फरने में इतनी 
¶ृठिना& दोती है फि रठका यूत फम प्रयाग किया जावा रै शौर वद बहुत कम 
यारस्मीस्तष्ठे पाता ै। समरुति क लिये दा तिष्टई सदस्यो द्वारा खमथन श्राप 
श्यक़ द्योता ६। दखाल्िये यदि श्रल्यणंप्य दल चादैतो श्रपनी यात मनवानेफे 
लिये घटो श्रौर पटं दिनि चकृ बोलते र फर परस्वावित प्रस्ताय या विधेयक पारित 
शने में श्रनाप्श्यक मापा ढाल सकता रै। इस श्रभिमाघक नीति (छा४४ 
ल्म 06श्‌त्@) फक्त है । इसलिये पिनेट फी फास्वाई मी पौरे धारे चलती दै 
श्रौर खाधार्णतया श्रनकों दिन वाद प्रवाद्‌ परने मठी व्यतीत हयो जति । श्रव 
इसे श्रपना कायं सम्प्र करने मे श्रधिक दिग लगते ह । १२ जनवरी १६५६ को 
खिनेट ने एक अर्ताव दवाय यद स्परीकार क्षिया कि फिथी उपस्थित सदस्या दो 
तिहा यटूमत से पारित प्रस्ताव द्वारा किसी विपय पर वाद विषाद समाप्त का 
जा ख्वेगा । दते पूरव श प्रकार क प्रस्ताव पे पारित ने वे लिये कुल खदस्यो “ 
कै दो तिद्ाई बहुमत की श्रावश्यकवा थी । 
चिनेटर्मे भौ प्रतिनिधि खमा की मति विशेष ख्मिति्यां (८०6 
56121), सम्मेला उमितियां (0८०९० (@0णापपपरल्लछ श्रौर स्याथी 
समितिर्या ती ह । १६४६ से पूवं श्रनेक वर्धा तक स्थायी त्था 
सिने फी समित्य श्रय खुमितियो की सख्या में श्रपार इदि ष्टो गई थी जिनका 
कोद त्यः उगत या नियमित श्चाधार नदी था। १६ के 

विषानपर्डलीय पुनस्वरन फानून {1 च२५५९ एरल्छहम्ण६द६०र 46) 

दवारा न केवल स्थायी खमितियो की सस्या टी घटाकर श्राघी कर दी गई दै मति 

उनके कायंक्तेत को मी प्रशाखन फे उपयुक्त विभागो एवम्‌ एजेन्छियों गे श्रलरूत 
कर दिया गया दै । समितिया कै माम से दी उनके कार्यते का पता चल सकता 

द । चमित्तियो के नाम इस प्रकार ह कृषि श्रौर वन विभाग, व्यय विनिर्याय 

(6 मुग्व्प्०य), वन्य, वकरिग श्रीर यदवा, जिला कोलम्बिया, विचीय, परा 

सम्बन्ध, राजकीय कायं, ग श्रौर द्वीपिक सम्बधी मामले (पलपन पणत 

उपपद द{ल्पिड), श्रम श्रौर सावजनिक कल्याण, निमा काम, न्याय विमाग, 


खिनेट १५१ 


डाक श्रर चावजनिक सेवा, नियम श्रौर प्रशासन (एप 22६ देदापणंञप्थ- 
प्रज) शौर लघु-का्यं (इण) 0९७5) । 


पूं व्यवस्था के ग्रतुखर उमितियों के सदस्यो कीसखंस्या इ से लेकर 
२५. चक दोती थी परन्द॒ श्रम केवल व्यय-विनियोग समिति को दछोट्रकर जिसकी 
सदस्य सख्या २९ रखी गई है शेप खमी समितियों को सदश्य ख्या १३ निरिचित 
कर दौ ग है । चमितिर्या का दोनो बही पार्धि्यों के बीच उषी श्रनुपातत मेँ 
विभाजन किया जाता दै जि ग्रसुपात मे वद सिनेर मे ई । पद्िसे एक खिनेटर का 
पत्चिया इससे मी श्रपिक समितियो का सदस्य दोना कोई ऋआर्चर्वं की बात नदीं 
समी जाती थी परव्तु नयी योजना फे श्र-त्॑त श्रव वहदोसे श्रधिक समितियों 
का सदस्य नदी हो सकता, परत जिला कोलम्मिया शौर प्रशासन विभा्गोकी 
स्यय सभितियों के बहुमत वाले खदस्य तीन समितिर्यामे मी भागे खकते दै । प्रति- 
निधिस्माकीर्माति सिनैट मे भौ समितियो के सम्बन्ध मेँ एक समिति दोतीदहैजो 
प्रषु पारियों के नेताश्रं दासा नियुक्त शेव ३ । यद खमिति समित्य के सक्ति 
स्थानोको मये सदस्यों मे विमक्त करती दै, सीनियारिटी या ज्येष्ठता काम्रश्नं 
तय करती है श्रौर विभिन्न शमीतियो के श्रध्यक्ो को मनोनीत करती रै। समिति 
का प्रत्येक दलं श्रपनी सूची तय्यार उर उन स्पीकृति के लिये सम्बन्धित पार्टी- 
श्न्तेगोप्ठियो (०३००४३९) के पाख मेज देतां दै श्रौर तत्पश्चात्‌ बहुमत श्रौर 
श्रल्पमेत दलो क। विभिन्ने सविया सिनिट मे प्रस्तुत की जाती है] चिनिट में 


सिंगिल्ल वल्ल द्वारा निदान दोता दै, श्रौर दख खमथ कोई वाद्‌ विवाद्‌ 
नहीं देता) 


माच १६५५. से दोनो सदन के खद्स्या का वार्षिक वेतन २२,५०० 

डलिर रै) सभां के स्पोकर श्रौर शिनेट के शअरस्थायी श्रध्यत्त {छिव्छपल्ण 

एपप्टतग&)ो को ३० हलर डालर परतिवर्थं मिलता दै । 

सिसे का वेतने वेत्त के श्रतिरिक्तं ग्न्य प्रकार के श्रकालिक खचौ (त्‌ 

श्नीर विसेषपाधिसार €धध्वा 0671565) के लिये मद्वा मिलता दै, पद ॒निदृत्चिका 

भत्ता मिलता दै! इखके श्रतिरिक (१) प्रघ्येक श्मधिवेशनमे 

सदस्य के घटसे वाशिंगटन तककीयाना का २० सेन्ट प्रति मील कै दिखावसे 

याना मत्ता मिलता दै, यह मता सदस्य वो श्रपने परिवारको साथे जातेके 

लिये पाचापात~यय नं उ्ायताथं सिनता ६, (२) नङ रखने के लिये भत्ता 

भिता दै, (३) पत्र श्चौर इह्य खामान षने नाम कीसुदर सेडक दण 

नि शल्क भेजने का विशे गधिकार दोत्ता हे । दषङो फोकिम श्य धिकार (टणतण 
एः णद) कते ६1 


१५२ सयुक्त राज्य श्रमेरिकां फी शान प्रणाली 


षितेट के अधिकार रोर कार्थ 


चिनेय्के कार्योरो ६ विभागो विभक्त किया नां उकतादै (१ 
विधान निमी, (२) प्रशाएकीय, (३) न्याय सस्नी, (४) ग्रन्वेपर्‌ सम्बन्धी, 
(५) खवैघानिक, श्रौर (६) निवाचिन सम्बन्धी | केवल प्रशाख्कीय कायौ को दद 
श्रन्य खभी कायं विनेर प्रतिनिपि खमा के सयोग श्रौर्‌ ठहयोग से करती है । 
विधान निमीौत्री कार्यं 

स्वेग्रथमखिनेटका कंदे कानूल बनाना, श्रते प्रतिनिधि वमा 
भाति यह विषेयक परिव करती दे जो रपति कौ स्वीकृति के उपगन्त कानून 
जन जाते है! यदि राष्टि रखी विधेयक को श्रपनी स्वति नदे श्रौर्‌ पुनर्विचार 
के लिये सदनं फो सापठ लौटादे तो दोनो सदनों द्वारां पुन दो-तिदहाई मतम 
पिधेयक स्वीकत्त हे जाने पर बह भिना राषटपति की स्वीकृति पाये कानून बन नतद! 

खिनेट श्रमेरिकी काम्रे ख्गरन में कोई श्रधीनस्थ या उपाधरित मवम नकष 

बलिक एव्‌ चहयुक्तं (००९2९) मवन है श्रीर राषटीय कानूौ के निमाय का 
कायं दस्मे श्रौर प्रतिनिधि वमामे चय श्रा दै । यदाप यह बता देना श्रदु- 
चित्तनहेभाकिश्चमेरिी कग्रिखठ को ब्रिटिश ख्ख्द की भांति कानून बनानिका 
श्रखीमित श्रचिकार प्रास नदीं दै, उखका यद्‌ श्रयिक्र खविधान दवारा पूं निर्धारित 
ये मर्यादित | श्रर्थात खुविघान में कुछ रेखी पाराेर्हजो स्ट स्पसेकाप्रेषठको 
ङु विषयो पर फानून बनाने का श्रभिकार प्रदान करवी है, ङु श्चन्य रेते 
विषयों का वर्णन करती ई जिनसे सम्बन्धित कनल भनानेसे हस्को वर्जिव कर 
दिया गया हे ¡ इन दो फे मध्य गुमित्‌ (प्णृ1८त) तथा परिणामी, (छपाध्यण) 
शक्यो काचतेनपड़ाहश्चादैजो जितना विस्तृत दै उतना दी विवादप्रस्तमी 
है। सविधान की धारा १ कै श्राद्यँ श्रनुच्छेद (8९५1109) मे रेते विष्यो की 
लम्बी सूची दी गक है जिन पर कामोख फो कानून यनाने का श्रपिकारं प्रात दै। 
इसम कर, ~+ पेटोर या स्वाधिकार, द्रा, कारा, दिवाला, डाक विमाग 
नाणरिवकरस (प्य व 
स्थल प्राजल सेना की व्यवर्णा, युदक › श्रादि विषय सम्मिलित ई । 

केवल एक च्रपवाद को छोककर ज घ्रात श्रधिक महत्वपूर्णं नदी द 
सिनेट का कानूल बनाने का श्मधिकार प्रतिनिधि खभो के पूण॑तया समान दै] ष्व 
श्रपवाद्‌ का सम्ब-ध राजस्व विचेयदो (दण्णप्ठए1)9) चो-मस्दत करने से 
दै । उविषान कै श्यलखार इनका श्रारम्म प्रतिनिवि-खमा चे दोना चा यचि 

छिनेट श्र य [वदेयको के समान को उनमे मी सोधन भस्दुव कर खकठी दै श्रौ 
उन पर शिचार विमं व वाद्-विवाद करती ३ । व्यवहार में छिनेट के श्रविकाये 


घिन ५५ 


पर लगाया गवा यद्‌ सवैघानिक प्रतिबन्य विशेष मदसवपृणुं छिद नद ह्या क्योकि 
सिनेट उशोधन की श्चाद़ मे वेस्ठुत्त नये राजस्य पिघेयक्र प्रस्त करे मेँ सफले 
होती है । एक बार देखा यया कि म्रतिनिधि ख्मामे एक द्रायात्त नि्यात-कर- 
सम्ब-भी विधेयक प्रसते छया गया श्रौर उचको स्वीकृत्ति प्रदान कर विनयमे 
भेजा गया परन् जब बह धिनेट से बाप्च लौयया गया तो छाथ दही उसमें ८४५ 
संशोषनो के भस्ताव भी उलय ये । इर्ते स्पष्ट दै कि यह कर-परस्वाव चेदि मूल 
पिदेयक रूपमे न ची परन््तथ्यस्प्मेतो शिनेट में दी श्रहयुत्त किया गया | 
दूरी शरोर चिनेट को द्युयु-विनियोग._ विषयक (एष९पतापा स)8) 
प्रस्तुत करने का पणं यधिकरारदै यद्यं तक रिराष्टीयनजट कभी याना इव 
सरनसेग्रारम्मद्येख्कती दै। फिर मी व्यवहार श्रौर राति के श्दरुषार्‌ वार्षिक 
बजट श्रौर्‌ सामान्य व्यय विनियोग विधेय पदि प्रतिनिधि समामे दी परस्ठते 
किथे जाति हु । पर श्रन्यः खी विधान निमा ण्य वित्त से सम्बन्धित केने 
नेट के श्रधिकार प्रतिनिषि समारे बराबरष्टो र । इधर कुं समयसे सिने 
रृष््रीय मामले वेषण कर शौर पलेस्वस्य विवेयको वे निमित्त सामप्रीव 


शरकिडे सग्रह करवत्पपने तिषा निमाय केक तधि विछ करस्य: (6 केकयं क्िकलािक धिकार कररटी ई; 
प्रशासन सम्बन्धी शधिः 


खविधान के मिमचतश्चो की यह योजना थौ कि सिनेट व्रिटिश परीवी- 
कौशि करी ही रूपान्तर होगी निख्का रुख कायं यासन व्वन्धी उद के 
केति परसशं देना तथा श्चपनी स्वीकृति अदान करना शोगा! दस्मे सन्देद 
न्दी कि वह्‌ सिनेट को सधरीय शाखन णाली का मूल श्राधार खमते ये | उनका 
विवार याकि यदह केवल एके दवितीय चदन (6९८०पव्‌ (षडप) मान न रद्‌ 
करयाकश्रिखका एक शट्यक्त भवनन रदकर उसमेमी ऊुखश्चौर यधिक 
होगी ) श्छको ऊख कायपालिका सम्ब क्डमी सपिग्येये यौर वास्तवमे 
सिनेट > परति अाकपं॒ का एक कारण हख्के तीन अरशाखन सम्बन्धी कायं है । 
श्रत अत्तिनिधि सभा की श्यपेक्ला हस्वे श्रधिकार -शौर परिणामस्वरूप्‌ अधिक 
सम्भान प्रा दोने की लालसा से राजनीति छिनेट की खदस्यत प्राक्त करना श्रमे 
राजनीतिक जीवन का लक्षय खमते द । 
सषटरपति डरा मनोनीतत की गई नियुक्िंकी पुष्टि करने से शर्म्बा धत 
च्िनेट कै श्रधिकारा की हम पिये अध्याय ये चचां कर्‌ सुक ई । भ्ठाखनाधि- 
कारीकां नियुक्ति करने फा श्यथिकार महत्वपूशं अभिकार दै 
५) 4 यट चककि चेवल रषट्रप्तिषोददी यह प्रपिकार दैदेना 
उचित नद्य चमा यया, क्योकि वह शस श्रधिकार का पयोग 


(लि 


रधर क राग्य श्रमेरिका कौ शाखन प्रयाल्षी 


3 -जाने श्रौर्‌ श्चपना व्यक्तिगत दिते छिद्र करनेके हिषे एर 
न द म यट भ्यवस्या की गह कि राषटपति वयल नाम 


की स्वोकृति पर राजदूत, न्थ राज्य प्रतिनिषिवा, 
म न्यायालय पे न्पायाधीयो श्रौरश्रमेरिकाफेउने मी 
नियुक्कि करगे जिनकी नियुक्ति 7 सम्बन्धे शन्य भ्यय- 
स्थानो की यदद श्रौरजो न्ये पद कानून द्वारा स्थापिते क्रि जार्येगे) 
सदधि मे यद्‌ कदा जा सक्ता दै फि नियुक्तियां फेः स्यथ में श्रते निवेषा 
धिकार का प्रयाग करने मेतिनेटने बहुत सयम सेकामलियादैश्रौर पिमागोॐे 
श्रष्यक्ो, राजदूता, उर्चतम न्यायालय > न्यायी श्रादि की नियुक्ति मे राति 
को पूरं स्ववन्नता दे रसो ३ । परन्ठ॒ शस श्रधिकार पै बल पर श्रौर विरोपकर 
राति से श्चपने खम्बो इी दिणा मे षिनेट कितनी शक्तिशाली छो सकती ई 
इखका प्रमाण इस बात से मिल ख़ता दै करि उखने रपति ग्राहजनहाविर दयार 
क गहु उच्च पदोसे सम्बन्धित विफारिशो स्वीकार करने मे कि 
विलम्ययचश्राना कानी ङी, विशेषकर छिनेट की न्याय खमिति कै श्रप्यद्ते पिनेदर 
लंगर की भरी वरेन सी उच्चतम न्यायालय फे मुख्य न्यायायाधीरा वे पद प्र 
निमुक्ति की पुष्टि रोकने फी हट व चेष्टा उल्लेपनीय दै ) 
सिनेद के अरति शिष्टाचार (36० 60पा$)--उन सपीय 
पदािकासयो कौ नियुक्त मे जिनका कार्येन प्क राप्य होवा दै “धिनेट केभरति 
शिष्टाचार राति के श्रधिकारों पर ससे महत्वपूणं सीमा दै { यद श्रमेरिकी 
सप्रिधान की खसे महान शलिचिते परस्परा (0०णश्व्णप00) है जिषग्र पत 
स्वरूप प्रत्येक सिभेयर्‌ श्रषने राव्य में खी श्रभिकारियो फे निर्वाचने ष नियुकि 
मे बहुत प्रभावशाली हो गया दै } टखका श्रयं यह है फिययपि नेट श्रधिकासिो 
यो मनानीत नदी करती हे परन्तु वद यद श्राशा करनी है कि राषपति तिणी 
पदाधिकारी को मनोनीत करते समय इष बात का ध्यान रेगो पिं देखा व्यति 
मनोनोत्त किया जाय जो जिष राव्य में नियुक्तं किया जाने बाला ष्टो ठव राष्य 
के राघ्रपनि कौ राजनौतिक पर्टी के सिनि्ट्या कोस्वौकार हा, या पदाधिकारी जिह 
राव्य शा नागरिक दहो वहाँ के राति की पार्टी ॐ धिघर सन्वु्ट दे } इखतिपे 
साति ॐ लिये यह वाधित दोगा रि वृद उख विशेप राज्य २ ठिनैटयो चे पदर 
ह्िये नेट कौ नाभ मेजतते खमय परामश कर ले शरीर उनी स्वीकृति पूं द माद 
वरल्े। यदि छिनेर्से के ख॒कावो की उपेष्ा की गै या याष्वति दाराभेने य 
जामे मे उनकी द्यापि ठो ध्यान में नद्ीर्वा गया तो समद दै कि िनेर यष 
मिञुक्ति की पुष्टिन करे उदादर्णायं १६५१ मे इलीनोय के चिनेटर प 
गल ने राष्टि दूमन द्वारा मनोनीत श्रपने राव्य अं ख्ीय न्यायाधीश ॥ 


खिनेट श 


पृद पर मेक इकर ([08९ 7700) शौर सीर जे दे्गिट कौ नित्त 
फी छिनेर दवारा पुष्टि रोकने क लिये सिनेट के प्रति चिष्टाचारः की शरण ली श्रौर 
स्थाय खमिति तथा छिनट ने उधफा पूण समर्थन क्रिया । १६१५० के दसी धकार 
फेदोश्चन्थ मामलोकाश्रदुषर करे हुए खिनेटर खगरलठ ने यद्‌ परम्परागत 
तक श्र्युत किया किजा न्यद्धि न्यायाधीश पद पर नियुक्त किये गए दवद 
“अयक्तिगत स्प से मुम पथन्द नक्षे ह ! श्य विपरीत षिनेटर ने यद स्वीकार 
क्रिया कि वष्टु योग्य व्यक्ति र परन्व॒ उखा फषटना यह था कि ^व्रिलियम एवम 
पिम (जूनियर) शरीर न्यायाघी चेन्नामिन एफ० एप्ठटेन जिनकी नियुक्त मँ 
चादता हू उनसे श्रधिक योग्य ह | श्स्फे श्रतिरिक्त धिनेदर ने यह श्रापत्ति कट 
की ति राति ने उघकी सिफारिशों की उपेन्ञा फी है श्रौर उस्फे द्वारा प्रस्तावित 
भ्यक्तिय। फो मनोनौत नष्टौ सिया । वास्तव में यी उखकी श्रापत्ति फामुरयष 
मूल्य कारण था । धिनेट क प्रति शिष्टाचार को लश्यी परम्परा की (जिस्म जब 
जच राष्रूपति ने श्रपनी पारदो के षिनेय्से कीउनके रन्यम फी जनेक्ानी 
नियुक्तियां कं स्म््रधमे ष्िफारिशो की उपेताक्ी तच तच उसे छिनेय द्वारा 
पराजित होना प्दधादै) यष््दालदीकीघटना दै] इस म्रया का एक दुपपरिणाम 
यद्‌ श्चा रै की खधीय पदो परजो रन्यो मे नियुक्सर्या होती टै उनमे उख राज्य 
कै छिनेटर श्रपनां भ्यक्तिगत श्रौर राजनैतिक लाभ उठाने में सफल होते दै । योग्यता 
की श्रपेता सरेण मवना नियुक्तियों फी श्राधार बन जती दै] श्रत यद 
श्मवाखनीय है} 
पद-रिक्तं दने प्र यानय) नियुक्तियोके लिये रटति पदाधिकारिया के 
नाम मनौोनीत्‌ वृर्‌ पुष्टि (८०४१1००) के लिये दिनेट मे मेज.देता है 1 रर 
निर व पति फे प्रस्ताव तत्काल विचाराथं विशिष्ट बति (१८०- 
की एप९६९ द्गपापप्तदद) कै मेज दिये जाते दै { उक रिट 
प्रर दी िनेट मतदान कर स्वीकृति या श्रस्वीकृति मकर करती 
दै । मतदानदो जातकं उपरा-त परिणाम करी सूचना राष्ट्रपति को दो दिन पश्चात्‌ 
भेजी जाती दै । ६ 
िनेट को प्रराषट नीति से सम्बन्धित मदतपूखं श्रयिकार प्रास्त दै क्याकि 
गषत दास विदेशो से की गद्‌ सधिर्या तव नक खयुष्ठ र्य श्रमेरिका पर रार्‌ 
नदी खकतीं जय तककि खिनेटदो तिदद बहुमतं सेउनको 
५) ५. ि स्रीकारम कर्ते} यदि चाद ते धिनेट सन्धियों की कु चर्त 
पर भो श्यापत्ति प्रकट क्र सक्ती श्यीरणेसी स्थिति मं राति 
सन्धि यातां पुन श्रारम्म (कर दूखरे पक्त से उन खशोवनों को स्वीकार करानेके 
लिये प्रस फर्‌ सकता दै 1 परन्॒ यदि चिनेट क्खी खयि को स्वीकार दौनदी. 


१५६ सयुक्त राज्य श्रमेरिफा फ णासन प्रयाल्ली 


करती दै तय उसका निुंय श्चत्िम होता है शरीर राष्टि का खव परिभम व्यथं 
सिद्धश्ोता दै एखलिये रा्पति पै किये यष्ट उपयु होत्रा ,ह फि वट प्रुष 
सिने को सन्धि-वाता की श्रारभिक स्थिति मेंष्टी श्रपने विचा से परिचितक्र 
दे श्नौर उनकी सदमति प्राप्त कर ले श्रन्यया इसी समायन श्रयिप रहती है कि 
सन्धि निरर्थक सद्दो 

जब से सिनेट ने चखादल के सन्धि ॐ श्रस्यीकार किया दै तवसे षिन 
के फिखी श्रीर्‌ श्रयिकार की दतनी कट श्रालोधना नदी हु रै श्रौरन फिफ 
विरद इतना श्रसन्तोप प्रकट किया गया दै जितना कि सयो की पुष्टे 
ये श्रधिकार का | श्रालोचकों दे-खन्धि-करने वै -श्रथिकार घ्रौर पिधिपरबश्नी 
गम्भौरतापूवक सोच विचार व घाद विवाद्‌ किया ई जिष्से भविष्य मे दह प्रकार 
कौ दुधंटनध्रो को रोकाजा सपे { इसमे सन्देद नदीं कि रषटरमवि श्रौर परर 
मव्रियो कै श्रनुरोध की उपेक्ता कर श्रौर विदेशी रष वै प्रोष एवम श्रसतोषकी 
श्रोर ध्यान दिये धिना सिने द्वारा खन्धियो को समाप्त करने श्रौर उनके स्पको 
जिगड़े जाने काणक लम्बा इतिदास दै! ननि (गण पश्छीने श्रषनेक्ड्‌ 
श्रतुभवों वे कार्ण यद श्रन्तोप प्रकर किया कि सन्धियोको सिनेटमेमेजना 
1 (@628) मे भेजना | यह बता सक्ना 
सभवे नद कि वद्‌ कव श्रार फेस मारां जायगा परन्ठ इतना निरिचत है कि बह 
मारा अवश्य जायया क्योकि पिनेट फा ३४ परततिशते माय सुव प्रतय प्रन प्र 
श्यापत्ति फ़रने को तैयार रदता है ] यह श्र्युक्ति है परन्व॒ एक पेते देशम 
क्श समूह (20131 ह0प8) से मय हुश्रा दै श्रौर जाँ राषट्ीय दिव तया राव 
भाविना को निर्धारित करना श्रत्यन्त कठिन. दै वरद षिनेट दुम्मियो (वला 
&०६प९) श्रौर. विचिप्तो (धव) के लिए एक भवनि मेलक (50६ 
0०210) चन जाता द { उन्वरदायित्व विदन षिनेटर्‌ विदेशी _ र कौ श्रपे 
देशका शनु बना सकते, हिरव कौ मासुकत्त पूवा क्श्म हितं क्ति पर्हुचा सक्ते र, श्रमेखिं दित 
पर मी कडेर श्राातक्रखकने हं श्रौर यह खन वद मादुक-देशमक्ति की श्र 
मे करते &! वास्तव मं उनका उटैश्य व्यक्तिगत रूप से राजनैतिक लाम उरनं 
होवा  ! इख अकार विदेशी राजनीति को स्थानीय राजनीति मे षीय जाता 
श्र ह दन जटिल स्थानीय दितो द्वारा निर्घारित हेती दै । 

द्वितीय विश्व युद के उपरान्त इख यात पर विचार विमं किया मया ङि 
सुधियो के सम्बन्ध में छिनेयके श्रभधिकारो दो क्मकर दिथा जाय श्रीर सविषान 
मे सशोधन द्वारा यह व्यवस्थाकी जाये कि थियो लियेमी श्रन्य कन 
ष्टो माति करे फे दोनो स्दनो के खाधारण बहुमत द्वारा स्वीकृति श्रावश्यक 
दोगो  कमी-कमी यद मी खकाव दिया नाता है कि दय चेत्र मं राद्रपतिकी 


सिनेट १५७ 


नाति की सुस्ना ङे लिये दक विशेष भवरष्टर नीति मत्निमडल (ग्य 
एगातछ व्यप) क{ खगठन क्रिपा जायं नो उसे यद त्रार्वाचन दे सके कि 
गष्ट्रति उसमे परामश एम्‌ सहायता से जो निर्थंय करेगा वद छिनेट द्वारो 
सरलता से स्वीरत कर लिया जायगा | 
प्रोेषर लास्की के मतादुसार सिने ठे स्थिः करने कं श्रधिकारकीनो 
दएलोचना च सई ई वह श्रमपूणं दे { यह निश्चित दकि स्निरने कभी श्रपनी 
हटयादिता के कारण भनमत का गलत श्रनुमान नदी लगाया, न ही उघने श्रपने 
कायो या~नीतिया से कभी जनमत क श्रवदेलना क । राजनीतिक दृष्टि से घिनेट 
के निषेधाधिार को न्यायः खगत सममा गवा दै, र्पति के दारा किसी खाव- 
जनि अश्म पर निर्णय लेने मे सिनेट केगरल तब ही तके बाधक रदी जवे तक उस 
पर जनमत्त निश्चित रूपसे ख्पष्टन दहो गयाद्ौर षहुषादेखा गयाकरि षिन 
का द्टिमोण जनता क प्रनुव्रल या! उदादस्ण केनिये ववाहलक्ौ सथिद्ो 
श्रस्वोार फर देना वास्तिविमें विश्व के लिये एक दुखान्त पटना थी प्रश्ु 
युद्ोषसान्द श्रमेरिरी निवांचन इतिहास दरसु भात कोस्प्टकर देता गि ग्रमेरिच् 
जनताका मी यद्ठी निय यथा| 
णये ्रतिरिक्त एक कुशल व षयोग्य राष्ट्रपति को किए खिद टिनेदट 
म मेजने 7 पूरव प्रनेकश्चवषर देसे मिलते द जिनका प्रयोग वद्‌ मद्व विनयं 
से वरिचर्‌ परिमणं कर्‌ उनको व्रभावित करने एवम्‌ उन्न समर्थन द र 
लिये कर सकता दै । राद्पतति अपने. उदेश्य दी पूर्वि ग्रन्ते न्न्णा 
के श्न्दर पथाख्य समकौतोत्ते मो कर स्कतादै। एष्य छन्द गद 
ङु विषय इतने ग्रधिक मह्‌ पुण नदी हति ङि टन न्दने 
कौ जधि, यत उनके लिश प्रशासकाव्‌ वममोवो छो दं म्य चन्द चाद । 
१६४० मे त्रिटेन से केरिनियन में फोनी श्रड् द च्यत उष्य 
विनिमय श भकार के समोते का षक ग्च्दा उदन्‌ ग समन्द 
के मतानुखार्‌ "कायकारण के नियो व्य च्चन्-्- द ८ 
जाने ऊ सम्बन्प भे बहुत कुव का चानन्द ~ ज 
धिनेर एके रूप मे श्रमेरिकी जनवाद न श्व 
त्रिडेन मे यद सम्भव नरी हे वववि न्न न ~ = 
दौ-तिदाई मत क व्यवस्था च्यवन तग > जन 
भिक यहा ह परनद बद ठण्ड वन यय 
सावधान रदे क्रि परष्टरन्द्ध न्न 
कां एकमति च्रपिक्नार यनक आव्ट == 
॥ खिद्रान्त रै निष पर ग्रच्द श 
॥ 
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२५८ संयुक्त राज्य श्रमेरिका फी शासन प्रयाली 


छिनेर स्यं श्रकेले शटी या पतिनिधि वमा के साय सयुक्त रूप से राष्टि 
से किसी भी श्रन्य राष्ट्र केसायकिषठी विपयपर खथ वार्ता फरने काश्रपुरोष 
कर खकतती दै, परन्हु राष्ट्रपति दस श्रनुरोष फो सीकर करने के लिये बाष्य न 
किया जा सकता । खधिर्यां करने के सम्बध में निर्णय करने का एकमात्र श्रयिकार्‌ 
राष्ट्रपति फो दी ्राप्त है । खधि-यातां श्रारम करने कै श्रधिकार को राष्टूपति शठ 
श्ररपर प्रयुक्त कर सकता दै किखारेदेशकोरेठीस्थितिमें ण्खादेया कास्वाई 
के लिये उसे प्रतिश्चा मदकरादे कि देके श्रपमान चै भय से सिनेटवे पाष 
हस्रे सिवा कोड चारा दीन रदे कि राष्ट्रपति द्वारा उतावज्तेपन में दिये गये षचनीं 
का समर्थन तथा उनकी सपुष्ट करे | 


न्याय सम्बन्धी अधिकार 
सिने फो न्याय सम्बन्धी श्रधिकारमी भप्त ई । दख खबन्ध में दका कायं 


दै प्रतिनिधि समा द्वारा राषट्ति, उपराटयति शरीर शरमेगिका वेकि भी-खावैलतिकि ाष्यति, उपराष््ति मेरिका २ प 
1 ~ न 
चारके महदाभियोो का निणंय करना । पेखा करते खमय सिनेट प्क न्यायालय 


का स्य पारण केर लेता दा मदाभियोगारोपस कौ यद कारवार प्रतिनिधि चमा 
भे श्रारम्म दतती ई] प्रतिनिधि समा में किसी श्रधिकारौ के विदद महामियोग 
लगाये जाने पर एक श्रपेषण भिति नियुक्त कद दौ जाती है } यह समिति श्रपनी 
समोर सदन म पस्लुत करती है श्चौर यदि समिति की रिपो पर विचार करनेके 
पश्चात्‌ बहुमत प्च मे मतदान करता दै तो इन अभियोगोको ्िनेय्मे मेत 
दिया जाता दै । सिने का करतन्य दै कि मामले की सुनवाई करे । मदाभिवोगारे 
पण॒ के मामले की सुनवाई के खमयं दिनेट न्यायालय का रूप धारण कर्‌ लेती 
श्र एन श्रपखरो पर मी उषी श्रष्यक्तता उपराष्ट्रपति करता ई पर यदि 
महाभियोग राष्ट्रूपति परे लगाये हों तो ्रष्यकता उच्तम न्यायालय के एप 
न्यायाधीश करते ई} उ्रपराध चिद्धि के लिये दो त्तिहाई बहुमत की श्ावश्यकता' 
ऋ इक दि दारा दरिडय म्यक्ति को फोट चेष शद नदी क्र सक्ती ॥ 
सिनेट का यह कायं श्रन्य काणं की श्रपेक्ता कम महत्वपूणं सममा जाग ॥ 
क्योकि महामियोग का प्रयोग श्र्यु्ृष्ट (्यप्लु$) द्यौ किया जाता ई] ल 
बाद ने कटा ट कि म॒हाभियोग्‌ काण्रेख के ाखागार क सरसे मारी शल हैश्रौः 
यद्‌ चकि इतना श्रयिक मास ई इरुलिप्ट छानान्य स्थिति भे इसका उपयोग न 
फिया ना सकता । वयद्‌ १०० टन्‌ की तोर क खमाम दै जिखक्ो स्थिति मेँ ल 
के लिये बद्धी जटिल सशीनों को सहायता लेनी पडती दै रौर गाला दायते क 
क्षिये काषटी बारूद्‌ फा प्रयोगं करना षड्वा दहे | इसमे ठय दी निशाना बनि 


+ सिनेट १५६. 


कैः देतु यके लिये लष्य वेध्य मी काफी बदा होना चादियेः ¡ देश के खरे इति- 
'हाच मे केवल १२ धीय श्रविकारियो प्र मदहाभियोगारोपस किया मया जिने 
श्मधिकतरः न्यायाधीश ये 1 इनमे से केवल चार को दरडतत कर पद्न्युत्त किया 
मया } यह चारो "दस््डित श्रधिकारी न्याय विमाग से सम्बन्धित ये, तीन जिला 
न्यायाधीश ये शरीर एक निनपर ०६१३ मे मुकदमा चलाया गया था धक विशेष 
वाणिज्य न्यायालय (मो अब नदीं रदा दै) के न्यायाधीश ये । 


छन्वेषशा कायै (1०५०७१६२४० {प००४००४) 


सिनेट ॐव्रल वाद विवद्‌ दी नदी फसती दै. बरन्‌ बदे-मामलो मे सवेष 
मी करती दै) लास्की कामन हैक ेखी परिस्थितियोमे जर्द शकति के ्थक्क्रण 
या श्चधिकार विमाजन्‌ का चिद्धन्त लागू दै वदं चिनेटका यद कायं श्रत्यन्त 
मदल्पूणं शे जता है क्यकि भ 
यह ससे प्रमावशाली खछाधन ईै। त्रिटेन कौ प्रथा के यतिरदृलण श्रमेरिकामें 
मन्य्रीगणो का न खामुषिक उत्तरदापिल्व होवा दैश्रौर न कप्रेष से इनक सम्प्कं 
दी रहता दै । इषनिये श्र्य्ताप्मक (राष्ट्रपति) प्रणाली के श्चन्तग॑ते, अर्हा 
विधान निर्माण श्रौर प्रशासन ऊ अधिकारों मे विभाजन होता, जच करमेकरा 
श्रधिकार ही प्रशाछन की योग्यदाका सदी शअततमान लगा सकने का पएएकमान्न 
अरमानशाली साधन है} इस साधनम की सफलता का श्रतुमाने इष बातत से लगाया 
जा सकता दैकि इसके प्रयोग के फलस्वरूप १६९२४ मे तीन मन्निपोकोषद्‌ 
त्याग कर पदा श्रौर शन्त मे उनवो जेल जाना पदा शौर दोनेश्रासमहत्या 
करली] वास्तर्मे यदि इ बाति पर ध्यान दिया जाय॒ कि सिनिटकी सखमितिनै 
किख प्रकार सुक्ष्म रोति से हैरी डायरीके चरिन व श्राप्ररण, टीपाट डोम स्वबल 
शरैर १६२६ की घोर सदी के पूवं दाल-दट्रीट के तरीकों की जावि क तो यह्‌ दिद 
दोजावाहै ङि श्रन्वेषण काय॑ सिनेट का श्वत्यत महत्वपूणं कां है । 
कौम्रेख जोँचि-खमितियो री सखमय-चमय पर स्थापना केवल पशाखनके 
ध (क सञ्चालन क जच करने के लिये हो नहो की यई यत्कि १७८६ से १६४६ 
के मौच निमित लगमग ५०० समितियो से बहतो को लौबीदग (1०8/1०४) 
की जनि करने, निर्षाचिन भं व्यय, देशान्तरनवाख (वपप्णाायप०ण)) च्रोचागिक् 
सम्बन्ध, स्टाकं एक्सर्चेज का काये, छट व्यापारियों के दित), युयोत्तर काल षी 
श्ारथिक नीति श्रौर नियोजन चया रेस बीखो समस्याम की नच करने फा. कायं 
सौपा भ्या) ङं दिन द्ये षिनेट ने सिनेटर भेकार्था मे श्रषीन सरकारमे से 
भविष्वचक सत्वो” (धप्छरटा५८३) का उन्मूलन करने के लिये प्क नांच छित 
नियुक्त कौ थी । सरकार वे श्रतिर व समिति को विर्ववियालयो, भरतिस्हा- 


२६० खथुक्त रभ्य श्रमेरिका की शाछन प्रणाली 


सस्थाश्ची श्चौर देश मेँ श्रन्य खमी सत्थाश्रो मं से साम्यवादियो को निकालने फा 
कायं सौपागया\ इस सपनिति ने जिख प्रकार कार्यं ्रिया दै उक्ते यह वहू 
बद्नामदो चुकौ है} छनेक प्रमुख वैरानिकों रौर विद्वानों को उनके मिमय 
श्रारोषित श्व्रमेरिका-ग्रिषीः कायो (4 फलातद द्रप) ३ हिषे 
इस षमिति का शिकार बनना पदा दै) 

श्यारम्भमे श्रधिकाश समित्तया वादे बह किसीभी कार्यकेज्लिये निगुक 
की सई दों परतिनियि खमा कौ समितिं होती थीं परन्तु बादमे क्रमश छिन 
की समरिति्यो की सस्या बदती गई 1 कु खयुक्त-पमिति्या भी रही ह श्रौर ऊ 
समिततय दै, जेमे १६१२ ॐ श्ोत्रोयिक सम्बन्ध मयोय मे, केरल कषे 
दाना खदनो कै प्रतिनिधि दी शामिल नीं ये बल्कि प्रशाखन व्रिभाग एव जनकां 
के प्रतिनिधिभीये) इन समितिं द्वारा की मई जाव की एक श्रन्य उपयोगिता 
मी) जर करटं जँचे-रा्यं मे किष मदृत्वपृणं बाति या सिथत्तिका प्रष् 
शता ई उतत वल अमेता फी शअमिरुचि दी जामत नदीं शचेदी बलिक दषे 
वाद्धित कानूते बनाने कामार्गमीख्ल हो जाता है! (ख प्रणाली मे पनिद 
के राजकीय श्रयो (०) (गयधाऽभ०) शरीर लोक खमा में परमोत्त 
काल कौ बहुत फु दिशेयत्तयें निदित ई! यद रायकीपश्रायोगसे श्छ श्रं 
मै श्रधिर उच्चकोटिकीरहैरिमती इमे व्रिठेन की माति श्रपनी इन्छादणर 
भ्यक्तियो को भरने सं श्रषमधं ह्येता दै श्रौर इ धयं मे यद्‌ लाक-रमाके प्रश्नो 
्र्माल क स्थिति के बरावर श्रा जाती है फि सलाहकार के स्य में विर 
फो प्रयोग कर यद जा सुचना प्राप्त करतौ दै पद्‌ मस्या फे मूल तक परटवतेम 
क्नफी सद्ययक चिद शे सकती दे" (लारी) । 


सेविधान वथा निर्यचन सधी छाये 
स्वधान में खशोधन करने ऊ किये मी विनेट फी स्वीकृति श्रावक 


“दती दे) यवि खिन र सरद करये का एकमाचर श्रयिकार इने प्र् 
“नकद, यद श्रयिक्ार विनेटये सायसाय प्रतिनिधि उमा प्रर रोक विधान 
मरढल) या रान्य-छम्मेलनो म विमत हे । फ््रेख पिरी मी स्थिति मे खय धग्वं 
द खपिधान मे च्ोधन नदीं कर खकतो पठ चिना कप्रेडा कारवार मी 
विधान मे कोड परिवितन नदी परियाजा सक्ता । द्रीर ददे ठिनरशर गः । 
परति्निि खम दाना को सप्रान्‌ श्रथिकार्‌ प्र को प्रान श्रथिक्र्‌ प्रष्ठ) ~ 
माय सयौ दायं--सामट्रमति द्रीर उपराष्ट्रपति क चुनाव वे षम्बष वि 
यद लिप्यजाञुा ई क्र ब्रेड दी रारि श्रीर्‌ उपरा््रपदिये निर्वाय 
छपर मृतपभो- फो गणना करती ६ शरीर चुनावनल _घथिव करी ६, 


सिनेट १६१ 


॥ यदि ण्ठी मौ उम्मेदवार छो मतदाताश्रा को श्रावर्पक बहुत प्राप्नो सका 
घेतो प्रतिनिपि.खमाा राष्ट्रपति क़ शरीर षिनेटं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कसते ह । 


अमेरिकी शासन प्रणाली में सिनेट का स्थान 


0 के सम्प प्रोफेषर लास्फीने काद कि यह्‌ पश्व म सवाधिक 
चफल्‌ दवितीय सदन दै [लेढरन का मत या शरधुनिक राजनीति मं जितने] +“ 
भी श्राविष्कार ये ६ छिनेर उनमें उतरे अद्यत दै । सर दैनरोमेन कामौ यद 
कथम था कि धनन से श्राधुनिक लाफतन्ये का न्यार चदा दैत से जितनी भी 
सस्याश्रो फा निमाण किया गया उनम यी केवल एकमान पूर्णतया रष्ल 
सर्पा रै है" । श्चमेरिका पर लिखने बाले युरोपीय लेखक मे सिनेट को एक 
श्ादैयाकेसुप में चितरित करते की प्रवृति रकौ दै । लैसे रोमन यद दते हुये 
कमो थकते नदीये कि पीम्य के राजदूत (कषमऽ्ववेमा ० एप्प) 
ने रोमन-खिनेट को राजाश्यो कीखमाकषहाथावैसे दी श्रधिकेतर श्रमेरिकी भी 
श्रपनी सीनेद को राजनीनिश न्रौर सन्तो का श्रोनम्पियन निवास स्यान 
(0ीशपदप वक्रला१४६ एव ग अीडवञा6१ 29त्‌ 528९8) मनिते ई 1 
इम श्रव्युकतपू्ं रशवश्रो को भी यदि ङ्ध समय के लिये विस्मरण कर दिया 
जाय तय मी यह्‌ बात माननी दी षड़ेगी गि युक्त राप्य श्रमेरिका काद्वितीय 
सदन (धिनेद) दुनिया के द्वितीय सदना मे सर्वाधिक शकि-शली दै ! श्रन्य समी 
श्ाबन प्रयालियो मे दवितीय सदन के द्यधिकार धरते गये है, उनका हस होता 
गया है परन्तु सिनैटके यमाव तथा श्रधिकायें मे निरन्तर वृद्धि होती गई ई। 
श्नौर जैखा फ लिन्डसे रोजर मे लिखा दै, सिने ही खार ये रेखा दवितीय सदन 
हे जितने श्मपने व्यधिकारो को ुरदधिति द्यी नदीं रवा है वलिक प्रतिनिधि चथा 

मै श्यपेक्षा उनको बदूयामीदहै) 

{्तोफेषर लास्की के भतानुखार शिनेर श्रमेरिकी राजनीतिक भणाली को | «^ 
श्रखाघास्ण घफलताश्रो मेते एक दै । विवान-निमाताके स्पर्मे यहकप्रेषके 
निचले सदम से कम सक्रिय श्रौर शक्ति शालो नदीं दे । वास्त्व में उधम शासन 
ग्यवस्था म कानूल-निमाय वे चेवमे चिनेटकादी श्रधिक महष्वहै श्रौर श्यी 

¦ की मोर श्रमेरिक जनता का भ्यान अभिक केन्दित रहता दै। जद तक इक 
| माघ दधिका का समरथ है विश्वमे य्‌ गदधितीय दै । किसी भी यूरोषीय 
राव्य्मेयाक्सभी बिरटिश उपनिवेश में दक निर्वाचित सदन को भशन 
भें म्यत स्पसे भाय लेने का श्रधिक्रार प्राप्त नदीं टै चैकि अमेरिकी सिनेट 
^ को दै } नभे सजे मदत्वपूणं बात यद्‌ है फ़ यद सविषान निर्माति के इ 
{लव उदेश्य को कायाविन्त करने मे च्फलरदी हैक खपकारमे एक गुरपाक 
११ 
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ष्ण केर (व्ना्रत ० हवधछ) का निर्माय पिमा जाय श्रोत्‌ एकरेषी 
श्रधिकार सम्पन्न सुस्याकफोज-मदियाजायजोषकद्रोरती राष्ट्रपति से निरदुश 
गाखक मनने यी महवाकांक्ता पर रोक रते श्रौर दुखरी शरोर प्रततिनियि समा 
ये लोकतघरी श्रनाचारो पर नियघ्रफ रखे । दोन के मध्य मँ स्थित होने पे कार्ण 
सिनेट सदैव दोनों फ प्रतिदन्री शौर बहधा विरोघी होती दै । प्रतिनिधि ष्मा 
भिना सिनेट धौ स्वरति पे दुष्ठु नदी कर सकती श्रौर विरोध क्र यष रादटरपपिके 
मागमे मी चाधक बन सक्ती ३। 
छिनेट श्पने पौ प्रभावशालं श्रौर शकशाली मनाने स्फ्लरदीदै। 
राजनीति कीश्रोर शट फी जितनी मी येभ्य प्रतिायेंश्राकर्वित हई दै उने 
यह श्रपनी शरोर शरायप्ति क्रनेमें सप्ल रदी श्रौर ख प्रकार हाउखपः 
मौद्रिक प्रथुत्व स्थापित क्र सक" ६ श्रीर एक रेखा मच प्रस्त॒त कर खकी दै जह 
सेयोयभ्यक्तश्रधिकार-स्वर मे श्रपने खायी नागरिको ते श्रपनी बात कट खवं। 
ब्रोगन के मतानुखार राष्ट्रपति षो छोड़ कर सने श्रमेरिका में सवाधिक प्रमाव 
शाली मच दै। 
छिनेट की ख (यति फे नेक कारण ह श्रौर निश्ठ-देद यद कस्य दवम 
सग्टनश्रौर स्वे द्रधिकारोत्तथा कायाोंमें निहित है । पर्ठु स्र से मवरं 
बातत यह दै किएक प्रकार से उनेट श्रमेरक राजनीति दर्शन की विशेषाश्च 
सच्चा प्रातिन्रिम्न ह । वास्तव मे यद्‌ श्रमेरिकी राजनीतिक गतिविधियो कौ निरन्त 
सूचक दै । 
भ ($) सर्वप्रथम यह मात ध्यान देने योग्य मिः सिनेट फा सगृढन 
< चुनाव द्वारा देता दै श्रीर फल स्वरूप यदह जनता के प्रति उत्तरदायी है । 
वह दु्ल्ता श्चौरदोपनदही ष्ट्जो त्रिरेन कौ लाड 
श्रथवा भारत की राव्य खमा मे पाये जाते ह| यदं उतनी 
लोकतनी रै जितनी किप्रतिनिथि समा श्रौर इसीतिषे ६ 
समान श्रधिकार श्रौर सुमान शक्त सेराष्टरसे श्रपील क्र सकती दै। ५ 
श्रतिरिकक वचँवि उदर का निवाचन खारा राज्य यरता दै लिये दरधषा 4 
मेवल यदी नी हाता पिः <स्के पार्यं मेश्रधिक लोगो कौ श्रमिरवि ६, 
साल्क यदमी दै कि वद प्रातिनिधि खमा पे सदस्य की श्रये श्रधिक 
दृष्टिकोण से विचार करने की क्षम्पः रसतः है । 
(र) दृखय कार्ण इस्फे छोटे शकार मे निदित दे । इसमे इल ध 
द भिस्ते सहे बात्त निश्चित दै कि सिनेटमे विभिन्न दष्टिकोणो का प्र 
मीहश्ररसाथ दौ पारस्परिक मित्रता एवम्‌ घनिष्ठ्ता का वही बाताषपं 
„ त्रिस्शलोकस्माक। प्रथमद्‌ देवा पर बैठे हुये सदस्य के बीच पावा जा 











सिनेदकषोशक्तितथा 
सफलता के कारण 
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छोटी स्या होने के नाते य बरी सस्थाश्चो कौ श्रपेत्ता श्रपरने सदस्यो को श्रधिक 
श्रस्छठी तर्द शिक्तितत कर सङऊ़ती है वरयोफि (क) प्रत्येक सदस्य को अधिक काम 
करना पृङता है, (ख) बह केयल त्रपनी दी खमिति के कां में नही बल्कि सारी 
सस्था के कार्म दक्दो जावा द, (ग) सामुहिक कारवाई में अपने कायं के मत्व 
का श्रतुभव करता दै, श्रौर (घ) श्रपनी स्वततता का दुरुपयोग करने की स्थितिं 
भे कम दोता है] इक तिरिक्त उन लोगो के साय मैनी सम्बन्ध बनाये रखने 
की इन्छासे, जिनको चाहे वह कितना दी ना्यच्न्दं करता हो परन्ु जिनसे 
निरतर सम्प बनाये रखना पताह, पार्टीकी मावनाक्मदोजातीदै,ग्रौर 
खाथहीरस्स्थाके श्रधिकार्ोकी रामे समान दिति की मावनासेमी पार्य 
भावना का हाख होता है | 

इसके अतिरिक्त यद मी उल्लेखनीय दै फि सिनेटर का श्रपने साथियोते 
शीघ्र परिचय हो जता है श्रौर वहे एक दूसरे को जानने खमकने लग जति ई, वद 
श्रपने खाथियां कौ राय को विशेष मश्व देते दै श्रौर जनता के सामने चाहदिवद 
कितना ही मनने का प्रयत करे परन्धु अपने खायियों के समक्त वास्तविकता को 
छ्िपाने या बढाने चदनि की उनकी श्रृतति कुरित हो नाती है। 

(३) अरतिनिधि समा कौ यपे छिनेट कै स्थाषिच्व शरीर सदस्यता की ली 
श्रवपि का मी श्रच्छा परिणाम निकला है) प्रत्येक दो वर्प उपराते इसके वल 
एक-तिहार सदस्यो क श्रवधि समाप्त दतती ई (ययपि वट्‌ पुन चुना लङ सकते 
ह) श्रौर पद श्रलग दौ जाति है परन्व॒ दी क्रम से रिक्त स्थानां की प्रतिं होती रदती 
दै श्रौर ठिनेट कां जीपन क्रम शहूर बना रहता है । यह कमी भग नदीं दोती च्रीर 
इख रर प्रत्येक विनेटर का कायं काल ष वर्प होता है जबङरि प्रतिनिधि स्मा 
पैः खदस्यो की श्रवधि दो वष श्रौर स्वय राष्ट्रपति की ययपि ४ वपंदोतीरै। 
सदस्यता की इत्नौ लम्बी श्रदधि हानेसे चिनेटर प्रतिनिधि समाक ख्दस्य की 
श्रपेच्ा भिन स्थित्तिमे दहो जाता है) प्रतिनिधि खमा के सदस्यक परिपरी एक 
स्िनिट्र को प्क डी श्रवधि (छ) ये श्रदुमव प्राप्त करने, शपा कपये शीर 
शने कतेभ्या को श्रर्यी तसह खमन वमने श्रौर निस्छन्देद कु शरश भें नेतृत्व 
प्रात्र सेने का पयाप्त खमय तथा ग्रवसर मिल जाता दै । पुनर्निवाचन 5१ चिन्ता 
ते सुक्त धेर बह श्चपने को कद वपं तके जन सेवा मे लगा स्ता रे। ह श्रपने 
निवाचकोने मी थीद्धा स्यतश्र रद सकता दे जे श्रसेरिकिः सै निस्मन्देद बहुत बद्धौ 
याततत ई} ई प्रकार स्थायिष्य के कारण चिनेट पर निरन्तर परिवर्तनशील्ल जनमत 
क्रा ममाय कम पडता द शौर इवे दस्यो मे प्रतिनिधि समा के सदस्या के 
विपरीत श्रपनं निर्वाचको क स्वाथ परति कै देत्‌ सुने दी पदति नदय पद जाती ! 

श्ययिक्तेर्‌ सिनेदर एक सने प्रभिक बारदुमे जानै क्ास्णद्से श्दवध 
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तक पदाषीन रहते ह्‌, यर्थ तक कि २४ वपं तफ पदादीन रहना मी श्रमेप्की छिनेव्ये 
के लिवे श्रषाधारण वात नदीं दे 1 १६४४ छिनेटर ₹० डी० स्मिप (घाउय 
कैरोलिना) पुन मनोनीत न टो खक फे कारण शिनेट मेँ ३६ वर्थ सदस्य रहने 
के पश्चात पद निकृत हुए । रेसे श्रनेक उदादरण मिल सकते ६ । इवीलिये लम्बी 
कायावधि के कारण सदस्यो के श्रधिक समय तक यने रने से, श्रनेकृ पुनर्निवा चनो 
श्रीर धिनेट के स्थायी दोने से षिनेट प्रतिनिधि स्मा कौ श्रपे्ता शी नदी बहि 
राष्ट्रपति की श्रपेक्ठा भी श्रधिक प्रमावशाली एव मश्त्वपूखं बन जाती ३ै। 
परतिनिमि खमा प्रति द्‌ वप्रं उपरान्त एक नयी स्था यन जाती ३, नय नियाचन 
से उखुकी सदस्यता मेँ बहूव परिवतैन टो जाता दै श्रौर धुन नीचे से ऊपर तङ 
श्रपने को सगित करन! पदता है । हसे पिपरीत गख भी समय जाद कएने 
प्र यद ज्ञात होगा फ्रि सिनेट फे दो तिहाई से श्रधिक षद्स्य रेते ह जो प्रतिनिधिं 
की श्रपेक्ता कमस कम दो वर्षं तक सिनेटरके रूपमे सेवा फर चुके है, नेतृत् का 
विकाख धारे-षीरे होता दै श्रौर साधारणतया इसमे परिवतंन मी धीरे धीरे शेता 
दै, शरीर सकी श्रनवरत प्रवात धारा ग्रतीव की षटनाघ्रो के प्रभावग्रौर 
परम्पराश्रौको श्रपने खाथलिये रद्ती दै (श्ण श्रौर रे) । यह निश्चितस्य 
लाभदायक ६ । श्रौर इसमें शाश्च कौ नाव नदीं कि षिनेटर श्चपने फो देश 
के स्य कारून निमांता खमते ई शरीर प्रतिनिधियों को नूतनाम्थासी (०९०)16) 
सममे र 1 यर्दा तक किं राष्ट्रपति सक को, जषा कि एक नार राष्ट्रपति यिन 
ने कदा था, यद श्रनुभवी षिनेटर नीची ष्ट से देखते र 1 
इसे स्पष्ट है कि िनेट एक सुखदधत (८0101926) खस्था दै जो प्रतिनिरि 
समा की श्रपेत्ता श्रधिक सुखुगठित व सुम्यधस्थिव दै श्रौर ` जिखकी सदस्यता फ 
श्रवधि मी लम्बी, इसलिये सम्भवत यह्‌ निरन्तर परिवर्तनशील जनमत से भी 
कम प्रभावित दोती दै ! राष्ट्रपति श्राते है श्रौर चकते जाति रै, प्रत्येक दो वपं बाद 
प्रतिनिधि सभा का पुराना सूप अतीत के गममं विलीन हो जातादैपरठषिगिः 
काकमश्रदरूट बना रहता दै। राजनीतिक गुषत्वाकप॑ण (0110 २४1४ 
पणय) के निम का पालन करने वाली पिनेट जव कमी श्रदछर मिलता द नवे , 
श्रधिकारप्रदणकरने से नदीं चूकवी चाहे वहश्मधिकार कितना दी छुदरव्यो न ह 
(४) विनेट को जो विशेष कार्यकारिणी-खनषी प्रधिकार्‌ राप्ठ हं उनते शर 
श्ाघुनिक कालम कार्यकारिणी फे श्रथिकायो काजोश्चखाघार्ण पिकाष द 
शौर जिनके भोगम ठिनेरका मीमाय रता है उसके णिनेट णक श्रदिीः 
द्वितीय खदन बन गयौ है ] च्नन्य कोई द्वितीय सदन इखफी बराबरी नदी फर सक्ता! 
छीर चकि खयि करने में राष््रपतिके खाय हौ इसका मी हाय होतादै ष्यामि 
यदि राष्ट्रपति श्रपनी सन्ि को वैशानिक मान्यता प्रदान कराना चाहता दै तो 


छितर १६५१ 


एनेय्के दो विद्य दष्टुमतका समयं प्रान्त करना द्यावश्यकष्ेताहिप्रौर 
राष्ति धारा फी जाने याती समी मख्य नियुकतियो कौ, चदे वट राजनीतिक ष्ट 
स्याय विभाग खम्य-पी क्ष, राजदृतो से सम्यत हे या प्रयासन सम्बन्धी द, पुटि 
प्रमे बाकी षस्या धिनेद षी, शरुते यषटण्सा मद्व पराप्त र लेती है जिम 
सन्ता क ध्म प्रनिनिप्वि समा फी श्रपेता ससम श्रयिक पदृती जती ३। 

(५) छिनेर फ कायं खनाल की विधि वयन्त रग्ल शने से.यदरषट्रफा 
मूच ((०त्पप) या गयी दै ! वादपिवाद की भो द्राश्चयंजनक सतन्तरता पिनैररो 
को माप्त दै उससे जनमत पो प्रकट फटने का पूरा श्वर मिल जातादैजमरि 
प्रतिनिधि घमा मे रेण नदं देता क्याकि दर्दाजा वादरिवादष्ेते टद 
प्रलये प्रभावशालत। नरी हेते फयोकि प्रतिनिधि छमा फौ समिति उ विपये ष 
पतिषु विरय यर्‌ चु हेती रै! खम सन्दे 7 कि वद्‌ प्रिवादये सण्ध 
मे यदि शविनिधि खमा पिम से द्वपिक मयादित स्या ैतो नेट सवर 
श्रधिक स्वतेध पो पिनेट १ स्वतपसा श्रौर उसकी दटवादिता पर किमी पकाः 
का परमावशाक्षौ नियत्रणनदयेनेमे दी उख्य प्रमाद व उसकी णचि एय 
निहित ६) छिनेट पे निषमो षो खरि मे लुरैख केरल (1.05 (्टप्येच 
शन्दोमेश्छप्रकार कटसश्ते करि "सिने मरि मी प्रन पर दान 
किवजा सक्ताटै श्चौर षास्तविक् पशन से कितिनीदी दूरी से वाद-केदन् ष्ण 
जा सक्ता १६१७ से वदव्यवस्या फीट पि दोदिष्ठः शनि स 
चाई तो समापन प्रस्तावं (ल0ऽप्रष्€ प्तप्ठण) काव कर्‌ दानिन न्द 
कते] स प्रकार श्रभिनापक नीति ([एष्छलाठ >>) तम रोक 
लगा खमते ६ । परन्ह पितेट इख यात से षदेव स्येव न्दः टेक द अन्य 
शौ स्वीकार फरने फा उव्के श्रपिकारो पर क्यादनर~स- कनं ्द्ग्न्य 
केखमथनमे चिङ्छयीतकंक्योनदघ्लठिने सन्य न 


1 
{ वौ स्वीकार नी कर सकती जिषे पलसम्प दन्यो स्य श्रू अमे गल 
$ निष्ण मीन चन जनिकामवदो। एन गन्त दनद न्य 
# एक व्टोक्रिमि शापः द्यवस्य कमी-मी चन उ स्यु इन्द ड उस 
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च्रीर यट सब व्‌ ट प्रकार करती है जिते वाद्‌ विवाद कस्वर 
अमाव नहु पटे श्रौर उशा स्वर उच्च कोटि कारदे। 

(६) इनके श्रतिरिक्त छने के श्रवम्‌ प्रमाव.व॒ परतनिष्ठा का यास्तविक 
रष्टस्य उकी उस श्रकपणशक्ति मे निदित रजो रषटरकी योग्यततम तथा महवा 
कारी प्रतिभा को श्रपनी श्रोर श्राकर्ित्त करती है) एक सिनेटर को एक परति 
निधि की श्रपेकता श्रधिक श्रधिङार प्राप्त र, उखका सम्मान श्रधिक रै श्रौर उषा 
कार्यकाल भी ग्रधिक लम्बा दै । इसके अतिरिक्त वद पतिनिध की च्पेका ध्रषिक 
स्वतव ३। इणेलिये खिनेर मे स्थाम पाना ठ वे प्रत्येक राजनीततिर्‌ फी मला 
काक्षा होती दै । श्रीर्‌ प्रतिनिधि खमा कीसख्दस्यता को वह द्वितीय सदन तक 
की सीटी मान खममना ३} इसलिये इसमे श्ाश्चर्य फी चात नदी कि णिनेः 
कौ श्रौखत मता प्रतिनिधि खमा से कटं श्रधिक होती हे} इसी का परिणाम दै 
कि सिनेट एक श्र्यन्त सफल सस्या मानी गई दै जिसमे किखी भी खमय श्रषाधास्यं 
योग्यता एवम्‌ चरिय के व्यक्तिय। का मिलना प्राय निरिचित दै] कदाचित ष 
कोई पेखा रा्टूप्तिरहा हो जिखुकी सिनेट के क्मसे कम शुखं सदस्य प्रभाव शरीर 
श्मधिकारमे बरामरीन कर स्क हौ) जब कि सयु राव्य श्रमेरिका 
कोई मदत्वपूं खार्यं निक भरश्न उरुता दै यह निश्चित दै कि उसके दल कणे 
सिनेट की कारवाद का दी महतपूरं हाथ होगा । मग्फेखर लासक ने लिपा दै 
यं सम्भव ह करि नेट गलत कारवाई करे, उख्य कारवाई मूर्तापृणं ह श 
वह श्रपिर्वसनीय भूल फर दे, परतु ध्खको कु फरना श्रवश्य हेता दै 1 षई 
कया करती दै इख पर सारे देश की दि रदती ईै। सधीय शखन प्रणाली | 
यदी एक सुस्था रै जरे खदस्य ग्रपने को पणु स्वतन्य श्रम करते ६। 

(७) यन्त नें यह्‌ भताना श्रावर्यक दकि सिनिटस्दा सेष्फ ( 
सश्था रही दै श्रौर इसने निरतर श्चमेरिकौ जीबन वे प्राणभूत त्वो बो 4 
बाल्ट प्रप दूरतया प्रतिषिभ्ित किये शरीर सप्रकार यह चैधि 
इखके निमावा चाहने ये सधीय शाखन भणाली का मूलाधार मन गयी है । 7 
कैः द्वितीय खदन की तरह यद्‌ किषी एक वं की खस्था नही दै दखका कमी 
भरा्यो ॐ सर्वकः मात्र स्प नदी रहा । १७ संशोधन से पूव ठको श्वनवानं च 
अरमोदमेषठी (८०१५ तोप०) कष्ठ जा सका था प्र श्यत जप्रकिष््मी 
निर्वाचन जनता वे द्वारा होता ई देखा दना श्रनुचित्त होगा 1 वास्तव म १०१ 
सशोधन से इसकी सूपरेखा दौ मदल गई ह 1 यहां चक फिं पोफेखर्‌ लास्वी मी र 
स्वीकार करते कि श्याम पूनीपतियो षा इसपर भरसुतव स्थापित कर सना प 
की श्रा कदी श्रधिक कठिन दो गया टै! दखीषिये सिनेट श्रषने गठन 
यैघानिक्र श्राधार पर श्रमेरिकी समा क प्राय ठमो भागो का प्रतिनिधित्व 4 


चिनैट १६७ 


६} चि प्रतिनिधि खमा की शपेत ङी पूनीगतिशे से प्रविक ष्ठानुभूति दै 
परन्तु जनता पर निर्भर श्येने फे कास्ठ यद्‌ उनकी संरक्त नदी वन सकती । 
कुछ भी षो इषम सन्देह नदाकिषितेट एकरेखीखत्या हैजोश्चमनी 
दिशा मे स्थिर तथापि उद्तिशोल रदी है श्रौर श्यत्तिःकोरोक शछषमःकोलामू्‌ 
करल। दै ! यूरोपीय राजनीति कौ मापा मे कोई नद कह सका दै रि षने श्नमि 
जात्तपर्माप चिश्वन्तो फा याजन प्रिरोधो, रूदिवादी या श्रददापादी षिद्न्तीका 
प्रतिनिपिस क्रिया रै! रेतिष्टाछिक मत्य स्पते वाल प्रये पर्याका श्रपर 
श्राने पर दमे महत्व रा रै ! जनम्त में शने वलि प्रसयेह परिपतन का दव पर 
प्रमाय पडता ई करीर धरतिनिभि समाक भांति यही जनमत का विरोषकरनै 
का दुस्ाहस नरी फर सक्ती कयि प्रनिनिपि सभाकेखमान हीडछषरभी 
पार्धिपो का निथवरणष्षेतादहैजो किं जनमत की श्रवदेलना नँ कर सकतीं योर 
निनो समय कयै गतिप्रिषि के साथ चक्लना पडता दै) प्रयु यद सवदै 
जनमत मे होने वलि पररिपतेनां का प्रभाव इछ पर धीरे-धीरे श्राुकमिक प्रौर मद्‌ 
गिसे टता रै कपकि ण्यो उगठ्न प्रणाली रखी दै फिप्रति दो वषमे दस्र 
केवल्ञ एक तिष्टाई्‌ षदस्य ध बदलते हं । परत यह खमी मनतेदहकिपिनेटेने 
किसी मौ सर्यलनिक समस्या पर राष्ट्रे धदेश या मनोभाव कौ श्रपेक्ता रष्क 
द्वित श्रौर निखेय कौ श्रधिक उपयुक्त ठगसेन्पत किया है श्रौरदशीमें हसक 
शि श्रीर दका मष्ल् निदिठ दै } 
श्रा तात्य यह्‌ नयी फिचिनेरमें कौडद्‌पनदयी है, निश्चयो यद 
श्रालोचना से मुक्तं नहीं । इख पर्‌ ध्नेको रोप लगवि गये दं) यह कश जाता 
हैक (१) िनेट जितना चमय॒ न्ट करती है उतना बहुत .कम 
छ्ालोचना विधान सभार्ये करती है, (र) मिट मे जो लाग-रोलिग 
(जो एक पारस्परिक सहायता का अष्ट व दूष्रिति दग दै) 
सम्भवेष्टौ जातां है वैखा कदाचित श्रयत नदी द्ये सकता, (३) श्रभिकार 
दते हृए मी प्रशासन ग सम्-ष मे इखक्रा को उत्तरदायिघ नदी हेता दै (४) 
जच कभी तियुक्तियो का प्रश्नश्चताडहैतोधिनेद एक संगठितेव सथुक्स्पम 
कायं करने का श्रादेश प्रपने ष्दस्योकोदेतो है निके कारण पसिनेव्के परनि 
शिष्टाचार जैसा प्रथा का जनम हुश्रा जोरि वाचिन्‌या न्ययषगन नसं कदा जा 
सक्ता, (9) यह श्ननेक चार ्रपने श्रपिकागें का दुसपयोय करने कोवैगररदीरै 
रौर त्रपते प्रेष द्रयिकरारो > प्रति श्यावश्यङता से ्यिक मुक रदत $) इय 
कै दतिदछमे पेते शने श्वर श्रयि जन्रकि इछन सयुक्त राज्य श्रमेरिका के 
दिवि छी क्ता राष्ट्रपति की नीति का मग्न (षण्ठ्ल) करना हो ग्रपन। उदेश्य 
चं ल्य छमा, (६) श्चपनी त्वतनचा दिखाने कै चिये यद कमौ.कम्‌) ल(परवादी ते 
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मी कायं करने लगती है श्रौर बहधा श्रपने बदस्यो यो न्न करने पे लियं मह 
देश के हिति फा मी ध्यान नदीं स्पती। 

परन्तु इन खय दोषों के दोते हुये मी मोफेषर लास्की का यह्‌ षद मत । 
कि “सिनेट श्रमेरिी राजनीतिक व्यवस्था की श्रदूयुत्त सफलताथो मेसेषकदै 
दसम खाधारण नागरिफ में श्रपने मरति श्रभिषवी पैदा करने की श्रदूुत योग्यता 
६, खाय दी ध्म एक एेखी महत्वर्काज्ञा फा लक्षय यनने फा वशिष्ट गुण निदिव है 
जिखका लोभ बहत कम लोग खवरण॒ कर सकते हं । यदि षिनेट नकशेतोषछ 
श्राककती राष्ट्रपति सरलता से निरकुश बन खकता है  उषक्णी इख प्रवृत्ति के माग 
मे सिने ही सर्वाधिक प्रमावशाकली वाधा ६। श्समे फमी कभी सङ्धीणं मनोदृति 
के दस्य प्रवेशणा जति परद्ठ एक रान निमातरी उमाकेष्पमें उत स्की 
णता पर जिसे प्रतिनिधि खमा काश्रश ग्रश श्राच्छादित रदता दै पूरणं विजय 
प्राप्त कर लेती रै । इख्फे कार्यो से श्खन्तट व क्रोधित होकर श्रधिर्काशि गामि 
श्रौर उनके मतिमरढ्ल मे ठाथी छिनेट के विरोध द्ये जति है प्रन्व॒ यह श्रार्वय- 
जनक दै किसी रियति में श्रमेरिकी जनवा बहुधा छिनेट फा षौ समय॑न करती 
दै) इनके श्रविरिक्त दमे वाद विवाद का स्तर बद्धा भरे्ठ तथा उन्ब रहता है 
श्रौर सके श्रन्वेषण कायं का प्रमाव विदिश लोक समा की प्रवर छमितिद्वारा 
किये गये जांच कायं से कम नीं होता । यहं श्रपने श्रल्यखख्यकौ का श्चाद्र करती 
दै, स्वतनता का श्राद्र करती दै रौर पर्थक खदस्य षौ श्रपने बिचार प्रकट करने 
का पूणं श्रवखर देती दै । श्चपने इख कायं से यद श्रमेरिका में राजनीतिक जनतत्र 
को एक एेखा वास्तविक स्प प्रदान करती है जो श्लन्य सस्थाश्रो के लिये श्रठम्भव 
दै | इसके श्रतिरिक्त यट उधीय शासन में <नियत्रण एवम्‌ स-वलनः? की श्रावश्य 
कता की पूर्तिं करती ईै। 


अध्याय ८ प्रतिनिधि सभा 


अरतिनिषि समा (जिसे साधारणतया केवल "हाउस" दी जहा जाता है) 
क्रे का लोकप्रिय सदन दै । नवम्बर १६१५८ मे ह्ये निर्वाचनो मे इभे ५२६ 
सदस्य निर्याचित किथे गये ये } यह लोकप्रिय केवल दसीलिये न्दी दै मि इचा 
सोकतन्नरी श्राधार पर चुना होता है या जनता इते चुनती है बल्कि इका कार्ण 
यह्‌ दै कि यद रायो की जनना का उनकी सख्या केश्रतुपत में प्रतिनिधित्व करता 
है, इसका कार्य काल केवल दो वषं होने से इषे सदस्यो पर जनता की सम्मतिं 
की श्रपिक रौर तत्काल प्रतिक्रिया होती दे मोर यद उसी के यदुस्प श्राचर् भी 
केरते ई श्रौर इस प्रफार यहं राष्ट्रीय सरकार मे जनमत को प्रतिभ्िम्ब करता दै । 
श्रास्भ में रषट्रीय खरकार कौ फेवल यदी एक रेखी शापा थी जो सीपे जनता से 
निरश भर्त करती थी पर॒ १६१३ मे सविधान मे १७ बँ सशोधन स्वीकृत दौ 
जाने के पश्चात्‌ सिनेट भौ सीये जनता दाया ह्य घुनी जाने लमी, राप्य विधान 
मर्ला दारा नदीं । जौर दख प्रकार तब ते प्रतिनिधि समा भ्रीर धिनेट वै तगठन 
केश्राधारमे नजो श्चन्तर था वह स्माप्तद्यो गया किरि मी प्रतिनिधि स्माद 
कपि का रेखा सदन दै जी पूरे राट श्रौर खरे प्रभेरिका की जनता का म्रतिनि- 
धित्व करती दै | वैदरन कामत दै कि प्रतिनिधि समा बास्तवसेंरष्टरकीणक 
लघुस्पदै) यह श्रमेरिकी जीवन का एक रेखा चित है जिसमे उखे उरः 
साधारणं श्नोर विविषताप्रखं त्यो का दर्शन दोता है चादि यहे त्त्व खामानिक षर, 
स्वभाव से सम्बधत दो, राजनीतिक षयो या धासिक । 


संगठन ((णणपएण्डपठय) 


प्रतिनिधि षमा का श्चनेक रन्यो क जनता प्रति दो वपं पश्चात चुना 
करती ३ } भिलाडेल्प्या सम्मेलन में परिभित विरोधी पिचारो मे खममोता करने गे 
लिये विधान में य्‌ व्यवस्था क्ती सद कि (१) जनत्ता का श्रथ उन समी व्यक्तयो 
सेैजोश्चपने रल्य के विधान मरटल कछ लोक्पिय खमा वै लिये चुनाव लब्ने 
याते ष्दस्यो फो मतदान देने के श्र धिकारी ई, (२) राज्य कौ जनं वस्या काश्य 
मान लगाने में श्वेत जाति के लोगौ को छोडकर शेप को उनकी ऊुलख्प्याका 
पैवल ई माना जायगा श्रयत नीप्रो-यलामे टे उनकी इल सख्या का केदन ६० 


३७० सयुक्त राच्य श्रमेरिका की शासन प्रणाली 


प्रतिशत कै बरार दी माना जायगा, (३) उदन मेँ किसी मौ स्थिति मे ३० हजार 
व्यक्तिय के प्रतिनिचित् के लिये एक से श्रधिक ख्दस्य नदीं द्योेना चादि, श्रोर 
(छ) मव्येक राज्य का चाद उफी जन ख्या त्तिनी ही कमक्योन होमे 
कम एक प्रतिनिधि श्रयश्य दोना चाये । इनमे से दूरी व्यवस्या श्रय निरर्थक 
डो गथी द । क्योकि श४ वं खशोधनसे दाख प्रथा का उन्मूलन कर दिषायया दै 
इखकतिये श्रे खविषान कौ व्यवस्था केवल यह दै किं प्रत्येक रामय को श्रपनी जन 
सख्या कै श्नुपात में प्रतिनिधि चुनमे का श्रधिकार होगा जिखें प्रसेक रापकी 
पूरो जनघस्या की गणना की जायगी परु इसमे बेह्‌ इरिढियन शामिन नदी ई 
जिन परकिखी प्रकार काक्र नरां लगाया गया दै] युपरिन्टेन्डेन्ट बनामकमि 
श्र के मामले मे उतम न्यायालय ने यद निय शिया कि छमी इरिदरयनो प 
सधीय्‌ कर लगाया जाना चादिये, श्रत्त १६५४१ म जनस्प्या के श्राधार पर सीने 
के पुनवितरण के समय सभी को खम्मिलितर कर लिया गया] 
सपिधानमें यष््स्प्ट निदेश नदी दै परि पतिनिधि छमा मे स्थानो (688) 
का प्रत्येक १० वधं पश्चात की जन गना कै श्ाघार एर राज्यो मे पुनरविदरण जिया 
जायया परन्त उका तात्प यदय या! ६५ से श्रारम हकर 
सोरदो का युनर्धितरण १७६.० की जनगणना के पश्चात प्रतिनिधिषो की सप्पा १०२ 
स्तक पर्हुच गयी श्रौ श्राज यद खुप्या ५३६ दै। इष बृरदरिका 
श्ाधार यह दै फि खरियान की न्यवस्यानु्ार यत्येक ३० दनार जन' वर्था ॐ 
पी सदन मे एक प्रतिनिधि दो सकता दै | देश की जन ख्या में तेजी से 
हमे, जये राग्पो के प्रवेश पाने, तेजौ ते मिकसित एने वलि राज्यो फी ब्दी ह 
जन खप्या को प्रतिनिधि देनेके नियेश्रय राय्योकाश्रपा षय कमक 
दिये साने फे लये श्रनदन्युक शने श्रौर ख्दस्ये दारास्मयश्रपने सोया 
खाधियां यो सदस्यता से मुक्ते करन के लिये कामन) ग्यवत्या करने की स्वाभा 
श्रनिर्छा इत्यादि के कारण दख श्रतिसिकिश्रौर कोई चारादीन भाषिख्द ४ 
की सर्य बाई जाथे । सदन में ख्दस्यो की चप्या इतनी बढ़ती जारी थी 
इह दृद्ि प्रर निपवरण रणे फा उपय सोजना श्याव्ह्यक था हका प्क 
उपपिथां तरि फम जन सस्या वाते राज्यो पै प्रतिनिधियों की खप्पा पटा दा जाव 
जिषते खार्यं का न्यायोचित दंग से पुनर्वितस्य दो स्वे श्रौर सदन फा श्राकार > 
देखा रदे जिरका मुवा घ संचालन क्या जा खये } परु पिन राव्योपे ग्व 
पिपरिया की खठया पटना श्रमो षा उदे यदे व्यवस्था मान्पमेदहो उदी 
१६२० मे मसिरोध वदा छे गया (जसे १६२६ पे षानून द्वारा दी दूर कियाय 
सका | एष फानूल पे श्रयुखार जिवमे १६४१ में स्लोयन मी किया गया तिन 
लिव पुनर्धिचर च्ययस्या निारिते की गद्‌ 


ग्रतिनिषधिख्मा 


(१) रुदन णे खदस्य खुख्या स्थायी सूप से ८३५ रदिगीक 

८ शरसयेक जन गणना क पश्चात चरिज्य तिमा का जनगणना ग्यते 
साषटरपति के सिये एक तालिका तयार करेगा जिसमे प्रत्येक राज्य कौ) जनस्य 
श्नौर अख श्राघार पर प्रत्येक राव्य के प्रतिनिधियो की खल्या दिखाई जायगी, 

(२) जनगण॒मा कै उपरान्त जैषे दी कथि का अगला श्रभिवेशन श्चारभ 
हणा रष्टरणति उपरोक्त सुचना कमिद को देगा, श्रीर्‌ 

^€) यदि सूचन प्राह शने के पश्चात ६० द्वि तक मेख कोड नया 
कानूत बनाफर प्रतिनिधिरया के पुनर्वितरणं की कोड नयी व्यवस्था नदीं बनात्ती दै 
तो जनगणमः से धूर्व करिये गवे पुनर्वितर्ण मे जो तरी श्रपनाया गया या उषी 
कै य्माधार षर खीटो का पुनर्वितसण कर दिया जायगा । 

छ योजना ॐ श्चन्तर्म॑त १६३० फी जनगणना के उअुखार किये गये 
युनर्वितस्यमे ३१ र्घ्योकोरेचेष्टखो तक का लाम हुश्रा र रद् रायो 
को१से ३ सोयं ठक क! सनि हु १६४१ कमै जनगणना के श्रतुखार अन किर 
पुनप्रितरण श्रा तो श्राठराच्यां ओ कुल १० सीधेकालाम हरा सीर १० 
श्ममरर्जयाम से भरसयेक को एक सीट की दानि इई। 

काग्रेव के चुनाय मेँ मतदान का श्रधिक्ार किसे होगा इषका सविधाने के 
निमाताय ने स्पष्ट निश्चय नही क्रिया । उन्दने केयल यद्‌ निश्चयकरियाकि 

ष्ख सचध म प्रत्ये राज्य पो शपते लिये स्वय निर्णय करने 
८ की का श्रपरिकर दोगा चकि खकार का निमा करने मँ मता- 

धिकार एक मूल भूत तथ्य दै इसलिये इख सम्बन्ध मे दस 
प्रकार क श्रस्य्ट निय तक्तगत नद कदा जां सकता | मतदान कौ व्यवस्था 
एकद्टी चुनाव में बिभिन्न स्थानौ में विभिने प्रकार की नदी होनी चाद्ये | प्रप्येक 
राज्य फो यद्‌ निचित क्रने कं द्रधिकारदिया गयादैकि कि के चुनावमें 
कौन सवदात देने ल श्रधिक्रारी दै परन्द॒ यह मतिषन्ध लगादियागयादैकि 
र्य के त्रिधान सदलं के लोर प्रिय भवन कै चुनाव मेनो लोग मतदान के 
योग्य सथा अधिकारी खमे जायें उनको प्रतिनिधि समा के चुनावकेलिविभी 
मतताधिकार योग्य खमा जाय } यदि पूङ्रम दिस देखा जाय तो पत्रा चलेगा 
कि श्रमेरका मे राष्ट्रीय श्ाधार पर कोई मताधिकार प्रणाली नष्टौ दै। श्रि भी 


१७१ 





क १६५८ भँ चलास्वा के सधर्म वेश द्यो जनेसर यद यय्याशद्‌ श र 1 
१८ साच १६५६ को र्पति ने एक विधेयक पर दस्त्र पग दथा श म्‌ गुन 
रश्च श्रमेरिक्ता का ५० वा सदस्य वना दिया { दस्मे धरित भाकरी भदुस्यत 
म 4 थौरसिनेवमे २ सदस्या की टदधि ष्ेमी। 


१७२ ख्युक्त शग्य श्रमे{का की शाखन प्रणाली 


राप्य में धौव श्रधिकारी मतौ फो रजिष्टर गदी फरते, न मवदान पेषी 
म्यवस्थां करते द श्रीरन मव पो कै छपा या गणना करते ह । यट सव कायं 
राप्य श्रौर स्थानीय श्रषिकारी ष्टौ सम्पन्न परते कपि के प्रतिनिधियों का 
चुनाव कराने कौ व्यवस्था राज्य खरकार करी दै, वदी उका व्यय मार बहन 
कर्ती द श्रौर उका निरीदण मी फरती ६ै। 

चुना फा उमय, स्थान श्रौर सतति निर्धारित करने का कायं भी सरिधान 
मेरान्योकोष्टीठौपगया ई । प्रयेक राज्य पनी श्या श्रीर सुविधादुषार 
हष बात को निरिचिं कर सकता दै ] परन्त॒ शख सभ्वन्धमे राष्ट्रीय सरफारवो 
ष्टी खत्रपरि स्थान दिया गया है योकि येवल िनेदसे पे निपाचन स्यान सम्बन्धी 
पियो क दोककर उसे कसी मी समय शस सम्ययमे कोह मी नियम ननि 
यालामरू नियमो मे कोई भी सशोधन करने का श्रधिकार्‌ दिया गया दे) लगभग 
श्राभी शतान्दी तके फपमिखने दइ ततेघरमे कोर दस्तचेप नदी किया! दुख सया 
ने निवाचन चनो (ताऽपत७) कौ स्यापना कौ श्रौर यद व्यवस्या कौ कि प्रत्येक 
चे कै मतदाता एक एक प्रतिनिधि चु्मेगे) श्र-य राज्यो ने राग्य॒स्षापी टिकट 
प्रणाली (लाल ¶पत्‌ल एण) लामूकौ जितके श्रुषार राज्यकेख 
परतिनिषियो का चुनाव सपृ मतदाताश्रो द्वारा देवा है श्रीर प्रयेकं मतदाता कौ 
उतने मत (१०४८९) देने का श्रधिकार दिया गया जितने उख राव्य के प्रतिनिधि 
गे । परन्तु १६४२ के सीय के पुनपितरणं फानून फे श्रतुखार यद्‌ श्च विश्यक 
कर दिया गया कि जिख राज्य की जनखंप्या इतनी श्रधिक ्ोकिउमेष्कयै 
श्रधिक प्रतिनिधि प्रात हौ उख्को उस राज्य ये विधानमयदल द्वारा चेरी 
(९15४1018) मे विमक्त किया जये । भरत्येक चेत्र की भूमि सम्रदित (6०४८०४७) 
ह श्रौर प्रत्येक चैन से एक प्रतिनिधि चुना जाय १६०१ श्रीर्‌ १६११ के सीय 
के पुनर्वितरण कानून मे चेन ॐ सुष्दत (८०8८१ दोन पर भी चल दिया 
गया | य॒द्‌ शराश्च को बात दै फि १६२६ में स्वीकृत कानून में निर्वाचन चेत्र 
सम्भ्न्धम इनमे खे कोई भी विशेषण प्रयुक्त नदीं किया गवा शरीर बुढ बनाम 
ब्रूम कै मामले भँ खयौय उच्चतम न्यायालय ने य निशंय किया कि चूंकि १६२६ 
फे कालम इन विशेषणो का प्रयोग नदीं हश्रा है इषलिये इसका उपलि 
श्रं यद हृश्रा किं यद विशेषण रद कर दिधि गये] यक्ंतक कि १६४२बे 
कानून मे भी दस सम्बन्धं कुं नदी कहा गया ई । इसते एेखा प्रतीत दोता द 
फि पिले जो श्रावर्यकतार निर्धारित की गईं थी वह श्रव लागू नी रदी । 

यद्यपि निर्वाचन सेत प्रणाली (0ऽपा८ाऽ उफ) राज्यन्यापी निकट 
शरखालो की अपा श्रतेक बातो म श्चधिक उच्चकोटि कौ दै प्रद रिरि मी द्मे 
बहुत खी किर्या हं दयौर इसे श्रनेक समस्पा्ँ उप्पन्न होती ई 1 पदली कविं 
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यह्‌ दै फि निर्वाचन चरो को निष्पत रूप से श्रौर न्यायं सगत समान। 
निधारित किया जाय । स्यानो के पुनर्वितर्ण केर 
1 + मरडलो मे जो पार्टी बहुमत मे हत्ती दै वहश्राय तआरधङ़ साट 
= प्राह षरनेके लोम से रस्य को निर्वाचन तेनो मेइव 
प्रकार विभक्त करती है कि विरोधी पार्टियों कौ च्रपेत्ता वह स्वय श्रनुवित लाम 
उठाकर । निषाचनक्तेदसे पक नगरया काउटी फो निकान कर श्रौ दूरौ 
को जेोदकर श्रीर्‌ निवाचनद्तेन का श्राकार जोद़ नोद़ कर बहुमत पार्टी श्पने 
उम्मीदवार फो चुनाव मे विजयो करने कौ पूण व्यवस्थाव सम्भावना क्र देती 
दै । बहुधा इष प्रकार कं षिभाजन दवारा यह प्रय किया जाता है ङि श्रपने दल 
के सभ्थंक इच पकार केन्द्रित व प्रहारितो कि श्रयिकसे श्रपिक स्तेने बहु- 
मत प्रा्रष्ठो सत्रे श्रौ पर्य्‌ वं उम्मेदबपर श्रि से श्रधिक सर्य मे विजयौ 
दयो से} इखके धिपरीत विरोधी मतदाताश्रों को कम सेकम निर्वाचन चतैनोमे 
केन्धित करने का भयत श्या जता है ताकि उनकी कुन ख्या कम सेकम 
उम्मेदबारो को सफल बननि्मे षी प्रपोगमें श्रा जये श्रौर परिणामस्वरूपं उनके 
कम से कम्‌ प्रहिनिधि निवाचन मे सफल हो पयं ! इस व्यवहार को िरीमिद्धिम 
(छपा ०६) कहते ह । इखका सर्वप्रथम प्रयोग मैवाचुेय राप्य के 
गवनैर एलन ओरी ने १८१२ में श्रपने राभ्य मं तिपाचनक्तेत्रो के निधाँरिति 
करने मे किया श्रीर उदी के नाम पर्‌ श्राज भी यद्‌ प्रया रैरतरैन्दिग केनाममे 
भिद दै । श्चमेरिकी राजनीति यें गेरभरन्डर एक दूपित तत्व दै श्रौर अनमत धीरे- 
धीरे इषके विरद शेता जा रहय दै] त्राज यदि कोई पर्दी इख प्रकार कौ चेटा 
करती टै तो उसका प्रभाव प्रत्द््लिष्टी होता है, परन्व किर भी से प्राचीन 
श्रमेरिकरौ प्रथा मानकर श्रन मौ छुं लोग इते चदषं स्वीकार करते ह । 
निंचनः चेन प्रणलीमे एक कठिना यदहै किकिसी राव्य को 
पुमविवर्ख के परिणामस्वरूप श्रतिरिक सीट द्यि जाने पर या उ राग्यके एक 
भाग की जनरुरया दूखरे माग मेँ स्याना तरित हे जनि पर भी उख का विधान 
मरुडलल निर्याचन चेन) का पुन विभाजन मे करे तो उख से राथ्य के विभिन्न स्रो 
ये पतिनिधित्प मे श्रसन्त॒लन उत्पन्न शे सकता रै । उदादरणये १६१२ श्रौर 
१६१३ से तीन राज्यो ने श्रपने निर्वाचन सेनो का पुन विभाजन नदीं क्रिया, टक 
राश्यने १६११ से, मेरीरतँड ने १६०२ से, श्नरकानाछ ने १६०६१ सेश्रौर दैम्प्शायर 
ने श्छ! से श्रपने नि्दाचन चैनो का पुनध्विमाजम नद किया । काग्रेठ की सीटो 
के पुनर्विठरण के इतिहास में इलिनोदस का श्रपना विशेपस्थान है ¡ ष राज्ये 
२६०२ से सी का ुनरितरण नदीं फरिया मया था जबकि इर चनो ङी जनख्ख्या 
भे इतना धिक श्रतर दो गया थार यदि एक चेन की जनस्प्या १९१२,११९ यी 
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तो दूसरे तेघ की ६१४५०५३ । इस दिशा में श्रनेक भ्रयत्न कयि गये प्रुख 
निष्फल रटे । यद स्थिति जून १६४७ तक रद्य जव कि निर्वाचन दैत के पुन 
विभाजन का कानून पारित हृश्रा जिखके श्रनतर्गत कुक काउन्दी (शिकागो श्र 
उक चमीपतर्ती माग) को काग्रेस कौ २६ सीगोमेंसे १३ सारे प्राप्त हुई श्रौर 
शेष राज्य को भी इतनी ही खीरे प्राप्ठ हुई । 
यदि सी की पुनर्वितरण व्यवस्था के परिणामस्वरूप किंखी राण्य फो 
श्रतिरिक्त सीर प्रप्त होती ह योर वह उनके त्रतुखार श्रषने निर्वाचनको का 
युन विभाजन नी कर पातादै तोरेखी सखी के लिये रान्य 
श्रतिनिभि मर की जनता चुनाव करती दै ¡ इख प्रकार मतदाता पहिले 
श्रपने निर्वाचन चैन के प्रतिनिधि को चुनते द श्रीर फिर समस्त 
राज्य के श्रतिरिक्त प्रतिनिधिय को जिनकी निर्वाचन चेतो द्वारा व्यवस्था नहीकी 
मह दै 1 यदि किषी राग्य की सीट कमकर दीगर तोदके लिये यद 
शत्यावश्यक है कि ततत्काल दी निर्वाचन चैनो का पुन विमामन शे जाना चाये 
श्र-यथा इ्फे श्चतिरिक कोह चारा न रदेगा कि राज्य दे सम। अरतिनिपि निर्वाचन 
कतेन से नदीं बल्कि पूरे राप्यके प्रतिनिधियों कफे रूपमे चुने ज्व) 
सविधान की व्यवस्था का लाम उटाफरकाग्रेख ने श्रपने चुनाव के घ्रध 
मे ङु श्नौर कानून बनाये ह । श्व प्रकार १८७२ मे कात्रेष ने यह कानून क 
् कि ्ुनाव गु्त-मत पत द्वारा हो, १८७२ में यह्‌ निघारिति श्रिया 
॥ कि नाव खरे देश भं प्क दिन दो यर्थोदू निव 
चुनाव हो उखे नवम्बर महीने के प्रथम सोमवार के नाद्‌ 
श्राने वाते मगलवार को मतदान किया जाय, १६१० ११ श्रौर श्६२५ मेय 
निधारित किया गया किं एक उग्मरदवार का चुनाय व्यय २,५.०० डालर से रथिक 
नटो या एक वैकल्पिक नियम (@]०३॥४९ पपाठ कै च्रन्तग॑त ५५००० ड्लर 
सेश्रधिकनदो। 
प्रतिनिधि खमा कै लिये उम्मेदवा्े को मनोनीतं करौ के सिषे रेह 
राज्य मपार्टी-खगठनो का विकच हो गया दै | श्चारम्भ मे उम्मेद्बार पारी 
सभ्मेननो द्वारा मनोनीत क्रिये जाते ये परन्तु श्रय श्रधिकतर राग्योर्मे दकष 
कै किये भव्य प्राहमरी (011६ एपापञलछ) का प्रयोगा किया जाता ६। ध 
वधं तर यद श्रनुमान क्रिया जाता या (कि कप्रिठ ऊ चुनाय स्म्वयी द्रधिक्ादीक्‌ 
द्मतर्ग श्रारम्मिक समितियों (छापर) पर क्रि का कोई नियनणनर्ा श 
खकता } शत कुटु यपो में उतम न्याधालय कै निणंयो से मनोनीत करने के निवे 
श्रावदवक रमि निषारित कने का श्रभिकार मी क्रे कौ मिल गया र। , 
अतिनिभि समा का सदस्य यनने २ लिये यद श्रावश्यक दै कि (१) उमः 
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वार फी श्चवस्या कमसे कमरे वैदो, (र) वह खात वसे सयुक्त राप्य 

श्रमेरिका का नागरिक रा दो, (द) जिघ राज्य का प्रतिनिधि 
सदस्यो की योग्यता करना चाहता है बह उका निवाषी दो, ग्रीर (४) सयुक्त 

राज्य श्रमेरिका की रकार के किसी पद पर कां न करता हयो । 
परन्तु निवास के सम्बन्ध मे परम्परा व प्रथाश्चौ श्चौर राजनीति तथा जनमतके 
द्मापार्‌ पर यह श्राविश्यक खमा जानेलगादै कि उम्मेदवार उ राज्यकादी 
नी बल्कि जिस निर्वाचन चेय से चुनाव लब्ता हैउषी चैत का निवा्तीभी 
होना चाये | वैपानिकस्प सेतो कोड निवाचन कतेन कमरेख रे लिये श्रपना 
भ्रतिनिषि कौर ेखा व्यक्ति मीचुमस्स्ता रै उषां सेतकानिबायीनदहो 
श्नौर विशेषकर उन स्थानौ से जो राजधानियाँ ह बहुत पेसे प्रतिनिधि चुनेगये 
परन्तु फिर भी बाह्रवाले? का जनता स्वागत नदी करती है । एक स्थानीय व्यक्ति 
कौ श्चपेच्ता जो उख केतं कपश्रावरयकताश्रो को श्रधिफे श्रच्छी तरह समता 
कै जनत्ता बादर उम्मेदवार का मथन करना उचित नदी खमकती । 


साधारणतया यह माना जाता ह कि ठ प्रकारके स्थानाय प्रेम (1०0) णेह) 
का परिणाम बुरा होता है ! पथम, चूकि प्रकृति ने योग्यता का वितरण कमि 
निर्वाचन क्तेन के श्रनुखार न्दी किया दै इसलिये इस प्स्यानीय प्रेमः पै कारण 
बहुधा योग्य व्यक्ति कप्रेख वै सदस्य नदी दो पतिर । यदिषक निर्वाचनकच्ेनमें 
योग्य व्यक्ति मही ई तो वद दुसरे चे के योष्य व्यक्तियो मे से श्रपने प्रतिनिधि चुननै 
की श्रपेच्ा श्चपने षट श्रयौग्य व्यक्तियों मे से चुनाव करना श्रधिक उपयुक्त समता 
है श्रौर इस प्रकार श्रयोग्य व्यस्य के लिये कमरिस का द्वार्‌ खुल जाता ६ै। परत 
यदिहस प्रकारका कोई नियमन दो तो समस्त राज्य फे योग्य व्यक्तियाभ से सव 
से श्रधिक कुशल तथा श्रनुमवी व्यक्तयो को प्रतिनिषि चुना जा सक्ता दै 1 दूसरे, 
इख सकीणंता के काय्य प्क पार्टी श्रपने सुयोग्य नेताश्र कोदुनाव वै निये 
मनोनीतत नर्हा कर पाती} तीठरे, स पदति से उन तेनो मे जाः रिपन्लिज्नौ का 
प्रघुत्व दै उम्दा पे लिये राजनीतिक जीवन की सम्भावना नदी रदती श्रौर जिन 
देनो मठमट का प्रत्य दै च सिपम्लिक्नो कीमी यही स्थिति दती) 
चतुथं, इख प्रथा के परिणामस्परूप कात्रेख म राजनीतिक-पाटियो पे वास्वविक 
नेतार की खोज करना व्यथं तिद होताहै षयो इच्छादटोते हयेमीवेक्मी 
करि में प्रदेश नक्ष कर पाते । पांचवे, इससे वामरेख सदस्यो मे स्थानीयवा क्म 
भषिना घ्र क्र जाती दै । वह श्रपने फो राय प्रतिनिधि नटी बल्कि स्थानीय 
हितो कै पचक्ता सममे लगते है ! इका प्रिणिाम यद होवा दै फि श्रमेरिकी 
श्रतिनिधि कये श्रपने निवप्चन देन यपर महदुषवा जनततर क पर्येव बाद सनम 
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पद्ती दै, उते निर तर उनसे घम्पकं यनाये रखना पड़ता दै श्रौर इष वात का 
ध्यान सपना पटहा हे कि व्‌ रिसौ बात को सुनने खममने से चूक्त न जाय। 
प्राय यदक्ट्जतिादै कि फ्रें की सदस्यता कौ श्रवपि श्र ्ेतेके 
करण दी रेखा हेता टे | प्रतििपि फो इतना श्रवसर नद्य करि यह इतना कारय 
कर खेजिखफे श्राधार पर उसकी योग्यता की सशीर्जाच कीजाख्के] उरे निर्वाचफ 
उको इच भात्त से परसते ह फ़ वह प्रे मे मतदान किस प्रकार करता रै, 
उपे क्या छफलता मिलती हैया कफियात में वह श्रषफ्ल दत्ता दै, यहं श्रपने 
निर्वाचन चेत को स्फारे कणा लाम फरवाता दै, शने कितने अघल स्मपंगो 
को यह सरकारी नौकरी दिला खकता रै-मत दूता इषी भरकर की श्चन्व स्वाथ 
पृं शरीर कोणं बातो के श्चाधार पर श्रपने प्रतिनिषि की योग्यता तथां कमा 
को परलते र । इखलिये प्रतिनिधि कमी मी किसी भी कारण ते श्रपने मतदाताश्री 
फो ग्रप्रघन करने का साद्स नदीं कर सकता क्योकि उसे इतना श्रवर हो न्दी 
मिलता किं वह्‌ श्रपने खादष पणं तथा स्वत कायं से जिठका परिणा छव 
समय बाद्‌ स्पष्ट दोगा श्चषन्तु्ट॒मतदाताश्रो को न्तु फर सफ श्चौर उनकी परि 
वेदनाश्ो को दूर कर सके ! उषे लिये यह श्रावर्थक दोता हैर बद श्रपणे 
मतदाताश्रौ को तत्तालक्ष प्रभावित करे श्रौर उशके पाख इसके लिये श्रविक ठमय 
नही दोता दे) इसका परिणाम स्पष्ट दै । श्रभेरिषी कत्रि का खदस्य राष्ट्रका 
प्रतिनिपि न होकर श्रधिकाधथिक्‌ श्रपने निव।चन चेन का प्रवक्ता बन जाता दै। 
प्रतिनिधि वमा मी षिनेट कौर्माति श्चपने खुदस्यो के चुनाव फल श्र 
योग्यताश्नो के प्रश्नों पर ्रतिम निर्णायक होती है} दृडलिये सुना षम्बधी 
सगडे किसी न्यायालय को नीं हेपि जाति बल्कि प्रतिनिधि 
सथ समाद उन पर निणंय देती दे} भतिनिषि माकी तीन 
खमिर्वि ६ जिनका एकं मात्र कायं नाव सम्बधी मगरी 
की जच करना दत्ता दे श्चनेक चार यह भरश्नखउठादै किया सविधानम 
दी गहै योग्यतात्रो केश्रल्रा भी श्रतिरिक-ोग्यतार्श्रों को लू कियाजां 
खकता ६ । उदादरणा्थं १६०० मे प्रतिनिधि चमा ने उ्टाद्‌ (एषम) के तरिगम 
एच० रामर को इस दारण सदस्यता से वचित कर दिर्थाकि उख्की एकये 
श्रथिक पलिया! रीर दइखी प्रसार १६१६ में परिखकन्छिनि के विर्टर पलेर 
-बरजर को इख कारण खदस्यता से वंचित कर दिया गया किं उनवौ प्क न्यर्या 
लय द्वारा देशद्धोद्‌ तथा विश्वाखघात वे लिये श्रपराधी सिद कियागया थान 
उदादस्णो से यद सिद्र दता दै छि प्रविनिधि खमा इख सम्बय मे ठिद्धान्त एवन्‌ 
कानून की परवाह किये बिना सदस्यता प्रात करने की अपनी क्षीरी लागू करी 
द निखुदा सविधान मे कदां उल्लेख नद ई ! पर्नतु श्रव मी अतिनिषि चमा वे 
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ह्न निरयो फी यैषानिकता सदैदजनर है } यह सुमाव दिया गयाहैकि इत 
दिशा भं खदोत्तम उपाय यष्ट शे सक्ता दैक निवांचन फे पश्चात्‌ विजयी उभ्मेद्‌- 
यार फौ खद्स्यचा से चित्ते न शिया जाय परन्यु यदि उष श्रपराध उप्ते सदन फी 
प्रतिष्ठा रे श्रयोगय छिद करते ह तो उसे सदन से निकाल दिया जाय ! एष विपि 
मे बचाव षी चात यदद कि खदस्य्‌ को श्रयोग्य घापित्त कर उखकी सदस्यता रद 
करने के लिय दो-तिदटाई बहुमतं फी श्र वश्यकता पडती ई । 
अरदिनिधि खमा के सदस्योकफो श्रन्य श्रनेक भत्तो के श्रतिरिक्त २२५०० 
छालर पार्पिक येत्तन्‌ दिया जाता दहै ! मर्ते मे स्टेयनरी, याना, उचिव का पेतन 
श्रादि प्रवल दै! सद्यो कोबष्ट्छ पै समय षाद्पिवाद्‌ की 
श स्वतस्यता ती दै, चदन कौ कारवाई ममाय सेने ज्यते 
^ छमय्‌, ख्टन के श्दर या सदन से थाप जाति समय उन्दै म 
श्रपराध, देश्या शाति भग करने के श्रपराध के श्रतिरिक किसी श्रन्य श्चपराध 
के लिये गिरफ्तार नटी किया जा खकता दै! इस श्रविरिफ सदन के श्रन्दर 
श्रपने मापणमे या विवाद के ख्मय कटी गई किखी यात्िके लिये स्दनके बादर 
उत्तरदायी नशा द्याया जा सक्ता श्रीरन द्यी द सम्बध म काद न्यायालय 
श्रापरत्ति कर सकता है । 
कापरेष फे प्रवयेक सदन को श्रपने षदस्यो को श्रमद्र या श्रतुचित्त व्यवहार 
के लिथे दण्ड देने का श्रधिकार प्राति श्रौर दो-ति्ाई बहुमत द्वारा षद सस्य. 
को निकाल भी सकते दै) बहूधा दन के श्रष्यक््‌ ष्दस्यसे 
श्रयुशासनम द्मनुशाषन का पालन करने को कदत ६ परन्तु सदस्य को 
श्वरः करने कै श्रवसर कम श्राति र श्रौर उसे सदनं चे निकाल 
देने के श्वर सो श्रौर मौ कम | श्पने सदस्यो को श्रनु्ाखन भद करने के लिये 
कामस दन्दीं तीन साधनो का प्रयोग करती दै} 


कमि फे अधिवेशान 


सयुक्त गज्य मे कारे का श्रधिवेशन खविषान मे निर्घास्ति तिथिय 
शछनुखार श्रारम होता हे 1 सविधान मेँ कातर के वापिक ध्यपिमेशः की स्यवस्था 
दीगदैदहैताकि दोयं फी श्वधिमे कारेयं कमसेर्मदो श्रपिवेशनष्टो 
जार्ये 1 इन श्रतिरिक्त राष्ट्रपति ग्रखाधारण स्थित मे फाम्रेख के विशेष श्रधितेशन 
बला सकते है! १६३३ मे यीदवे षशोधन के लागू केने से पूवं कप्रख श्रमना 
पापक श्यपिवेरान दिसम्बर के प्रथम खोमवार्‌ से प्रारभ करती यी] हलि पटिला 
श्रधिवेशन बहुत लम्बा होता या ओर वृर श्रधिवेशन बहुत छोय ! परन्तं इस 

2 * स्यवस्यामे रवसे गभार्‌ दोप य्था किं नवम्बर मे निर्वाचित कभिसका श्रषि 
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वैशन श्रगल्े उं दिसम्बर तक ग्र.रम मद्यं दो खकता था ] सते पूवं मी सापूपति 
कोकाप्रोख का विशेष श्रधिवेशन दुल्लाने का श्रयिकार था परन्तु यदि रष्टरपतिने 
विशेष श्रभिवेशन नदीं लाया तो नव निर्वाचित कपरख का प्रथम श्चपिषेशन 
निनाचन के १३ मीने उपरान्त दी खभव दोता था) इसी बीच दम्बर मेँ 
पुराने सदस्यों की वैटकं (दूसरा त्रधिवेशन) श्रारभ दो जाती थौ श्रौर माच वक 
उनका श्रधिवेशन जारी रहता था । इ श्रधिवेशन्‌ का उपनाम क्तम डक श्पिवेशनं 
पड़गयाथा कर्ोकिं इसमें नेक पे सदस्य दोतेये जो नवम्बर के चुनाव 
पराजित हो गये दं । इख श्रषगत श्रौर ्ास्थाप्यद स्थिति को युधारमे के निमिव 
१६२३ मे सव्रिधान मे २० वाँ खशोधने फिया गया } दख संशोघन मे यदे व्यष्या 
की गई कि नवम्बर के सुनाव के उपरान्त काप्रोख का प्रथम श्रचधिवेशन जनप 
को तीषरी तारीखे श्चारम हो जायगा प्रौर सदस्या की इच्छा पयत जारी रदेगा] 
इखौ रकार दूरं श्रधिवेशन श्रगलञे वधं ३ जनवरी से श्रारम गा श्रौर जब्त 
आवश्यकता होगी चालु. रेणा! इव प्रकार क्प्रोरुके दोनों श्रपिषेशन मार 
मदने के न्दर ज्र तक श्चविश्यक्ता मणी जाय चालू रसे जा सकते द ययि 
१६४६ के विधान निमानौ समा पुनस्सगठन कानूल मे यद्‌ व्यवस्था कौ गई फ 
यदि यृद्धकाख्मयन दो, या राष्ट्रपति दवारा राष्ट्रीय सक्टकाल पोपितिनन्रिा 
गया्ोयाकामरेखने कोई श्रन्य व्यवस्थान कीदोतोदोनो ब्दनां की कासाई 
प्रस्येक वं जुलाई पे श्रत तक श्यनिरिचत्त काल के लिये स्थगित कर दी जायगी 
यदि काम्रोखके दोनों खदन श्रधिवेशन स्थगित करने की ्िथि प्र सहमत न 
सके तो राति हस्तदेप्‌ कर श्रपनी सम से उचित खमय तक के लिये शे 
स्थगित्त कर्‌ सकत! ६ै ! दस प्रकार श्तिम-द ङ श्रयिवेशन श्रव श्रवीत मे गर्भित शे 
भये ह श्रौर विष श्रधिवेशनो की श्यावर्यकवेा भी बहत कम दो गई दै। 
काप्रोखको खगटन करने का मार बहुमत प्राप्त पार्स वहन करती ६1 
श्नन्य सष की मोत्ति श्रभेरिकाभीदो पर्ठी प्रणाली काद श्रनुयायी रदा ६ै। 
श्रभेरिकी खविघान में इका ताप्यं यद्‌ ट्श्रा कि क्रिमे ख्दा धक दल 
बहुमव राद श्रौर ष्ठ फारण काप्रोस कै गठन इत्यादि में दइ बदूमतग्राय 
दलका दी प्रसुत्य रहा दे। 
नयी फार का द्मपिवेशन श्यामेन प्रच्िनिटकोश्रामूल पुनर्वि 
नहीं फिया जातो । श्रारम में यदी श्रावश्यक दाता दै फि मये सदस्य शपथ 
करे, {स्दपदा को (यदि फो दै) पृतं खौ जाय च्रौर दलो र खद्यो मे इए त 
तन वे श्रठुखार खमलियो ष सूचय मे सशोधन पिया जय । पददर टि 
स्मावोषटगूल पुनरप्यटिति वरने की श्रावङ्यकता ददी दै} जच नवनि 
अविनय स्मा कौ म्रधमवैटक् देतीदैतो पुराने सदन का क्लं प्रय 


॥ 


दद 
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मरदण करता दै शौर ख्दन की कारवाई द्यारम्भ ऊरता दै । छवंपथम वह राज्यो 
के वणु-कमानुखार नवनिवाचित दुर्यो री सूती पदकर सुनाता है 1 इक पश्चाव्‌ 
श्रधिकारियो का चुनाव होता ई जो इख का्॑कम का मदत्वपूं कार्यं होता है । 
स्पीकर, बहुमत शौर श्रल्ममत दलो के नेत्तागण्‌, शौर पार्ट कै स्चेठक (पप) 
प्रतिनिपि समा ॐै मुर श्चधिक्षायै होते ई ! यह खन पच्ावलम्बी होते ई] स्पीषर 
के चुनाव के पश्चात खदन श्रन्य श्रधिऊारियो--क्लवं, सदन-रकक (ऽधष्टथ्य- 
॥ वाऽ), द्वार पाल (7200 1.6द्), पोस्ट मास्टर श्चौर वेर्पलन (प 
एीशोणे--का चुनाव करता दै । साधारणतया प्रतिनिधि समा की स्वीकृति का 
केयल्ल यह तायं होता दै कि बहुमत प्राक्त पाट के अन्तग महल (0यप्र८प) 
द्वारा तैयार की गई इन पदाधिकारियों की सची सरकार कर लेना | कानूनके 
अनुखार यहं श्रावश्यक नदीदैकि इन पदाधिकारियों मे कोई भीस्दनका 
सदस्य दय यद्यपि रपीकर सदन का सद्म्य होता है श्चौर श्रन्य सदस्य नदी होते । 

निर्याचन फे पर्वा स्पीकर को श्ध्यक्ते के चुनाव में पराजित उम्मेद्वार 
श्राखन तकर ले जाता है! तत्पश्चात स्पीकर को रुदन का खवसे पुराना खदस्य 
शपथ अद कराता है श्रौर इसके उपरान्त केवल उन सदस्यो को छोड़ जिनकौ 
यो्यतता पर श्रापत्ति प्रकर क) गई दै स्पीकर शेष उभी सदस्यो को शपथ ब्रह्य 
करता दे) 


इपर पश्चात नियमावली स्वीकार की जाती दै नीर समितियों का चुनाष 

किया जाता है } दख सन्देह नदी किस्द्न को श्रपनी इच्छातुखार सगठन करने, 

खमितिरया स्पापित्त करने, श्रधिकारौ नियुक्त करने शौर नियमावली बनाने का 

पूं श्रधिकार प्राप्त ६) साधारणतया पुरानी नियमावली को दी युन स्वीकार 

कर लिया जाता दै श्रौर यदि उसमे खशोषन प्रश्वावित क्विग्येष्येतोरर् 

नियम समिति के विचारय मेज दिया जाता है । 

प्रतिनिधि खमा में श्रष्यस्त का पद विशेष मदत्व का शेता ई । बास्तदमें 

ख पद की खष्टि श्रनेक शतान्दी पूवं ब्रटेन वौ लोक रमाम हुई थी श्रीर्‌ व्रिरेन 

की वैघानिक प्रणाली की श्चनेक विशेपताश्रां की माति इवका 

स्पीकर भी उपमिवेशो फे विधान मण्डला में रचिरोपण किया यया था। 

श्रमेरिकी सखविवान के निमाताश्चो ने इसे राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा 

की व्यवस्था के लिप एक उपयुक्त व श्रावश्यक साघन खमका परन्तु इसमे सन्देह 

सदी किकापरेखश्रौरज्रिटिशठ उखद की पारस्परिक पिभिन्नता के उमानान्तर षी 
श्रमेरिकी स्पोकर भी कुछ बातो मे विटेन ऋी लोक समा के स्पौरर से भिन्न ३] 

स्पीकर प्रतिनिधि खभा कौ श्र्यच्ुवा करता है! यद श्रारेचर्यचनक लगता 

दे कि “भिष्टर स्वीक 047, ऽव्य.) कदलावे द्वे भी उव्यो सवे बडी 


१८० सयुक्त राज्य श्रमेरिका कौ शाखन प्रणली 


विशेषता यह्‌ दै रि वह बोलता बहत कम दै । स्पीकर उपाधि का उद्धव ब्रिटेन की 
लोक खभ( के श्रारम्मिक कालके इतिष्टसमें हुश्रा | उस समय लोक खमा के 
सदस्यों को कानून बनने का श्रधिकार प्राप्त नदीं था | वल वह श्रपनाप्रति- 
निधि सम्राट के पास मेजतेयेजो उनकी श्रोरसेसप्रार से परिवेदनार्मो कोदुर 
करने, नये कानून बनाने या पुराने कानूनो मे शोधन फरने का नियेदन किया 
करता था । स्पष्ट ही उन दिनो यह्‌ बहुत मारो उ भयेजनक पायौ या केयोकि युदि 
भतिनिधि कौ क्स बातसे राजाद्रुददहो गयातो उखब्रोध का प्रहार प्रतिनिषि 
परहीदोतायथा। यह ध्यान देने योग्य बात दै कि ब्रिटेन की लोक समामे पुरानी 
स्थिति की स्प्ृति को जीवित रखने के लि श्वर मी निर्वाचित हो जाने के उयरात 
श्मघ्यते फो बलपृनैक श्रध्यकते के ग्रान तक लते जाया जाता है श्रीर वह स्पीकर 
इय कायं भार को खमालने के लिये तकाल तैयार नदी दो जाता नर्क तिम 
रूप से इस शरोर श्यषनी श्रनिच्छा प्रकट करता है श्रौर विरोष मी करता दै। जब 
व्रिटेन की लोक सभा एक विधान निर्माण ख्भाष्टोगङतब दय पदमेभीकफी 
परिवसैन हुद्रा परन्दु श्राज भी श्रष्यत्तकापद्‌ ब्रिटेन में सम्मानित पदोमेसे 
प्क है), 
४ ५.४८६पीकर सर्वदा खद्न का सदस्य होता दै खाथदीश्रपनी पर्दा काप्य 
पुराना (8€०1०) पम्रतिनिपि भी 1 परन्तु श्रमेरिका में श्चष्यक्ष-पद्‌ फा विकास त्रिय 
(1 के श्रभ्य्‌ पद के उदूमव श्रौर प्रिकाख से बहुत भिन्न दिशामें 
अमेरिकी सीकर दथा दै। (९) त्रिखेन की लोक समा मे स्पीकर का कदाचित 
ही कमी चुनाव लङा जाता, उखक्ा निर्वाचनं प्राय 
निवितेय श्चथया खम्खम्मति से होता ६, पचन श्रमेरिका की प्रतिनिधि सर्मा 
स्पीकृर फा निर्वाचन श्येता है! ययपि थतिनिषि खमा में बष्मत प्राप्त पर्वीके 
श्रन्तरग-मणढल द्वारा य पिते हौ निरशिचत कर लिया जाता है कि कौन सदस्य 
श्रप्यच््‌ यनाया जायगा परन्तु पूवं निर्धारित होते दुर मी ख्दन उवफा निर्वाचन 
करवा 1 (र) भिये फी सोष खमा का प्यक निर्वाचन के पश्या पर्य 
भति पच्पात का त्याग कर देवा दि छर एक पकारे पार्टी चेतर से यग 
जाता ह ¡ लौ खमा कै श्रपयस की राजनीति से निष्पकां फा ज्ञान शली धात रे 
लगाया जा सक्ष्वा रै फि एक यार श्रभ्यन्च चुन लिये जाने पे पश्चात चहिष 
मी पी उत्तार्द दो यदि पूवं शरष्यच्च सदमत है चौर कामक्रोयोपरैठो3, 
शी पारयार श्रप्यक चन लिवा जाता दै । दका कारय परे कषद 
पे ~ म्रिनिकी लोक्खमाका स्पीश्र राजनीति षा त्याग कर दैवा ॥ 
जस पार्य नं क्ट उदस्य होवा हे उघते श्रपनै खमौ प्रार्‌ पे सम्य-दिम्डः 
कर लेवा रै, पार्य ष्ीशटकमें यटमाय 7सीर्वार रनक" 


----- 


प्रतिनिधि खमा शमे 


किख पोषे चदा देता यशं चक्कर वद फिठी राजनीतिक-क्लव मे मीकभी 
पैर नदीं रखता 1 पर्त श्रमेरिका की मतिनिपि समा फे श्रष्यक्त की स्थिति हस्के 
बिल्ल विपरीत १1 वह्‌ बहुमतं पास पार्या द्वारा घता जाता दै, द्यपने पद्‌ का 
वह्‌ श्रपनी परयो फे हित फे लिये घुलकर श्रयोम वरता है, विशेषकर वृह श्रपनी 
पारा के कानून सम्बन्या कार्म कौ लू कराने मे भरखक प्रयत्न फरता रै, श्रीर्‌ 
जैसे दी रसद का पार्टी कोः बहुमत नष रता श्रन्य बहूमत प्रपत पार्टी उस 
स्थनि प्‌ श्रपना श्रष्यत्च सुनती दै । श्रघयञ सुने लिये जाने पे पश्वात गार्गी से 
सम्बध विच्छेद करने व श्रप्ता उसमे पर्य से सम्बन्ध श्रौर मी दृद.प निकरतम 
मी 
कमा फ लिये तिधिरोष चुन लिये.जाने षा अशन दी नक्ष उठता । उपेम समा 
ये श्रन्य सदस्य फ तरद दर प्रकार से श्रपने निवचिन-तेन द सेवा करनी पडती. 
दै । ध्यान देने भोग्य मुख्य बात यद दै पि श्रसेरिकी श्रभ्यस्‌ एक _ पचमी 
(एवतस्य) हेता ३, चर बहुमत प्राप्त पार्या का पोपित प्रतिनिधि होतार, 
खय दी श्रपनौ पार्टी का प्क मद्वयं नेता मी. धेनः दे । चह केवल श्र्यस्ता 
करने बाला श्रधिकारी या मिष्य सचालक दी नी बर्कि एक द्धि राजनतिक 
दता दै जो श्रपने पद का शरोर श्रधिकार का परश्ाखन सम्बधी ग्रीर विघाननिमंस्‌ 
सम्बन्धी नातिया को श्रमिवद्ेन करने मे प्रयोग करता दे 1 स्वर्गीय श्रध्वू निको- 
लख लेग वर्धं ने एक चर षोपित करिया कि ध्थरपनी पायी के मच पर खड होकर 
भर्शे तफ खमव दो उवितरीति दे श्रपनी पार्टी के घोवित सिद्धान्तो श्रौर नीतियों र 
श्रलुदूल ब्रिधान निर्माण मे सहायता करना श्रौर दी प्रकार ग्रपनौ पार्यीके 
पोषित षिद्रन्तो श्रौर नौतियो के ्रतिदूल विधान-नि्मंस को येकमा मै प्रत्येक 
शध्यते का क्तैन्य मानता ह (* 

शते श्रमेरिका के छ्यध्यच्त की स्थिति पतया स्ट हा जात दै । दन 

के नियमो को खुदभदा पूर्वक कायान्पित करते हप मौ वद अपने पद्‌ का श्रपनीः 
पार्टके हितो का श्रमिवद्वैन करने ने प्रयुक्त लाम उता ह इसलिये उसे केवल 

विघाननिर्माणकतेनमे ष्टी मदी बल्कि राजनातिक चैन मे मी प्रसुल स्थान प्रदान 

मरिसाजातादहे। 

(९) प्रतिनिधि समा क नियमों के ग्रयुचार खुदन प वेडङ श्रारम्म होन पर 
दव्य द्रपना श्माखन अदख करता है श्रीर्‌ तिष्य काकम्‌ ग्रारभ 
| + अिकश्न की घोषय करता दै । समाका "कोरक (वृष्छप्ण) तच्छ) पूरा 
। शो जाने पर्‌ पिछली बैठक क) कारंवाईकी रिपोर्ट षदुनेका 
। आदेश देता है भिका मिरी घट पहिले इ फर केता ३। 

1 (२ चदन का अभ्यक्त दने के कारण खद्न में शाति व्यवस्या द्नौर 





श सयुक्त राप्य श्रमेरिका की शानं प्रणाली 


शिष्टाचार ्रनये रखने का उत्तरदाधरिव उसी पर दता दै श्रौर यदि सदम मे छोई 
मी उपद्रय या श्न्यवस्पाष्टोया श्रमद्र या श्रशिष्ट व्यवहार दो तो वद्‌ दीर्षाश्रो 
(धल) व सखमाको (00) को खाली कराने फा श्रदेश देः सकता ै। 

(३) सदन में बोलने के लिये इच्छुक सदस्यों को श्चनु मति प्रदान कस्ता दै । 

८) चद्‌ खमी कानून, श्रमिमाप्णो (20168565); सयुक्त प्रस्तावो, 
खमादेशो (पऽ), यास्ये च्रौर उदन के ग्रन्य श्रादेशो पर हस्ताक्षर करवा रै 1 

(५) प्रत्येक प्रश्न पर मतदान स्ता है ग्रौर सदन का निखैयं धोपित 

केरतादै) 

(६) ख्दन के नियमे की व्यवस्था करता है श्रौर उनको लामू करता ईै, 
निस्सदेह सदन में यद उखका दैनिक कायं है ! 

(७) १६११ से पूवं स्पीकर फो खदन की खमी समितियों (स्थायी, विशेष 
चछमोर सम्मेलने) कौ उनके श्रव्यं सहित नियुक्त करने का श्रधिकार प्राप्त था । 
वह॒ समसन महप्वपूरं॑त्रीर प्रमापथाली समिति--नियम खमित्ि--को भी नियुत 
करता था श्रौर शख समिति का वह स्वय दी श्चष्यस्त पी दोत्ता थ| श्रय श्चथिक्रासे 
फैखायदही इख श्रधिकार के प्राप्त हेते से महताकौी प्रप्य, जते १८६६ ७५ 
मे जम्ब जी° भ्नेन, शद ६१ शरोर १८६५ ६६ मे थाम रीड प्रौर १६०३ ६०२ 
जोजेफ्ठ कैनने वास्तव मे पेचे निरकुश शार बन गये जिनकी स्वीकृति २ भिना 
म कोई कानूल बनाया जा सकता था श्रौर न फरिसो पर विचार दी किया जा सूक्ता 
था! श्रध्यक्त के इन भ्यापक ग्रधिकाराके प्रति इतना श्रपिक श्रसन्वोपयथां ५ 
श्रध्यक्न रीढको बहुधा ज्रः (घट्यः) कदा जाता या। परन्तु १६१०१९१ 
श्रध्यक्त से उखकं सब से मइत्वपूं श्रधिकार दछन लिये ये । “नियम समितिः से 
उसे द्या दिया गयः श्रीर्‌ स्यायौ समिवियों के चुना का ्रिकार उसके शो से 
लेकर सदन फो दे दिया गया । श्रत श्प श्रष्यच्च केवल प्रवर रुमितिवो (वनभ 
त्णपापा ६९९७) शौर सम्मेलन उमितियो (८0फ८िष्टप०६ प्णापापाल्छः) की द 
निमुकति करता ३ । यद्‌ (िस्छन्देद महत्यपूणं परिपतन था । श्राय श्रमेरिकी पाद्य 
पुत्र लेखथ- इसे ०१६१० ९१ की नतिः कहते ह । दस्मे उन्देद नदी कि यह चमे 
रिकी श्चष्यस्त कै श्रधिका्ें श्रौर उखक सम्मानं पर मारा प्रहास्या । पर्यव मी 
श्रध्यत्त को श्रनेक महसूस ।वशपायिकार प्राप्त ह जिनङे कार्णं पिधान निर्भर 
केकयं मं उह मड़ा मात्वपूणं व प्रमापशाल्ी हाता ३। ^ 

(८) ष्दन का पूरं श्र धिकार प्राप्त सदस्य होने के कारण श्र्यत्त का श्च 
सदस्यो की माति वियाद में माग्तेने श्रीर्‌ मतदान करने का श्राधकार देता 
परन्तु नियमानुखार वद तमी मतदान करता दै जब उका मत किस मो प्रश्न ५ 
निखायक चिद हो, चै दो विदाई बहुमव पराप्त करे मे या कारम स्थापित कल 


अ्रनिनिषिसखमा > 


भें [ जन येनो प्च किसी प्रशन पर बराबर ह तब भी वद्‌ निर्णायफ-मत देता दै) 
याद षिगादमे मागक्तेना यान्न चव्य की इच्छा पर निंर करता दै) 
खमी श्यद्‌ बहुषा इ श्रधिफार का प्रयोय करते रहे है परन्द षदा नदी} 

(£) पनर श्रत अध्यन्त ्रपने स्यान पर किखी मी सदस्य कौ तीन 
दिन के लिये ग्रभ्यक नियुक्त कर खकता दै, ग्रौर्‌ बीमारी कौ अव्या मे वद्‌ सदन 
की स्वीकृति से किसी श्च-य व्यक्ति को अपने स्थान पर नियुक्त कर खकता द परन्तु 
केवल १० दिन के लिये ! यदि श्रष्यस् श्यनुपस्थित है शरीर उषने श्र पनी श्वतुपस्पिति 
मेकाम करने के जिथे किसी श्चन्य व्यक्ति को नियुक्त नदीं क्गिया है तो सदमन क 
शस्याय गर्वश्च (उएध्वद ए पलण०८) चुन जेता है । जय सदन भ्यू 
सद्म की खमितिः फे स्प भें वेता है तथ स्पीकर उसका श्रध्यक्ष न टोकर उखे 
द्वारा निथुक्त किया गमा व्यक्ति सभापतित्व करता दै] 

सते यट स्पष्ट दैकिय्भ्यक्त दी खदने काकेन्द्र भिन्द होततादै। यथपि 

१६१० ११ फी तथा- पित शाति रे फलस्वरूप उसफे बहुत से व्रविकारो को छीन 
करण्केखमाया षिडीकंट को दे दिया गया है परु श्रदुशखन, सदन कौ व्यव- 
स्था ओरौर नियमा कोलाम्‌ करने वे श्रनेक श्रधिकार प्राप्त हने से श्रभ्पत दी दषं 
चिन्डयकैद काः प्रमुख खदस्य दोता है 1 यध्यकत्त को प्राप्त श्रविकासमे स्दस्यफो 
खद्न मे बोलने की श्रनमत्तिदेनेयान देने ग्रौर कार्वरादी ऊ मदत्रपृं प्रश्नो को 
तय करने के श्रधिकार खम्पिभित ह । इनके श्रतिरिक श्रध्थरे को कुत खीमातक 
निधुक्ति का भा श्रनिकार हे शौर कमी कमी कनके को खदेह रहने पर दह पदयो 
निय करता है फि शचमुरु विपेयक किख खमिति को दिया जाय 1 फारनर (51१6) 
ने श्रयत के श्रधिायं शौर उव] शक्ति के कारणों पर विस्तार से प्रकाश डालते 
दप धतम जिगा दै कि ध्रभ्यक्त द्यय मी श्रपे विचासं, उदर्यो शरीर ब्यवक्टार 
मे बार्ीकाप्रतिनिषि दी यनः रताद! वदश्रव मौ कत्रेह के उस नेतुमदल 
भें पना स्थान रमता है जिस समर्थन शासन सम्बन्धी श्रावरपकं पिधेयग। को 
पाठ कराने केलिये राष्ट्रयति अवश्यक खममना है ग्रौर इम क्षिय निरन्तर 
प्रयत्न कर्ता रक्त दै ! उश पार्ट की सचालन्‌ खमिति (&षटव्यंण्ट व्णपाप- 
८०९) श्रौर सदन म बहुमत दल क नेता अत्र मी उचते परामश करते श्रौ 
सचालम-समिति पर उका दरा प्रभाव दै 1 खमिति रो गम छौपने शरीर बाथ 
में पाधमिर्ता निर्थादिवि करने मे धष्यदं का श्य मी विध मदच का ग्ध 
होता ई गपो व श्रपनी पार्याफा खथ प्रमुख व्यक्ति षता टै श्रर ््तर 
तौ द छदन काश्चथ्यस्च बुना गया दै} ४२६ व्दस्योके सन्नर्म ~ श्री 
स्यरस्या स्पापरति रने के लवि शौर दका कायं विधि पेग्रवृ्र प्रदाने 
लिपे यहं श्यावश्यद्भ दै एवि इख सम्बन्ध मे क्रिस न सिखी का ८६०८ श्र 


ष, सयुर राग्य श्रमेरिका कौ शांखन प्रणाली 


सौपा जाय । १६१० तक यह अधिकार श्रध्यच गौर उनके मिनो केशो भे 
केन्दित था परन्तु श्रब यद्‌ श्रध्यक्त के मिनो श्रौर श्रध्यकके हाथमे केद्धित द"। 


भरतिनिधि समभा में समिति-परणाली 
श्राधुनिक लोकतन्त्री र्थो मे विधान निमांर का कायं बहुत श्रधिक बद 
गया ग्रीर कषाय दी श्रधिक टेऊनिश्ल श्रौरजट्लिमी दो गया) द्छत्ति 
पिधान समार समय कौ बचत करमे शरीर उधिक कुशलता से कां वम्पन्च करने 
पै लिये जो समस्याः उनके खामने प्रस्तुत हाती ईं उनमें से श्रधिकतर को विचा 
राथ श्रौर विवरणे देतु समितिया को सौप देना उपयुक्त सममती ई ¡ सदन 
फा निर्णय हन समितियो की सपोर्ट पर ह श्राधारित होत्ता दै श्रौर साधारणतया 
खद्न का कायं श्न समित्ियो के निरय को पेवल वैवानिक सूप प्रदान ऊरना शेत 
दै । सम्पूणं द्रमेरिकी इतिदाख मे कथि द बदृती हई जटिल व्यवस्था में घमिति 
प्रणाली का पमुख स्थान रहा दै। यदी बह मुरय माध्यमरै जिषे द्वारा क्रे 
श्रपना कायं खम्पन्न कराती है श्नौर इख प्रकार समितिं विधान शक्ति काकेन 
जन गई है । “ध्ये कै श्रधिकार बढते घटते रहे श्रौर दी प्रकार कपरिष पर 
राष्ट्रपति का श्रधिकार्‌ यी परिवर्तनशील रहा परन्तु स्थायी समितियो का स्न 
सदैव दी मदत्वपूणं रहा । 
जिच प्रकार किख वास्तव में श्रमेरिकी भूमि पर ब्रिटेन की ससदीय प्रणाली 
द्वारा बरोये गये बीजका विकषित म्प दै उखी प्रकार खमिति प्रणाली फा उद्गम 
भी उपनिवेशी कालल की संस्यश्रोमेद्यी तिदद) जैतेञमे कायं बदरा गया 
कुषं उपनिवेशो ने हठ प्रणाली को श्रपना लिया श्रौर खषीय करपरेनेसोकैपेष्ष 
सविधान फे श्र तग॑त का श्रारम संया उसे पार्टो तथा विधान निमाण॒केष्टि 
कोण से खुमितिर्या श्रत्य त श्रावर्यक जान प्रीं । यदपि स्थायी समित्नियां की षस्य 
श्रारभ में बहत कम थी परन्द॒ शीर हौ उमे दृदि हने लगी । १६०४ तऱ रि 
निधि खमा मे ६० श्र छिनेद मे ६५ स्याथी समितिं स्यापित दौ गयी 1 
१६२७ मे सम्ितियो का पुनस्संगटन किया गया जर्ष श्रलणार परतििपि षमा 
खमितियो फी ख्या ४७ हो गदं परन्द श्यवरं हूवर { १६३० ) फे प्रणान कालम 
यष्ट खुल्या पिरफ़र ४४ दो गर श्रौर ठिनेट फी खमितिया की संत्या ४३ । दरुमम 
शाखा काल कौ मरम पात्र मे खमितियो यपे खल्या पुन १०० तर पटच गई । 
इनमे से बहुत सी चमिविर्या वोरेखीयींजो गदल ष्ठी निर्थ॑क यी | व्रिभान 
निमि का मत्वपृरं चेद्र परिरोधी चमूदो मे मंर गयाः; चरत परवयेक फक चेत्र 
कास्ट पिमायतन था, समिपियो फी श्रप्यचया यै विये निरन्तर पध शेय 
र्ता चा श्रौर द प्रकार सम्पूरं प्रणाली ्रष्यवरियत यी ¡ १६४० तष मद + 
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मदो खा किं दोना सदनी मे खमितियो के इस विङ्व स्म को पुनस्षगटित किया 
जा स्वै। 
कास की समितिं से हमारा तार्यं उन स्थायी समितियो से है जिनका 
प्रत्येक किं के श्रारम्म भँ पुनन्गठन किया जाता दहै} इन स्थाई सभितिर्यो के 
अनिरिक्त प्रवर खमितिर्या (5शाच्ल (छम) या श्िरेष समिनियीं मी 
हेती ह निनका निमांण इ विशेष प्रशन पर स्चिार करने के लिए श्रस्थाई रूप 
से किया जाता दे! गतत कु वप म प्रतिनिधि ख्माने जिनं विशेष खमितियौका 
निर्माण किया ३ उनमेसे स्वरसे धिकं प्र्याते श्रौर श्रालोचनः अस्त समिति 
वदै जो ्रमेरिका विरोधी कार्यो का च्रन्वेषण करने देतु नियुक्त कीगदथी 
(णपा16€ 10 1४९७६३1८ पा-क ८यप 8611४108) परन्तु १६४६ 
मेस समिति को स्थायी समिति कास्प दिया गया | 
यद एक विशे श्रकार क अरवर-खमिति दै जिसे सम्मेलन समिति (००य- 
लिष्यन्टल्णपापरप८छ) कते ह । इवकी नियुक्ति श्ध्यद्ध करता है । इसके निर्माण 
का उदेश्य यहदैफियदि पिट बात पर प्रतिनिधि स्माश्रौर 
सम्मेलन समितियौ सिनेट सट्मत न हो सके तो यह समिति षनिटकीष्सीप्रकार की 
खमिति से मिलती दै श्रौर वम्मेलन कर सममौता कराने का प्रयन 
कृरती हे ! यद समिति दोनों शदनों दारा शकं, स्प से स्वीकृत विधेयक के स्प 
श्रौर विषय पस्तु के धरन्तर फो दूर कर उसे रेखा रूप देने वरा प्रयतनक्रसतीदहैनो 
हाउस श्रौर सिनेट दोनो को स्वीकार ह्ये । 
दाउ श्रौर षिन की कु सयुक्त समिनियां (10०६८ ्णपणपपल्छ) 
भी देती ६, कुच स्यि ध्रौर कुछ व्रस्यायी । इनका वतमानं मे स्वसे श्रन्छा 
उदादस्य श्चणुथक्ति सम्बन्धी कोपर की सयुक्त समिति" दै} 
सयुक्त समितिं श्रारभ्म मे इनकी स्थापना कामे पै दनो मवनों दारा भदित 
खगामीतयरस्ताव (८०८प्पलण६ स९ऽणाप््ठण) द्वारा की 
जाततीथी शौर इनके सदस्यौ का चुनाव श्रन्य स्थायी खमितियो की माति दीः 
देवा था परन्तु १६५७ चे इनका चुनाव दोना सदने की कु स्थायी खमितिो से 
क्रियाजातारे। 
प्रतिनिधि समा बरहूषा यजस्व, व्यव विनियोग च्रौर्‌ श्रन्य मदत्रपूरं पना 
पर परिचार करने के लि प्रस्ताव पाख कर स्य चमिति कस्यमे पशिर्तितिदो 
जातौ हे । ेखी स्थिति में खमिति की कारवाई खमाप्त रोने 
तक श्यद्‌ काप्द श्ट जाता दै श्रीर सदन ॐ ग्रौपचर्रय 
नियम लामू नदी रहते । सदन खद्न न रष्टकर खमिति वम जावा ६} 
श्न विभिन रकार की समितियो में स्यायौ सरिति निस्वन्देद खये 


सम्पूर्ण सदनसमिति 


[व 


श्ट सयु राज्य श्रमेरिका की शाखन प्रणाज्लौ 


महत्वपूं ई । षास्तव मे यष्ट समितिर्यौ ध्लपु विधान सभाः समौ जाती दश्री 
इन्द श्रपने दो वधं ये काय॑-काल मे विशेष प्रकार के प्रस्वावो श्रवा पिवेयको 
पर विचार करने श्रौर उनपरं श्रपनी रिपारदेने का कायै सौपाजाताईै, द्वके 
श्तिरिक्त इन खमिति फो स्वय श्रपनो श्रार प्ते विपेयक्‌ तैयार क्रमे श्रौर्‌ उते 
चदन में गश्ठेत करने का भ श्रधिकार चा है) १६४९ कैः पिधान वमा दुनष्छ 
गठन कानत क परिणाम स्यस्प स्थायी समित्तियो की सख्या घटाकर २० श्रथति 
श्राव से कमकर दी गदे! इसके षाय ौयदमी प्यान देने योग्ययात्तहैकि 
पदिन सपितियो कौ षदध्य ष्या २ से ४६ तक हतौ यी श्रीर्‌ श्रधिकां समितियो 
की सदस्य संख्या २१ दती थो परन्तु श्रय यदह खदष्यस्ख्या ६ से ५३ र्रदीगद 
दै शरीर श्रथिकाण समितियों मे २५ से २७ सदस्य तक होते ह । हव समय प्रतिनिषि 
सभा म निम्नलिखित खमिततियां ह -- १) पि, (२) व्यय-विनियोग, (२) सेन 
(४) वैकि श्रौर करेखी, (५) कोलभ्विया जिला, (६) शक्ता श्रौर श्रम, (७) 
परराषट्र मामले, (८) सरकारी कार्यं ((णश्लणाला६ 00लदपठण)) (£) परति 
निधि खमा प्रशासने, (१०) गद श्रौर द्वीप सम्बन्धी खमस्य (12110 2८ 
10502 215), (११) श्रन्तराजय्‌ शरीर विदेशी पाणिज्य, (१२) न्याय, (१३. 
व्यापारिक पाल श्रौर मर्य (शल तदण६ पापपट पत्‌ {90दा15), (१०) 
डाक खाना श्रौर सार्वजनिक सेवा, (१५) लोक निमाण कायं, (१६) नियम, (१५ 
छोटे व्यवाय (5211 0०51०९85); (१८) वयाकृद सथ-घी मामल्ञे (नल 
29175), (१६) श्रने,रका विरोधी कायं, श्रो९ (२०) उपाय शौर खाधन (ष्यः 
अत्‌ 7168708) 1 & 
खमितियो का खगन करना वास्तव म पाय्य काक््तम्यदे) खमितिरमे 
विभिन्न पाट्यि के खदस्यांकी खुख्या दनं मे उन ख्दस्यों के ग्नुपाति क श्रु 
खार हाती रै । चष्यक्त की दी मति समित्तियां का चुनाव म। 
समिति का द्मोपचार्किदग से पूरा खदन करता द, परत व्यवहार मे 
& सदन का कायं केयल पार्या द्वारा नियुक्त चुनाब समितियी 
द्वारा तेशरार करौ यई खल्वयं की इष्टि करना देता ई ¡ पत्ये पर्दी एक श्समितिर्था 
करी खमिति" नियुक्त करती दे ज। विभिन समिततियो के लिये श्रपनी पार्य दे बदरं 
को सची पेयार कस्तो ई ! इख सूती कौ पुष्ट पदिले पार्य के सदस्य कर्ते हिश्रीर 
फिर बहुमत शौर श्रह्पमत पारियो द्वास प्रस्तुत सूच (भिन्द इन पार्ियो केश्र 
सग-भरडल ष्वा कर चुके दाते ई) मं से समितियो का विधिवद चुनाव कटने भ 
छदन का बहुत कम खमय लगता ई । 
मरोपेखर पलेन नेविन् का रदना ई कि जरह तक ठमितियों के चुना 
का सम्बन्ध दै श्राज की स्थिति ये उख समय की स्थिति से श्रधिक दन्वर नह 
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जब श्यक्षल जो, (0०५6 0९), कनन च्रौर श्रन्य लोगो का प्रतिनिधि चमा पर्‌ 
नियच्ण था धयोक्षि श्रत मे पार्टी का चन्तरग-मर्डल (०३८०७) ष्टी समित्या में 
पार्थं क सदस्यता निर्धारित कर्ता द शरीर पार्ट केश्रन्वरंय मणडल में ख्दैव 
विरोप रूप से योग्य, श्रतुभवी शरीर प्रमावली सदस्यो का प्रभु रहता है । यद 
लोग शन्तरग-मरडल कफे ख्चानन श्रौर उमितिया के षदस्यों के चुनाव करनेमे 
प्रधान ्ेते ह | पिरे उरङृष्ट श्रौर प्रभावशाली उमिनियो की श्रष्यस्लना श्रौर 
सदस्यता उन लोगो को प्रदान कौ जाती ह जो उषे यम्य व श्रभिकारी होते) 
ये श्रपिकार उनका ग्येष्ठता (लणागाऊ); तिशेपश्ता, कठिनं परिभरम शक्ति) 
नेताश्रो करूपे खम्मामे श्रौर बात्तालाप मे कुशलता दस्यादिकेश्राषारयर्‌ 
निवारिते मरिया जाता दै) 

समितियो की सदस्यता शरोर श्रष्यक्तता निधारिते करने के लिये व्येष्ठता 
(ऽ601णप) का सिद्धान्त शव्यन्त महृत्वपूखे ६ । इस षिद्वान्त वे यन्तगेत यदि 
सद॑स्य चाद तो व क्तप्र के दर श्धिवेशन में श्रपनी समिति- 
सदस्यता मिना परिवर्तन के बनापि रल सकता है । यहं श्रा 

र्ण वात नदो, इसका कार्ण यह हैकि नये सदर्स्योया 

पुराने दर्यां दवारा श्रन्य समित्तिय! म स्थानान्तरिते कर्‌ दिये जनिके श्रनुरोष पर 
उनष्ी स्पष्ठता, पार्ट धनुशाख्न, सेनय पिभाजन श्रौर कायं के लिये उपयुक्ता 
के श्राधार पर्‌ प्रिचारक्ियाचातादरे) 

तथाकथित श्व्येष्ठता कां ठिद्वान्त साधारणतया समिति के श्रष्यक्तौवेः 
निर्वाचन ममभीलामू होता ३) रीति के शचटुार बह व्यक्ति श्रध्य् मनाया जाता 
दै जो पदमत प्राप पर्दी का समिति मे सनते पुराना सदस्य हो श्रधात्‌ जो खमिति 
भ वसि श्रविकक काल त्े निरन्तर सदस्य च्लाश्रारहादो । प्ततकक्रि वृद्धा 
स्याभी दख दिथामे ग्रयोग्यता नदी मानी जारी | श्रनेसट प्रिकिथ ने च्रपनी 
श्यरमेरिकी शान प्रणाली, (कष्पलाल्प ऊकशप ०६८ (एणलःपप्ल सें 
लिखा दै कि लगातार ललम्बे समय तक एक हयी कायं करते रहने से दृष्टिकोण धराय 
श्रतुद्र दता जाता है! हस कारण क्रे में रषटूपदि य प्रशासन विमाग द्र 
अपरेदा धिक श्नुदारता के लक्तण पाये जाते ई! ज्येष्ठता को विशेष मश्व 
दिये जनेत्ते यदी यमाव उन महू सुभिदियो पररभी पड़ता है जिनकी 
सदस्यता मे पदेव प्राफषंख रदा &ै, जैसे व्यय विनियोग रमिति, उपाय श्रोर 
साषन (५६९३ 214 पद्धणड) या श्रन्तर्यग्य वाणिज्य खमिति धादि । 

पर्यस्त ऋ सिति प कमेचारी नियुक्त करने का, खमिति का कार्यतम 
निर्धारित करने का, उपस{मितिर्था नियुक्त करन का श्रं खदन में काद्‌ विवाद 
का समय निध्यौस् करने द श्रषिकर शेवः दै। दद सिति कै निरयं पर 


भ्येएता का 
लिद्धान्त 


क 


शद सयुक्त राज्य श्रमेरिका की शासन प्रणालौ 


मृत्वपूं मभाव ज्ञ खकता दै, उसके नियो की चलना सदन को दता दै श्रौर 
सदन में उन प्र हुये विवादों मे यदी नेतृत्व करता ई ! प्राय 
पति समापति देक महू कानून उ दौ नाम से (चर भेके 
प्ट) या हिनेट कौ खमान सरमित्ति के च्रष्यक्ष के खाय युक्त 
नामो े परषिदर हो जाते ६ (जैसे याप्ट दले कानत) ] इससे स्पष्ट र कि श्रष्यर्‌ 
का पद्‌ ईर्याजनकदहै] ॥ 
साधारणतया प्रतिनिधि केवल एक दी समितके सदस्य दो सक्ते परु 
ङ समितिर्यो वे खदस्य (जैसे कोलम्बिया चेमीय समिति जिनमे फाम ध्रपिक नदी 
६) एक त्रन्य (श्रचिक से त्रधिक कुल प्रिललाकर दो) खमिति परमौ नियुक्तभ्पि 
जा खुक़ते द । १६४६ के कानून वे श्रचुखार प्रत्येक समिति कौ श्चपनी नियमिते 
खासा, श्रधं माछिक या माखिकवेस्को कदि निर्घास्ति करने पक्त ६। 
खाधार्णतया पर्येक खमिति की खापादिक बैठक होती है । नियम समिति कौ षद 
कर भिना विशेष श्रनुमति प्राप्त किये कोई भी समिति प्रतिनिधि समा के श्रथिवैरन 
कै द्म-वरकाल मे श्रनी वैठक नदी कर खकती } यदि वीन भर श्रविक सदध्ौफी 
माग पर मी त्र्यच्‌ समिति की यशेष वक नदी बुलाता रै पो ेठी ष्यवस्था 
मई ३ वह स्वय वैठक वला स्ते र) 


शन्तम यष्टमीध्यानदेने योग्य ६ैकि श्रमेरिकी त्तथा निधि एमिति 
भणाल। म महान श्रन्तर ई । ब्रिटेन कौ लोक्‌ छमा मे विधान सम्बन्धी स्पायी 
समिति विशेषश खमिति नद होती ययप्र विशेपो को सभ्मिलिते कर लिया जाग 
है । केवल चछ प्रवर समितिर्या टी निनमें श्रलमान श्रौर लेखा-मोखा (६1186 
२४९ 2०५८०८९) को दो वित्तीय खमितिरय मी सम्मिलित द धिरेधश सर्वया 
सममत जा सक्ती ह । यह समितिर्या यास्तव म विरोके की नदी शती बति 
श्रपने कार्यं की विशेषश होती ₹। परन्तु श्रमेरिकौ कप्रिख म पेखा नष्ठी धवा । 
वदद की समिति श्रपने फायं में विशेष दच् रोती र 
समितियो का क्षाम {तना श्रधिकहो गया दकि श्रधिक्तर खमिति पना 
यदुत खां फायं उपयमिनिषो का खौ देती दे श्रपिकायो फा इव यकारः श्रौ गी 
पिके-दीकस् होता द श्रीर खमितियो पी दता गेंश्रीर 
उपसमिषिर्या वृद हेती ३। खुदस्यो ऋ ज्येष्टवा पर प्यान दिये गरिनाञय 
खमितिर्या प्तयेक सदस्य फो श्रभिक चवठर प्रदान करती 
कृपो प्र नमाः खस्य (पमण पलापः) मी किमी महत्वपू्ं उपषमिति क 
श्रभ्यस्‌ मनाया जां सकता 1 एख ष्यवस्या से ग्ेष्ठता ये नियम मजो र्या । 
उनषटौ दति फा च्रयषर मिल जाता ३। 


श्रतिनिषि स्मा + 3 


प्स्येकः समिति का कायालम दोता दै द्रौर भ्ये को सचिवो, लेखन- 
खाममी (इध्व्०णलङ्), यात्रा तथा शन्य श्रावश्यकताश्रो के लिए सत्ता मिलता 
है । खमम पै खाथ-वाय पुस्तको, पना रौर विशेष परामशंदाचाश्र की उल्लेखनीय 
सुविधा उपलग्य होत! गड ह | उच्य शावनाधिकारी जिनमें मनति मण्दल के 
सद्स्य भी शामिल ई उमितियो के सामने स्वय उपस्थित दने श्रौर प्रश्नो के उत्तर 
देते लगे दै, श्ावश्यक्ता पद्ने पर लिखित वक्तन्य भी देते दं । यई उस्लेखनीय 
है फिद्न उमितियो मे पारद श्रलशाखन कडा नदी होता | श्रत इनवः निर्णय एक~ 
दलीय न दोकर दविदलीय या शअपकीय (200 एर प््‌ञ ०) होते दं 1 
प्रतिनिधि खमा क) खच समितियों मे नियम-समिति निश्चय हा सवसे श्रधिक 
द्मपिकार्‌ म्प दयौर प्रभावशाली खमिति दे । इछ समय इमे १२ सदस्य द । धरति 
निधि समा के नियमों मजो कुष्ठ शोधन अभीष्ट होता रै वद 
नियम समिति सी खमिति को विचाराथं मेज दियाजावा दै) भिक्निथने 
एस समित्ति को प्रतिनिधि समा का यृत्तायात पवन्धकः 
(त पयव 107 प0€ ०प७९) कया है क्योकि वह विधान निर्माय 
मे महत्वपूरयं योगदान देती ३, यद प्रतिनिधि सभा मे किखी मी. खमम्‌ बहूमत प्राप्त 
पार्टी के श्रवुरोध पर विश्चेप नियम या प्रादेश भस्त कर सकती है श्र विचारा 
घीन कायो को निपाने के लिए फ्मावुढार भरामिकतां निर्षारित कर सती दै, 
कि पिपय पर विवाद के ल्िषट निधितं सरमय को एीमितत फर सकती दै, यह निश्वय 
करती ६ किं विधेयक की फिन धारायां मे संशोधन किया जा सकता है श्रीर्‌ किन 
म नदीं} खेप मे, यद खमिति इख बात को निर्घारित करती है कि प्रवते परि- 
त्थिति में प्रतिनिधि समा की कायवाही क्सिरूप मं चलायी जानी चादिषएश्चीर 
श्रनुशाखनवद्ध प्रतिनिधि खमा श्धिक्तर नियम-खमिति के मिय को स्वीकार कर 
सेती दै) षदन में ्चपनी चाव क्टमे का निमम समितिको चिशेपाधिकारप्राप्तहै 
शौर सीमिति दख विशेषाधिकार के बल पर किखी मौख्मय कोद विरेप नया 
नियम परस्तु कर वादविवाद्‌ म॑ दस्वक्ेप कर खकती दै, बह वोह नया विषेयक 
श्रस्ठेत कर सक्ती दै शरीर विवेयरू को प्िषय समितिः का निर्दैश प्राप्न करने का 
श्मवसर दिये बिना दौ सदन से स्वीकृत करा खकती दै । इमे आ्राश्चर्यं की वात 
मी कि सदन कै छल्प सर्यक् खदस्य बरात्रर इख भात का विरोष करते ग्द्ते द 
कि शला षोटने वाज्ञे नियमः (8& "ए]€ऽ) लामू त्यं जा रदे ह! ख्दनकरे 
काय॑ को शी्रतास्े सम्पन करने के लिये शोर कर्यवषदी पर निवन्वरण्‌ रने कै 
लिये यत कच वधौ से विशेष नियमों का श्रधिकाधिक प्रयाग किया जा रकश है। 
उदाहरण के लिये नियम समिति ने राष्ट्रपति द्रमन कं ६५ तेन्ट प्रति वर्य न्यूनतम 
वेतन ॥वचेयक्र को द्वा दिया श्रौर निपम समिति की कासेनीत्ति के फलषघ्वहप ९! 
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१६४ सयुक्त रभ्य श्रमेरिका कौ शाठन प्रणाली 


३ जनवरी १६४६ को "णप गरः 6द1] छण 21 तस ल्मी नियम स्वीकार 
किया गया। 


प्रतिनिधि समा मे पार्धियो की एजैन्सिरयों 


श्रप्व्त श्नौर खमितियों 3 शतिर पतिनिधि खमा में कुच गैर षकार 
एजेन्धर्या भी ई ओ दलो ये सायन के स्प में सर्दन के वास्तविक सगठ्न मेँश्रौर 
उम नित्य प्रति के कायं खचानन मे विशेष सदायक होती र| श्रय श्रौररेके 
मतानुखार य€ पजेन्वि्या सदन पी धछरदश्य सरकार दती ई] बहुमत श्रौर 
श्रल्प सख्यक पार्टियों के (१) ग्रन्तरग मण्डल (4८४७) या सम्मेलन, (२) 
सचालन समिति, (३) सदन ॐ नेत श्रौर (४) ख्चेतक टौ यद्‌ स््ने^ष्ा ह । यद्‌ 
परणंतया षार्ी-शजेन्धिरया है चा बद्टमत मास पार्या की शे या श्रल्पमत पात र्य 
की शरीर एनम द्वाय दी फोई पायी किसी समय खद्न पर नियगरण रसती दै श्रीर 
उखफा प्रचन्ध करती है । । 

पार्ये के श्रन्तरग मणडल (८८००४) मे [रिपन्लिकन काग्रेष वदस्व € 
सम्मेलन (०९.९०९) कदना श्रपिक प्रवद्‌ करते ई] दल के घम परतिर्नि 
सम्मिलित दोते ई । बहुखरयक श्रौर श्रल्यख्यक्र दोनो दलो १ 
श्रपने श्रलग-श्रलग श्र-तरग मडल होते ई । श्रन्तरंग मणडल क 
यैठक तभी होती दै जया प्त उसका श्रध्यक् यैठकहुलयेय 
पार्यीकानेताया मर्डल ॐ खद्यो का एक दल वैठक शुलाने का श्रमुरोध करे। 
श्रन्तरग मरढल की प्रुत बैठक नयी प्रतिनिधि सभा के सगठन के पूवं हतो दै। 
यष्ट मण्डल (१) उन श्रपिकारियो की सूची (भिनमे श्चष्यचच मी शामित द) तैर 
करता दै निखको सदन निश्चय ष्टी स्वीकार कर सेता दै, (२) दन के नेवा, 
खचालन समिति श्रौर सचेतको फो मनोनीत कर्ताः दै, (३) श्रपनी "तमिति भी 
खमिति षी सहायता से समी स्थायी समितियो के बहुखप्यकं सदस्यो श्रौर के 
शस्यो को मनोनीत करवा हे, ययपि शनक निघुक्ति सदन दारा निवांचित रोग 
परी निभैर करती दै, (८) पिचचाराधीन विधेयको पर्‌ पारी की नौति निर्ण 
कर्त्ता दै, (५) यद्‌ विचार करता दै कि खद्न के नियम मे सशोधन बार्धिव 1 
या नही, श्रौर (६) साधारण स्पसे पार्टो में श्रतुशाखन बनाये रखने का परल 
करता दै } चास्वय में महत्वप्र्ौ समितिरया ॐ बहुसरयक दल के सदस्यौ को भ 
निर्देशादिया जा सकता रै फि खमितियौ कौ सिपोरटं सदन मेँ भस्व॒त दोमे फे शूष ब 
अहुषप्यक् पार्य के श्यतरग मणडल के खमच प्रत्त की जागी चादिये। दछनाव प 
पटिले दी निर्णय कर लिया जाता दै कि किन प्रस्तावो का खमन करना र 
किनका विरोष छ्रीर क्रिन धस्तायो को वाद्‌ बिवाद्‌ के लिमेभसदघदय न होने देना 


श्रन्तरंगं मरटल 
या सम्मेलन 


ग्रनिनिधि खमा ६१ 


येद्‌ खर कायं गु स्प से सम्पन्न क्रिये जति ई क्योकि ्चन्तरग मण्डल 
वैषानिक सरकार का प्रग नी दै { परन् ९६३३ से थन्तरग मण्डल के श्धिकार 
चौर उनका पमाव घटर्दादै, श्रौर सदन के नेता (000 वतत) तथा 
खचालन समिति उदका स्यान रहण करते जादे! 


शनन्तरग मण्डल चवालन समिति (516९1०६ (णण्ण्यारधट2) त्रौर उदन 
के वेत्ता की सदायता ति कायं करता है ! सचालन खमिति का पार्या की नीति 
शौर पार्य के महत्वपूरण कायंक्म से चम्बन्व दोता हे { ेमार्नोटिक- 
सचान समिति समिति मे साधारणतया ख्दनके५या ६ तेतागणश्ररदेशके 
निमि मौगोलिक चनी का प्रतिनिधित्व करन वाले १५. सदस्य 
होते ह! रिपन्लिकन खमिति का खगन भी र प्रकार क दै यपि नियम समिति 
के समी रिपन्लिकन सदस्य खंवालन समिति कमी खदस्य शेते ई । १६४५७ में 
रिपम्लिकन उचालन समिति म (रेपन्लिकन) समितियो की वमिति द्वारा घुने हण 
१० खद्स्य श्रौर नियम खमिति के ८ रिपब्लिकन शदस्य शामिल चे । इनके श्रति- 
सकि चार्‌ पदेन (0160) च्दस्य ये । इस प्रकार प्ख उम्त्तिमे ऊुल २२ 
सदस्य घे श्रौर ख्दन का नेतः इसका श्रथ्य् था । वास्तव मे ख्चालन खमिति पार्य 
के श्रन्तरम मण्डल की काय॑कारिणी समिति होती है । यद पणंतया ैरखरकारी 
सस्या, ण्दैव प्त स्प से कायं करती दै, कमिव की स्थिदि को सदा श्रपने 
नियश्रण॒ मे रख दै श्न श्रमेके उपायो से सदन को कार्यक्रम निधारित करने भे 
श्रपना प्रभाव डालती है) 


सदन में स्पीकर ये उपरान्त दूषरा सदत्वपू्णं व्यसि खदन मेँ बहुसण्यक 
पार्य का नेरा त्मणय छ 1007 1दवतद) हेता है चिखका परमाव स्योकर फे 
छ प्रभाषसे किदी प्रकारकम नदी केता । यष पार्टी यै श्रतर्ग 
पा भण्डल या छम्मेलन द्धाय सुना नात्ता द रौर संचालन खमिति 

चटु क्फ पादी के निदे 
कामेत के निदेशो के श्न्तर्गत कायं करता टै जिख्श्च ङि वदद 
ध्यक दोता है । श्छ व्यक्तिपर ष्टी पार्ट 7 दिता कौरक्तावरने 
का उत्तरदामित्व होता ए इवलिये षट्‌ प्स बात का प्रयत्न करता है नि बरह्धस्यफ 
दकल धै सदस्यौ फी वियारषारा से निरन्तर सूचित रदे । वही ख्दन मे गद विवाद 
का श्चयुक्रम निघारिव रता है, सष्दीय समस्या को सुलमाने में श्ष्यष््‌ ष्ट 
सहायता रवा दै, साय हौ सख्दन के कार्यक्रम को शीता से सम्पन्न करयनैमे श्रीर्‌ 
म॒दुसप्यक पारी भे विषान निर्ण कायंक्रममें कि प्रकार दे दस्तदेय को रोकने 
मे श्प्यन्त की सहारठा करता हे । षट च्चेटकते (पाभ > काये फा निद 


1 करवा दै श्रल्यवख्यक दलयो ये सदन पे नेखाद्नौ ते काविषि तथा श्रन्य 
1 


॥ 


१६२ सयुक्त राज्य श्रमेरिका कौ शाखन प्रणाली 


खमस्याश्चों के सम्बन्ध में पराम करता दै शरीर द्यावश्यकता पढने पर्‌ ग्रषनौ प्म 
के सदस्यो के श्रन्तरग मण्डल या सम्मेलन की पैक बुलात्ता ई |, 

परपयेक पर्टीका एक देखा सदस्य होतादैजो सखचेत्तक (ए) कद 

लाता दै) बहुसख्यक पार्य का सचेतक यदि सिपन्लिकन दै त्तो उक नियुक्ति 

उसरी वादौ फी (वमरितियों की समितिः करती है श्रर यदि 

सचेतक ेमेकरेट है तो खदन का नेता उखकी नियुक्ति कर्ता दै । वह 

द्मपने बद्ायकां के स्पमेषएक दजन या उसेभी श्रधिक 

सदायक सचेता को नियुक्त कर सकता दै 1 यद खव श्रपनौ पार्टी कौ सेवा कसे 

1 इनका मुख्य कायं यदं व्यवस्था करना होता ई कि जवर किवी महत्वपूरं प्रन 

पर मतदान लियाजा रहा दा उख समय पार्टी के समी खदस्थ उपस्थित रर्दे। यद 

खुदम के नेता श्रौर श्रभ्यक्त पे पयप्रद्शंन के लिये सदस्यो से विचार बिमशं कर 

सखमस्थार््रा तथा नीतियो पर उनका मत ज(नते रते ई [ 


प्रतिनिधि समा के अधिार ओर कार्यं 
श्रार्म में ही यह स्वकर करना पड़ेगा कि श्रधिकार भाजम्‌ सिदन्वके 
पलस्वरूप न्रिटेन की खणद श्रौर श्रमेरिकी कथरिख फे श्रधिकारो श्रौर कारयोमे 
महान्‌ श्नन्वर पाया जाता दे। विटेन की ख्दकी भति अमेरिकी कप्रेषठन 
परिवेदना को पक्ट करने की सस्या दै श्रौर न मन्िमएढलो फो ननि 
बिगाद्ने क) कि उखको पराप्त दै, न शान फा उत्तरदायित्व दौ यह वहन करती 
&। माप्ठव मे यद परिचार दी श्रषिकायं पे प्रथक्करणं सिद्वान्ते विपरीत द 
जिसका श्मेरिकी राष्रयति प्रणाली प्रतिनिधित्व करती ३। 
इलि कामरिख मूलत साषट्रय खरकार से विधान-निमाघ्री श्रगदैश्रौर 

कानूल मनाने के श्व कायं मे, सैखा पिते कषा जा सुका दै, उखके दोनो सदनी 
(अिनिधि खम श्रौर ठिने) को बेराषर्‌ श्चमिकार पराप्त द श्रौर दोनों का भराद८ 
उद्रद्ापित्व दै} पर त्रदे की सखद श्रौर श्रमेरिकी काप्रेख मे एक श्रौ 
भिन्नता दै। त्िटेन की खद्‌ एक ववंप्रधान व सम्पूणंदन्तापारो सस्या है श्य 
अमेरिकी काप्रे एक प्रभुता प्राप्त विधान मणडल नद्य दै, उखके शरधिः 
सीमिद ६) वासव में उचेश्रनेक सीमानौ ॐ श्चन्वमव कार्य करना पताषे। 
उड यर श्रनेक अरतिबन्य लगे र) प्क प्रतिब्रधतो उविधाने क सषीयम्पक | 
कारण लम शया दे, वह केवल उदी श्रधिकारो का उपयांगं कर कती है निन 
खविघान मे स्प उत्लेल किया मया हे श्रीर उनको लागू करने के लिये निषलि 
श्रायस्यद रौर उपयुक्त उापनो का टौ उञ्दोग कर्‌ चकता दै । मोगा ने निषा 

कि ध्बहुत कुष वाम्पीष्टातो र्यष्टी उपयोग करलेते टं शरीर धवलः फ 


अतिनिधिस्मा १६३ 


राजनीतिक कार्थणे रीर कंलाहलपूण समभ को सषीय सरकार द्वारा प्रयुक्त 
किये जाने ॐ लिये षो दिया नत्ताहै जो च्रास्तानी से नही प्रचा जा सकती) 
शिता प्रीर कोमल मावनाश्रा पर उख्के परमाव षर दीं तथा उत्तेजक विवादं 
क्रि के लिये नदीं हृति यौर न दी मजदूर ॐ लिये खाघारण॒ काचन का निर्माणं 
कां कापर > लिये दछोद्रा जानः ३५। 


श्रमेरिकी ठीथ सविधान की एक दृखरी विशेषता दधात्‌ ठंविधाने षी 
स्ोपरिता तथा न्याय विमाग कौ खर्वोच्वत्ता से भी एक शरोर प्रतिमन्ध की खष्टि 
हुई दै । वह यद फि कापरेठ २व्यवस्थापिफा प्रधिकार श्रसीमित नटी हं, उते केवल 
वेदी श्रपिकार प्राप्त जो उसे सविधान कै श्रन्तर्गत दियिगये ह| खरे शन्दोमें 
यद क्य जा स्कताटै कि कत्र त्रिवान निमाण॒ के जि व्धिकार का म। ध्रयोग् 
करती है षद वविधात कीकिखी न स्री धारा पर अआधर्ति होना चदि 
श्रन्यथाजो मी कानून बनाया जापगा वह उच्चतम न्यायालय दाय उख सीमा 
तक श्रदैध धोथिव करदिया जास्स्ता है जिख सीमा तक बट सविधानकौी 
ध्यवस्था शा उल्लघन कर्ता दै । 
परन्तु सतोपक्रा परियय दै ङि पटली धारा के श्रायवें अनुच्छेद में जिसमे 

स्थाय विधान मरदल के श्वधिकारो का वर्णन किया गया है उसमें वद ख्भमी 
व्यापक ग्रधिकार सम्मिलित हे जिमङी एक श्राधुनिक विधान मण्डल को व््ोषे 
श्यकता ष्टो खकती है श्रौर उनका वयन क्रनेमेजो मापा अयुक्त की गई है वद 
उतनी लचीली हि करि उसका कु मी श्रयं निकाला जा सकता है} इख सम्बन्ध 
भँ ष््टली धारा के श्राय श्नुच्छेद की श्८ यीं उपधारा विशेष मदत्वपूरं है जिठमे 
श्न्तमैत कामरेखको बह सभी कानत बनानका श्रपिद्ार दिवा गयादैमो 
केस फे प्रदत्त श्रधिकार्यो श्रयवा खमिधान द्वारा धमेरिकी सरकारको उसके 
किसी विमागया किष श्रधिकारी को दिये गये चधिक्ासेकोलायूक्रेके लिये 
धावर्यक श्रौर उपयुक्त सममे जाये } इस उपधाया को प्रहि गमित शक्ति पिदर 
क्पे जमनी सानागयादै | शरीर दषम न्देद्‌ नक्चं कि चीफ जसि माशंल तथा 
श्रन्य न्याया ने सदिपान कवी न्स्वनात्मक व्याख्या! करे कारये ग्रधि 
कारेन का विशाल स्यसे रित्तार श्िपाश्रौर खाय स्थीय ठरक्यरके प्नायं 
चे्रषाम्रसारक्रने्मे मी चष्टयतापी। 


खविषान देश्रत्म॑त काप काजो धथिकारदियेगयेटै उद्देशे 
सामाजिश्, धार्धिक, राजनीतिक, लगभ्म चमी व्यापक चेमोसेसम्बान्धवर्‌ | 
उन एम्यन्प शाठा-रुगटन श्नौर शाठन कार्थं, पीय न्यायालयं) क सगठन 
श्रीर्‌ उनर श्यिष्ठार हे, रिचि, वाथिन्यद्रीर व्यपपार, भम, ङृपि, खरकय, 
द 


१६४ सयुक्त राज्य श्रमेरिका कौ शाषन प्रणाली 


स्वास्थ रष्टय प्रतिर, उामानिश-षुरका तथा श्रन्य यनेक विषयौ सेदि] उनेका 
विस्तृत विषेरण इष प्रकार ३ -- 

(१) काग्रेख को कर (२, च गी (तपर), शुस्क (1५०६७) श्रौर श्रत 
शुल्फ (&८७८) लगाने श्चौर वसूल करने, ण मुगत्तान करने, श्रीर सुक 
राव्य श्रमेरिका की सुरा श्रौर सावंजनिक कल्याण की न्यवस्पा करेका 
श्मधिकार है, परन्तु खी चु मी, शल्क श्रौर श्च त शुल्क समस्त सर्युक्त रान्य 
कै लिये समान होगे । 

(२) सयुक्त राज्य की खाख (गवः) पर छर लेने का श्रधिकार | 

(३) विदेशी राज्यो से, खधातरित राप्यों मे परस्पर, तथा दयन श्रादियषिर्यो के 
साधं व्यापार सचालनं का श्रचिकार } 

(४) नागरिकता प्रदत्त करने घाला दिवालियेपन के सम्बन्ध मे समस्त सयुक्त राय 
के लिये समान विधियो पै निमि का श्रधिरार। 

(५) मुद्रा ढालमे, उखका मूल्य तथा विदेशो खदा की विनिमय दरतथामप शरीर 
तौले के प्रमारिकं मापदड को निर्धारितं करने का श्रधिकार। 

(६) सयुक्त राप्य कौ सीवयोरिटीज त्तया प्रचलित मुद्रा को जाली दंग छे बननिके 
श्रपराध में दढ फी व्यवस्था करने का श्रविकार। 

(७) डाकखानों त्था मार्गो (२05५ २०208) की स्थापना का श्रधिकार ] 

(८) लेखको श्रौ श्राविष्कार्को को नियत काल के लिये श्चपन-्रपनी कृतियो तथा 
श्राविष्कारौ पर एकाधिकार देकर, विश्वान श्रौर उपयोगी कलाश्रो की भ्रति 

वो प्रप्छादन देने का श्रधिकार। 

(£) उच्चतम न्यायालय से मिभ्नत्तम भेणो के संघीय न्यायालयां कौ स्थापना $ 
श्रधिकार। 

(१०) घुले समुद्र (16) 5९88) पर कयि यये महा श्रपराघो (००९) 
समुद्री इकैतियो (717201९8) तथा श्रन्तराषट्रीय कानून के पिरद किष 
श्रपरा्घो को निर्घारिते त्तथा दटिठ क्रते का श्रधिकरार्‌। 

(१९) खद क) घोषणा करने, निजी जदा को स्र मे शरस्य राष्ट्र के माजी 
तिप्त करवाने के लिये श्रायश्यक्‌ परतिशोघपत (छदा ० विप्पपा 
पणत्‌ एरलुण 815) देना शरीर भूमि तथा समुद्र पर परिरदस (धवषपप) 
सम्बन्धी नियम मना । 

(१२) सेना फे संगठन तथा उश्ये भरण पोष का भरन प क्रमे का श्रभिकार। 

6 परह श्ख खम्बयमे व्यय फीकोद्‌ मीस्वीक्हिदो खल सेश्चधिकषफे 
नद्धीक्षेमी। 

(१३) नौ सेना कौ व्यवस्य त्था उखका मर्ण पोषण करना 1 
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(१४) जल श्चौर स्थल सेना कैः स्चालन तथा उसके प्रशाखन ॐ निमित्त नियम 
बनाने का श्रधिकार। 

(१५) खाय सरकार स विधियो को कार्यान्पित करणे, त्न्तरिक विद्यश्च का दमन 
करने तथा बारी श्राक्मणों से देश की रक्त" करने ॐ लिए नागरिकसेना 
(पपा धर) कौ व्यवस्था करने का ग्रधिकार्‌ ॥ 

(१६) नामरिकि सेना का सगठन करने, उको सश्र करने तथा उखको यया 
सनवद्ध करने की व्यवस्था करना, खाय ही उसक्ते उव मागक्रानियत्समी 
करना जो सयुक्त राज्य श्रनैरिका की सेवा फे निष्‌ प्रयुक्त करियाजातादै) 
परन्तु इष सेवा ऊ श्रधिफासियां की नियुक्ति श्रौर सेना के प्रशिणं 
की व्यवस्था करन भिमिन्न रायो का कार्ये दै यथपि यह कायं उन्है 
कप्रिछ द्वारा निर्धारित श्रवशाषन सदिता के उुकृल ही करना पढ़ता दै1 

(१७) रेते पदेश के लिट कारू बनाना (जिखकां केतफ़ल १० वगमील से श्धिक 
नदय) जो किसी राप्य द्वारा शरमयं (4695107) कर देने से श्रर काग्रेस 
की स्वीऊृति से सयुक्त राज्य सरकार की राजधानी बन जये] स्के मति. 
चकि दुगी, शलगायै, बाल्दसा्नो, जाजी धार (वन्णकुपते5) तथा 
शन्य श्रविर्यफ इमारतों कं निर्मांस केः लिए राज्य के विधान मडलंकी 
स्वीकृति से जो स्थान सरीदेः जाते ई उनके लिए कानूल बनाना } 

(८) उपशुक्त श्रभिकासे को, खविधान द्वारा सरकार को प्रदत्त श्रन्प श्चनेक श्रनि 
कार्यो को श्रौर सरकार केक्रिखी भी विमामंया उण्के करिखीभी श्धिकारी 
कोदिये गये श्रधिका्ये को लागू करने के लिये श्रायश्यक श्रौर उपयुक्त 
कनल बनाना । 

इतके श्रतिरिक्त काग्रेस प्रशाखन परी कद पार से नियन्रख र्पतीहै 
श्रौर साध ्ौ पररषटरूनीति के खचललन मे मी उखका हाय दोता है । कमनो दण 

(इयौ ध।६8) नये विभागा, कार्यालयों, श्रागेगं श्रौर प्जन्घ्यो का मिर्मास॒ कर 

श्रौर छोटी छोदी यातो त्फ मे उनी कारवां को नियत्नित कर यद प्रणान धर 

श्रपन। प्रयु रलती है । दरे, राज्य की श्चनेक कार्यो के लिए यावश्यक 
धन छनुदान दी स्वीकृति प्रदान करने का श्षिकार दयोने के कारण इसका सर 
कार पर मदतयपूं प्रमाद दोता रै यहाँ तफकि प्रशाघकीय नीतियों को निषारिति 
फेरे मे भी यद्‌ ममावेशाली दोठी ई } तीसरे, (यद श्रधिकार शन्य क श्वे 
श्रधिक मह्यपूणं है) इसे तसौ विमाय रे लि घन श्नुदान “वीकृतः करने से 
पृषं यद्टजौच करने का पूरा पछ्रधिकार ई६ैकिग्तवपे जो स्पया स्मीरृतन्श्रा 
था वद्‌ शिखि प्रक्र भ्यय्‌ क्रिया यया | किखी नयी योजनः पे ल्लिए सपया स्यीड्त 
करने चे पृं क्से यद निखंयकरने कामी श्भिक्नार हैक उस योजनाकी 


१६द्‌ सयुक्त राज्य ग्रमेरिक1 की शासन प्रणाली 


प्रवश्यर्वामीदहै यानीं] इख कार्यं ॐ लिए य ्रङडे एकत्रित करती दै, 
श्रनक प्रकार की यिपोे प्रास्त करती दै श्रौर यदा € त्रन्वेषण श्रपिकार ग 
आधार दै | शाखन विभागो की जात्व करने के लिए, मये कानूल का निमा 
क्रनेकेदेदुश्रकंडे एकत्रित करने के लिए श्रौरश्रन्यकिवीरेसे कायोके लि 
जिन्हे यड्‌ श्रावर्यक शरोर वषित खमनी है ऊर को खमय समय दर्‌ श्रयोय 
की स्थापना करने का त्रधिकार्‌ दे) 
पूरव श्रध्याय मे यद बताया जा चुका दै कि सिनेट का सयुक्त राज्य प्रमेरिका 
के परराष्टर सम्बन्धो का सचालनं करने का प्रत्यक्‌ सम्बन्ध रै बयो यह याषटूपति 
द्याया की गई सभी निथ्ुक्िर्यो की पुष्टि करती है श्रौर राति द्वारा श्रायोजित समी 
सुधियो वारदालार को दो-तिदाई बहूमत दारा स्वीकार कर उनकी सपुष्डि उ्सती 
है। पण््ठु प्रतिनियि समा ठिनेट के साथ प्रव्यक्त श्रवा परोत सूप से कुछ सीम 
तक श्रमेरिका कौ परराष्ट्र नीति निधारिति कर सक्ती है, विरोक शुदके लिप 
धने श्रनुदान स्वो्ेत करने के पने धिकार कर द्वारा यदह निर्िविव कर घक्ती 
दै कि किसी समय अमेरिका युद्धसत दोगाया नदीं । इसमे सदेह न्दीकरिषन 
श्मनुदान स्यीरुत करने का श्रधिकार तप्र के हाय मे सवे मदत्वपूणं शख दै 
जिखके द्वास्‌ यह घरेलू तथा विदेशी राजनीति धो प्रभागितत करती है! श्छ 
श्रतिरिकि कापरेख देशान्तर वा (1ण्णा६२६१०) वो नियमित कर सफेती ह 
पदेशो मे बाणिञ्य दूतो रौर सजदूतो के पदा क। स्थापना कर्‌ स्स्तीदै श्रौ 
श्न्तरप्यिक तथा वैदेखिक व्यापार एवम्‌ वाशिस्य नियमित करने के श्रे श्रधि 
कारे द्वारा यह्‌ न केवल श्रमेरिका की वाणिज्य नीति चिकि परराषटुः भीतिको 
मी निधारिति कर सकती दै पय।फि श्रा धुनिक युग मे वाणिज्य श्रौर राजनीति प्क 
दूरे मे इतने सम्बन्वित दो गये ह कि वह्‌ एक दौ परिय ठ दो दृथिकोणं प्रतीव 
दते ई । खिनेट के विशेष साघनाधिकरो को चचां पदिले फी जा चु दै षवि, 
घान में प्रतिनिधि सभा को भौ षिनेट की भाति तीन मदेत्वपूरं शरीर विरोष कपि 
संपिगयेर्दै 
(९) साजस्व विषेयक केयल प्रतिनिधि खमा में ही प्रारम्भ दो सकते द । 
(२) यदि चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिप किषौ उम्मेदवार को कुल निव 
मतां का पूरं बहमत प्राप नद टृश्रा तो प्रतिनिपिखमाषी रपि 
का निवाचन करती ३, श्रीर्‌ = 
(३) देण््रोद, पूग्योदी, अष्याचार्‌ तथा श्रन्थ श्रपराो के श्रित 
राष्टूषति, उपरषरपलि शौर न्य खायंजनिक कम॑चारियो के 8 
महामियरोय चलाने का श्रधिकार ्ाउखकोष्टीदे। 


परदद्न ख्मङे दवे हृष्ट मी उविषान दवारा बनाये ह्‌ काद # 
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श्रयिफारोौ पर्‌ श्रनेकौं परत्तिमन्ध ई 1 (६) श्ठन्य के पूवं ठेते व्यक्तियों के देशान्तर 

गसन या श्रायात्त भे जिनको कोई वर्तमान राज्य उचित्त षम- 

मतादैकाग्रोच वर्जित नहीं कर चकती परन्तु इस प्रकार 
के भ्चेश पर णक कर लयायाजां सकृतारेजो भ्रति व्यक्ति 
पर १० हालर मे य्रधिक न्दी द्येना चादिये। 

(२) बन्दी उपस्थापन (प्र४८०७ (णग एड) ॐ पिशेधायिमर से त्त्र तफ स्स 
का वचित नदौ फियाजासक्या जवतकङ्गिं दद्र यथा बाह्य श्राक्रमय क 
स्थिति में यहे सावंजनिक सुरक्षा ॐ लिये मावश्यक न दो} 

(द) कोके खराहयय नियम (परा ग व ्वदषण्वल) तथा षटनोपरान्त कानून 
(६. ५-०5॥ 6860 ]दका) पारित नदीं किया जा उक्ता । 

(४) कोड परतिशीषं (लवश्छ०ण) या श्रन्य भ्रसयन् कर नदी लगाया जा सक्ता 
जभ तक वह जन गणना दै उतुपातानुखारन दे! परन्व॒ श्ये सशोधन 
ह्यास यद उपधा रद्‌ करदी गड) 

(५) क्रिसीश्रय राय्यसे निर्यात क्रिये गये माले पर कोई केरनेहीं लापा 
जास्केगा 


काभेस ये पिको 
पर मरतिबरन्ध 


(>) किथी रघ्यके वदुरगाहको श्न्य रज्ये ब दरगाह की श्रप्ता किसी 
वाफिभ्य या राजसे व्यवस्था कै दाया कोद उृ्ता नदहीदो जायेगी त्रौर 
किवी सप्थस जानि बालेया गयय का याने बलि क्रिसी भी जहाज को दुसरे 
साप्य फ बन्दरगाह्‌ मे जाने, माल उतारने या शुल्फ सुने के लि्‌ चाप्य 
नदीं ज्िमाजा ठका । 

(७) काचूल के द्वारा स्वीछृत व्यय विनियोग की व्यवस्था के ्रतिरिक्त कोषे कोई 
स्पया व्यय नदीं कियाजा खता, साथदीच्राय श्रौर व्यय का नियमित 
विषस्णं श्रीर्‌ लेखा खम्य-समयं पर प्रकाशित करिया जयेगा । 


(=) शयु रभ्य च्रमेरिका की योर से कुलीनता सूचक कोई उषामि न्हीदीजा 
सक्ती, श्रौर उमे श्वीन विश्धवनीय तया लाभप्रद पदो दे श्रभिकारी कामद 
र श्रदुमत्ति के प्रिमा कि्ठी सजा, या रनकुभारवां विदेशी राप्यत्तेनक्रिठो 
प्रकारकी कोड र स्वीरार क्र सकते दैन वेतनले स्कतेदश्रौरन कोई 
पद्‌ या उपाच द स्रीकार्‌ कर सकते ह । 
प्रम३ इन खव प्रति्र-धा के हति हुए भी काय्रोख के य्थिकार विशाल श्रौर 

व्यापक ह जिनके कारण यद्‌ रष्टय इच्छाको प्रकर करनेकाखाधनद्यो मर 

{ दे 1 दखकरे श्रतिर्कि रोत्ति, सिवाज, परम्परा, कानन श्रौर न्यायालय के निरयो 7 


१६८ सयुक्त राव्य श्रभेरिका की शासने प्रणाली 


सेश्रौर ठामालिफ प्रगति, राजनीतिक श्रावर्यका, श्रार्िक मागो, वैरानिफ 
खोज श्र श्राविम्कारोके प्रमापरसे यद श्रधिकार इतने विष्तृत्तदो गेहे 
केवल स्विधानदेदीकाप्रोख के श्रधिकार ध्रीर दके कार्यं न्ेनका दीर्य 
शान नरी सकता दै) 


सदनं फी कायं पद्धति 
फपरेख का मुर कायं रसे प्रिषेयका शरीर प्रस्तावांको पारित करना दै 
जिनका उदेश्य नये कानून बनाना था वतमान नियमो मे सशोधन करना, वा 
उनका स्पष्टीकरण नरना या उन्दं श्रधिक सुगठित बनानायाक्रिखी कार्थ॑के 
लिट व्यय विनियोग की स्वीकृति देना, श्रधिङार प्रदान करना) नियम बनाना) 
निर्देशन देना या केयल किसी प्रश्न पर मतया नीति धोपित करना दता ६ै। 
इसलिए यह श्चावश्यक रे किउछ प्रक्रिया का विवर श्रिया जाये जिकर श्वदषर 
कापरोख श्रपना कायं क्रतीह। 
श्रनुमान लगाया गया दै क्गि प्रचेक काप्रोखकेदो वृके कार्यकाले 
लगभग १० हजार विधेक तथा ब्रस्तराव प्रस्तुत दाते ई ! उदाहरणाय, द्रवी 
काभ्ेस (१६५१ १६५२) मे हाउस में ८५६८ शरोर छिनेट मे ३४६४, इुल म्ला 
केर १२,०६२ विचेयर वथः प्रस्ताव प्रस्ठुत कयि गये} दनम से लगभग दो हतार 
पिषेयक रेते हेते द जिनका खण्बध सखवघाधारण से न होकर किष वं विरे 
श्मधवा स्थान विरोपसे होता दै 1 इस्रालद इनी दम विशिष्ट पिधेषक (2119216 
51115) कडते ह । शेप निपेयक सावजर्निक रोते श्रधात्‌ वह सारे देशप 
श्रीर्‌ स्र व्यक्तियों परलामू देते! 
यह उल्लेखनी है भिः श्रमेरिकामें ब्रिटेन कौ र्माति सस्कारी षिण 
(०ण्लधपछ६ छो) श्रौर गेर खरकार श्रयवा व्यक्तिगत खस्य के तरिषिय 
(९१०७ कलणएला "ऽ 8110) तें कोह श्र-तर -दी दाता वर्याकि श्रमे | 
मन्तिमणुडल के सद्स्य काग्रख मे स्वय दौड विधेय प्रस्तुत नदौ कर सकते श्रोरे 
हौ वह्‌ किख पिचेयक का ठदन मे उपस्थित होकर समधैन या पिरोधदीषर मके 
है 1 श्रतं श्रमेरिका मे सभौ परिवेधक ओर सरकारी या व्य्िगित सद्यो क 
हते ई, परन्तु दन्न दो भागों मे विमक्त किया जा सकता ईै-(१) ब 
विये, श्चीर (२) वित्तीय विधेयक 1 सत्र प्रिधेषक खावंननिक दोते ई1 तर 
यदि कामे के प्रथम श्रधिवेशन में कड वियेयक प्रस्वत्त फिया गा है 
किर उसे दूसरे श्रधिरेशन में या पिष द्मपिवेशन मे दुन भरस्युत करने वौ 9 
इयकता नदी पड़ती । परन्त॒ एक नय कामरिख ३ निग्राचनोपरन्त बट्‌ खव विधय 
जो पहिली कामेख मे परस्ठत रये गये हो परन्ठ कानून म बन पाये हयं रद 0 7 
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ह| कामेख ॐ एक श्रधिवेशन मे श्रनुमानत, २००० प्रह्लाव बास्तवमें कानून क्र 
सूय धारण कर पाते ई । 

इनके रतिरिति काग्चेठ अनेक कारके प्रस्तावों पर भी विचार करती दै 

(९) सयुक्त परस्तार--यद श्रयिकतर किणौ कानून की श्रपपि बढानेके 
लिये डपयौग मे लाये जति ¡यह लगमग चिपेवकके स्मान हीहेते श्रौ 
श्वकृति के ल्लिएट साष्द्रपत्ति ओ समक्त मस्त स्थि जते ६ । 

(र) खामी प्रस्ताव (लण्प८पपछणा पलणप्त्रछण)--इनका सम्बन्ध 
काप्रैस ॐ श्रान्तरिक ख्गय्नसे दौता हैया वह किखी प्रश्न परखम्मति प्रकट करने 
ये निर प्रयुक्त किये जाते द । हने जिर राष्टरूरति की स्वीङृति की द्रावश्यकता 
मदी दोतीदै। 

(२) प्रतिनिधि सभा या नेट ॐ खाधारण प्रस्ताव--हन प्रस्तावो का 
उदेश्य एरु सदन की नीति या उद्यो की पोषा करना हाता दै, इन री विषय 
वस्तु भौ समाम प्रस्तावों के समान दी देती दै! 

इन बिभिग प्रकार क प्रस्तावों को गदित करने में लगभग समान विधिका 
पालम फिया जाता है जि पर्‌ श्रव पिचार कपा जायेगा। 

प्रतिनिषि ख्भाक्ा ररम पृराद्यौ जने पर (जिष्फे लिये सदन के श्राव 
से अधिक श्राव कमस कम २१६ सखटस्य देने चादि), पाथना ग्रौर पिनी 
कारवाई पी सिरं पडे जाने ग उपसन्त खद्न की कारवाई मरारम्भ होती ३1 

1वेयक् का जीवन उसके “उपक्रम्‌, करने से (1070 ९10 1 प्र< 
[०८७९) शआरम्म होता दै ( पिषेयक चदे सर्वंजनिक हो युए विशेप (८१४८९) 

प्रतिनिधि खमा मे इस अवस्था मे श्चावेश्यत्ता केयन दस मात 
की होती दै मरि विधेयक की एक प्रति जिषे प्रस्दतफतौ का 
नामनिखा हो कलक की मेज पर रते सटूकमे दाल दी जाय, 
सिनेट में दख श्रतिरिकते टक्‌ श्रौर रस्म यदा करनी पडती है । 
य्य वियैथक स्चिवकोदेने मे पिले शर्य ॐ स्पीरुति लेन पडती ६ । श्रधिक 
पिद सावंजनिक पिषेयक तो साधाप्णतया सवयिव खमितिय दास तय्यार व 
प्रस्ुत पथि जति द परन्छु अधिकाश विधेयो कां उदूगम व प्ेरणा सोत स्वय 
रषटूषति या कोड परशाख्कीय दिमागष्ोता दै जो कमी कमी तो पिचेयक का भारूप 
तक तैयार कस्ते ह) यदह सप्यहै ङि याखन विमाग का क)ई खदस्य स्वय चदन 
मं विधेयक प्रसत न्दी कर सकता दै, पन्त किसी सिनेटर, प्रतिनिधि समाक 
ख्द्स्व या षमिति फे द्वारा यद्‌ कार्यं यद्ये सरलता सेकराया जा सकता है ! १६२द्‌ 
भै रादठं छू ने, मो श्रनेक वर्पो तक मिनि खमा के सदस्य रदे थौर जो एदन 
की कायं विधि मे प्रवीण ये, श्रतुमान लगायाकि कमे कम श्राषे विपेवक 


विधेयक श्रस्तुत 
कना 
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{ सूतो दारा भष्ठुत करिये जाते दै श्रौर १६४० मेँश्री लख ने घोपिदङ्गिया 
ध मविनिधि खमा मे प्राय कोई मी देख महत्वपूं पिवेयक पाठ नदी किमा 
जावाजोप्रशाषन > निदेशो के श्रनुखारन दो या निके लिये राष्ट्रपति की पूष 
स्वीकृति प्राप्त न कर ल। गई हा । 
शमय विधेयक साधारण कात्र खद्यो द्वारा प्रस्तुत सरिये जाति र याप 
ग्रनेक बार यददेखा गया दहै फि वह स्वयं £स विधेयक के रचयिता नदी देते 
मल्कि किसी व्यक्ति, व्यापारिक मंडल, धरम सगठटन, कामं सवास, सुधार मिति 
याश्रय निदित (५८७।९त) स्वायां च प्रोर से वद यट विधेयक परस्वुत करते ई, 
इम मडलो, भ्याक्तयो या समर्य्ना कासरकार से कोड सवरधन टोता पर्तये 
व्रपन स्वायं पूतिक देतु काम्रेखी सन्स्यो से इन्दि पियेयौं को प्रस्तुत कराने 
म सखुफल होत ह । श्रपने निवाचें, भिना, लोिस्ट (10781518) त्था मदत्वपुण 
व श्राकाक्षो ब्याक्तयों ब समुदायो को प्रसन्न करने कीदषिसे त्रोर खाथद् समाचार 
पन्न म विचेयक के रचयिताकेस्पमें यपना नाम प्राथित्त देपने र लाज्ञवसे 
हुषा सिनेदर श्रौर्‌ विशेषकर प्रतिनिधि सभा के खद्स्य ता प्राय कितने ही विपेयक 
प्रस्तुत करने को कैयार हये जति ह चाहे दह र्ति दी हास्यासद श्रोर श्रुत्व 
क्योनर्, या चादेउन पर ग्री तरद विचार मीन क्वि गयादहो। यदी 
कार्ण दै कि वाग्रेख कै प्ररयेक श्राधवेशन में प्रस्तन दोने बाले विषेयकों की सख्या 
इतनी श्रधिक बद गई है ययपि १६४६ के उषदीय पुनस्छगठन कानून द्वारा 
विशेष-त्िपेयकों (कणा%216 01118) पर श्रनेका प्रतिरन्ध लगा दिये गये ई। 
खदन में अस्तुत दो जाने पर ््येक विषयक को सदन की उपयुक्त स्थायी 
समिति को विचारायं मेज दिया जाता है । बहुधा दसी परार का विषयक कग्रेघ 
फे दुखरे दन में भा प्रस्तुत कर दिया जाता दै श्रीर्‌ प्रयम्‌ 
समिति श्रवस्या वाचन उपरा-त हसे मी उख ख्दन की उपयुक्त खमिति के सुपुद 
केर दिवा नाता है । खाध।रयतया यद काय शक श्रभिकारी 
करता है जिसे परलमेन्टेसिवन कदते ह प्रतु स्देद उत्पन्न दोन पर चिन्मे 
प्रधान श्रौरक्टाउस मे स्पीकर दी इल बातका निणंय करता ६ कि कौन विषेयक 
किख समिति कौ खौपा जाये | उनके निशंय गे विरद सदन सेश्रपील कीना 
सकती दै श्रौर खावारण बहुमत से निशंय को रद क्ियाजा खकता दै। पि 
विचेयको (ए ४२१6 णा का स्वाभाविक ही उन उमितिर्या कौ चीप दिया नाता 
है जिनका नाम स्वय विधेयक का प्रस्वुतक्ता विचाराथं उपयुक्त समिति ठम्मकर 
सुकाता दै! कमी-कभा। विचेयक्रको एक समिति उ सुपुद करने ये बाद मी बाप 
लिया जा घकता ६ श्नौर दूखरी खम्ि काखौपाजा सक्ता, परत रेषा बु 
कृमदहोता दै कि विपेमक को एकं स श्षिक खमिति को सौपा जयि | ग्रस्ता 
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विदेय को श्रनुद्रूल या वियेधौ खमिति के सुपुदं करके उसके भाग्य का निय 
फियाजासफ़ता दै ग्यौर इख परार क्लीकरं उरु विधेयक को जीयनदानमीदं 
सकता दै श्रौर उको समाप्त भी करास्क्ता दहै) यदि गिधैयक शरिखी विरोधी 
समिति के विचाराधरीन है जर्हासे उस्मेरिपोर्टटोने की यशानदहोतौ विधेयक 
का स्वपिता या मरस्तुतकर्तां प्रयप्न करम उसे फी च्रन्य समिति को हस्तातरित 
करा सकता है । रेखा करने के लि कमी-कमौ ता पशं प्रिपेयक को नयेखिरिसे 
लिखना पदता ३) इस कपर-युक्ति का एक उदादस्ण १६४३ म॒ मिलता दै जच 
कि विवासत स्मिथ कोनेलः विवर को अतिनिधि खमा की भम समितिनेश्रौर 
श्िनेट की रिक्ता तेथा भम रुमिति ने राक लिया मरौर उख पर कोई रिपोर पस्तच 
नदीं ती मई । श्रत उस्र प्रारूपको इस प्रफार परिवतित क्र दिया गया बह 
खमा की मेनिक समिति ((गणापौल€ ०य माध्य विड) शरोर सिनिटक 
न्यायपालिका समिति को जा फि उष्के ग्रनुदरूलथी सौपाजा सदे! 
यद्यपि गरस्ुतकर्ता विपेथक को प्रस्त॒त करते समय उखे स्वध मे सक्षि 
भे ङु क्दसक्तादै प्रतु हस त्यारम्भिक स्थिति में उख पर कोद वाद विषाद 
नदीदो सक्ता श्रौर प्रिचेयक को तत्काले उपयुक्त समितिको मन निया जतादै। 
यदि विधेयक एेखा है रि उसका क्सीमी स्थायी समिति स सवधनदहींदैता उख 
पर्‌ गिचार करने फे लिमे एक प्रवर-षमिति नियुक्त कौ जा सन्तौ दै। 
समितियो की कयि मिधिमेश्रन्तर हेते हुए मी ऊद समिधां द एगौचर 
शती ह श्रधिवेशन के श्रारम्भ म प्रप्येक समिति क्य एक या श्रधिक परक शेता 
ह जिनमं वह द्रागामी वप के सम्भाग्य कार्यक्रम पर विचार करती दै। प्रस्तावित 
तथा अत्याशित्त (2०६८2१९) विधेयक पर विचार करनेके श्रतिरिक्त इष 
कायरम च पकं मदृस्वधूं श्रम उन समस्यार्या की जच करना त्ता भिनमे 
सदस्यो को मिर्चीदो । छन्पायी तौर पर यह निखयमी क्र क्षिया जाताद 
फ करिन शिवियक कोरोक लिया जयेश्योर क्निषर त््माल दी गभरचृव 
विचार सरिया जये (यदि प्क विधय प्र समिति के सन्ने श्रन्क पिधैयक् द 
तो यद निरय भ्या जाता है रि उनमें से विचारके लिये किसिमो प्राथमिकता 
दी जाना बाहिर! 
विधेयक भ्रा होने पर समिति विधेयक को अ्दरति, उसकी श्चापश्यक्वा 
तथा उसमे परिषय श्रीर्‌ यणा की जांच करत दै श्चौर तयस्चात यद्‌ निखेय करती 
दै कि उत पर क्या कारवाई की जानी चार । ग्रधि गिदव परतो तयल् 
खस्सरी ष्टि ष्टी पवत श्येती ई क्योकि इस, मे उन३। निरथक्ता सदिदोजातीषहै 
चौर वे चदेव कै लिए समति की पादला मज्द होकर खमते जेहि ( ज 
तरिधेयक विचार कर्ने योग्य समके जति ह खमिति ठन परशरीर श्रधिक सोनकर 
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री है कि विवेयक सम्बन्धी विषय प्र कानून की श्रावश्यकता देया 
८ हैसोग्रस्ठुत विषैयर उख श्रावर्यक्रता कोकर्दा ठक पूरी फर 
७ समिति क श्रधिकतर सदस्य पदिलेसे ही विधेयक फे विषयं बहुत 
कुष्ठं जानते ह श्रौ श्रन्य श्रनेकं सूनो से वद उष्रे वारे में सूचना प्राप्तकर 
सकते दै । सदस्य वमिति के पुस्तकालय, क्रिस के पु्तकालय (जिसमे लेभिव 
चेटिव रिफरै" सर्विख मी खम्मिलित हत्ती है), कायालय क एादलो, श्रपने कर्म 
चारियो, श्र) समितिर्यो की रिणोर्यो, शासन गिभाग द्वारां भेजे गये लेस्यो 
(ण्धपफलया) ग्रौर स्वार्थो प्रमाव-वशुदायों (एष्लडऽपपट ह्०प8) दारा दौ 
गहै खामभ्री का पृश लाभ उठा खकते है । १९४६ के सस्दीय पुनस्टगर्न कायरम 
के ध्चन्तयत क्रे की लिजिष्लेटिब रिफरंख सर्विख को समितियों श्रौर करे फ 
श्य सदस्या की सहायता क लिये श्रधिक लाभदायक बनानेके देतु पांत धन 
श्रो श्रावश्यक कर्मचारियां की न्यवस्था की गईं थी । श्सी कानून के श्रत 
सभी उति को श्रनुख-धान कायं मे सहायतां चार खदकारियो तक्‌ की सहा 
यतालेन का श्रधिकार प्रात द] प्रमाण श्यौर सुचनादेनेफे क्लिष्ट यह प्रशाषन 
विभागक कमचारियां श्रीर वेव कर उनके श्रध्यक्तो को समिति के समद 
उपस्थित हाने का श्रु कर छफ़तो षह) वे स्मय मी षमिति ग चमकत उपसिथत 
टकर श्रपना दष्टिकोख्‌ प्रस्तुत कर सकते र्‌ श्रौर लागिरटस (1.0एषए४७।8) ते 
इय प्रकार सूचना देन कां श्रबसर ह सोजते रते ईं यथपि उन सचना निधद 
न द्ेकर एकग दानी है ) श्रधिकांश विपेयऊ, प्रिरेपकर परह जिनमे प्रशासन षी 
श्रभिषची दात £, देसे दते ह निनपर सदन मे प्तुत दने से पूं षी कापरेऽ 9 
किसी विशेष मित्त या च्रायोग दवारा या ङ्ख यरशाष्कीय श्रमिकरण (५९५४ 
४1४८ ¢ हटपन्क) दयि कारी छन बीन हा चुकी हो । कमी कमी श्व काय 
ल्लिए विरोध सूप से श्रायाग तथा समिति की स्थापना फी जाती है ! मद्वयृणं शि 
यते जै व्यय विनयोग पिषैक के प्रथम खटा को उमिति विस्तृत श्रष्ययन व 
विप्र (दिलु) के लिये श्रपनी उपखमितियां को वीप उक्ती दै । 
द्रातम, याद्‌ विधयक का ङिखी श्रत्य-त पिवादग्रस्तबिषय से खथ षे 
या उसका जनता क एक बद्धे भाय प्र गम्भीर यमाव प्रवादो खमिति उ 
पर खावज{क एुनवाईइ (एषण) प्रलयपणड) मा कर सक्ती दै । इवद्न तातय 
यद्‌ है कि खधित व्यधो तथा देते समना श्रयया सथा कै श्वकतारधाकौ 
पि वियेयक से भभापरिव द्वे टाया निने डु उप्यायी यूता प्रसिदोना 
ग्रनुमान दा यह श्रवसर्‌ दिया जाता द्वि खमिति के समन्त उपस्थित कर श्रम 
दे खँ श्रारः श्रपने वक्र विठर्क शिेक क पद्या विग्च मे श्रस्छत कर ख 
उद विषम पर सरिजि के सदस्यो को यथाखम्मव यूना देण] समिविभी 
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कारा वास्तव मे भ्यवस्थापका चेव मे न्यायपालिका का सान्तर दै ] ममिति 
ऊ छमक्त हजारो ग्यक्ति विषेथक के पत्त या विपक्मे रमाण देने के लिए उपरिथत 
डते द 1 हनम से श्रयिकाथ तो श्रार्थिक या न्ध स्गठनों के पतिनिधि हते 
{जनक पिचेयक के पाख होने यान देने मश्रमिर्ची होती है) यद श्चपने च्याग्रह 
फो सेल समितियो की वैठको तक दी सीमित नीरत बल्कि प्रकोष्टीमे या 
श्न्यत्र क्रे कं षदस्यो से भेट क्र श्वपना दृष्टिकोण उन्हं उमकाति दै श्रीर उन्दै 
श्रना छमर्धक घनानि की भरपूर चेटा करते है) इसलिये इनको लातिस्टस 
(ण्ण 9) भी कहा जाता है यं तक कि किसी धिवेधकं का समर्थन करने 
या विरोध करने के लिए या उठवी किखी उपधाराका समर्थनया पिरोध करनेके 
लिथे वैतनिक्‌ न्यायवादियो कोमी सेवा युक्त किया जा सकता द| बरहुषा 
पणासनापिकारी सुमित्ति की न सुनवादयो में पमुप मागलेते ह। 
वास्तवं मेँ सूचना प्राक्त करन केलिए क्रे की सुमिति्योः केवल इन्थं 
सुनवा्यां (1627105) वक दी खीमिव नद्यं रदती । विश्चेपकर त्रय सहायकं 
यी ख्या श्रौर अ्रतुखषान कायं ३ निष्ट श्रनेक प्रकरी खविवश्रोंमेद्द्धिदो 
जाने ॐ कार्ण मदत्वपूरं विपेयका पर साधारणतया पिस्तार स श्रष्ययन किषाजाता 
| जम समिति प्रिचैयक पर सक्रिय रूप से विचार करने लगती दै तव जिन नातो 
पर सरह रता दै उनके स्पष्टीकरण के लिये श्रतिरिक्त व विशेष श्रत्ययन कौ 
व्यवस्था मीकीजातीदै( कमा कमी सूचना प्राप्तकरने के लिए विदेश भ्रमण 
वश्यक दो यकत( है { माशंल योजना पर पिवाद श्रारम्भ शने से पूव रण्०्से 
श्मपिक खद्यो ने गमिं म शख प्रकार के सावंजनिक कायं कं लिये विशेष यात्रा 
कौ । श्चधिकार समितियांमें श्व कायं विधि का यद्‌ नित्य्म यन गयादैकि 
खमी गस्मीर तंधा मदव्वपूखं विधेयक ्रथवा प्रस्तावों को सीरा तया ग्रालोचना 
के लिपट शासन विभाग की उपयुक्त एजेन्छ! क! मज दिया जाता ३} इसके उत्तर 
मे बरहा एजेन्धी कं उच्चाधिकारौ श्रपना दृष्टिकोण परस्तत्त करे के लियेया 
पश्नौ क] उत्तर देने के लिए व्यक्तिगत सूपसे समिति कै स्म्धुख उपस्थित 
दतं हं। 
शभ्ययन श्चन्वेपण शरीर सुनवाई समासत हे जाने फे पश्चात्‌ समित प्रान 
समग्रो पर एका-त मे पिचार श्चारम्भ करती है श्रौर किसी पस्सिम तक पर्टुवकर 
श्रपनी सि त्रोर धिफारिें षदन को मेन देती दै चदे बद सिफारिश गरतुदरूल 
द्या प्रतिद्धून या ऊ र्ताकेखायद्ं। दरे शब्दों में यह कदा जा सकता 
द कि (१) वह्‌ पिधेयक कोबिनः किषठौ सशोधन के खदन फे समन्त श्रपनी खदमति 
तथा इख चिफारिश स्त प्रष्ठुत कर सकती दे ङि उको मूलं स्वरूप म पारित 
कर दिया जाये, (२) वद व्रिधेवक को उण्की ङ्ख धारये निरालक्र या नर 
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धारये जोड़कर या उखक भाषा म परिविठंन कर उसे सशोधित स्प मे प्रसत 
कर सकती दै, (२) सशोधन करते करते यह सोपि गये विपेयक्र कौ समाप्त 
कर उखक स्थानम एक नये दी विवेयक की स्वना कर उको प्रसुव कर सकती 
दै, ५) यह भस्ठ॒त नियेयक के खवध मे कोई सोर ही न दे श्र्थात्‌ उखको पादलो 
भ द्रा करर दे ] बास्तव मे प्रस्नुत परिषेयक मे से सीन-चौथादई या प्रधि का 
यही श्रत दोता दे । वद्‌ समिति अवष्पा दी पार नहीं कर परि, यां (५) वमिति 
प्रिधेथक के सम्बध मे ग्रपनी प्रतिद्रूल राय तथा गरसहसत्ति भौ प्रकट चर छती 
दे प्रय रेखा बरटूतकमदहोताहै। 
पहली तीन स्थितियों मे साधारणतया छमित्त क सिरं पर सदन दाया 
श्रनूल कावा देने कौ सम्भावना रहती है विशेषकर त्र जव पि खमिति 
सथैखम्मति से श्रपने परिणाम तक पर्हुवी हो । इष प्रकार पिधान निमाण बल्लव 
में समति या श्रनेक प्रथक समित्या द्वारा किया जतत रै ग्रीर सदन कवल 
उफ निरयं कौ पुष्टि मानि करता दे । यह कना सही ई यदपि न्ग घ प्रतीव 
होता दे कि यद्‌ समितियाँ द वास्तव में "लघु विधान मडक्तः हं । 
चदु समिति भ श्रर्थात्‌ उख स्थिति मे जब समिति कि विवेक को 
सदन को वापस न मेजकरकदलम बरद कर देती दै (श्वव्णौनद तरि 
यह समित्तिमेष्टी समाक्तहो जाय ता षद्न उखकी शदहायता कर सक्ता दे । सदन 
य्रपने एक नियम (0150080६ रिणलो के श्वन्तगंत श्रषनी कुल सम्पा क 
अहमत ्रयत्‌ कमस कम २१६ सदश्यो > ब्ुमत से एक प्रस्ताव पारित करन 
खमित्ति से उस विधेयक ऊ ऊप्रर्‌ रपां मेजने री मागकंर कता दै | दृष प्रकार 
विधेयक समित्ति के श्रथिकरार चैव से निकालकर सदन कै श्राधीनक्रियाजा 
सक्तादै। न 
समितया द्वास विचारयाधीन दने के पश्चात्‌ उनका रपां खदित विषधर 
को पुन सदन फे लौटा दिया जाता दै 1 यरा उनको तीन चूचिया (५10 त278) 
ममे खी एक सूनीमेन्चिक्रपसे द्रट्श्रातिहं उलीक्रमट 
न श्मक्ति केर दिया जतत] राजस्व, व्यये व्रिनियोग शरीर 
खव॑जनिक खम्पत्ति सम्मघी विदेयकी को सवीय सूची (मथ 
ण प्ट प्प्णल त्ग्णडल०य धल §६द८ ग प< एप) मे श्रकिति धा 
जातादैजिस खदिष्त में श्ुनियन क्ले-ढर' कते ६ । निजा श्यत्‌ विषः पपि 
(एम१६५८ णाऽ) क) (वम्पूं खद री समिति फे कल-ठरा (गणष 
एल (नपाल ज ४6 पतल प्र०ण्ञ्ट) मे रमा जाता दे जिति श्र 
शुषा स लिप ्रार्वेट कलेडर क्ते र श्रम खमी सार्वजनिक पिधियष वदन 
सूचा (11०४७ ०2९8८) म शक्ति किय जति दं । पिपेयको का युवा म ख 
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स्थान दो्ा दै उदी के कमानुश्र उन प्र विचाग किया जाता है परन्तु विषैयको 
की सस्या शतमी श्रपिक्ि दोतीहै कि उन छत्र पर विचार करना सभव नदी 
रोता सलि परिगम स्वरूप छ्रावश्थक विपे या पेमे प्रिधेयक जिनकी माग 
श्मधिक षया ज्थय प्रिनियोम विषयो कौ कपर्यक्रम मे उनके क्रम का ध्यान स्से 
पिना परिचारकेल्िषए चुन लिया जाता है) 
निविरोध विधेयौ कोक सूचवी मे प्रभति कर दिया जाता दै भित्ते 
स्यीस्तं सूची (८०ए४८ ८३12062) कहते ह । विशेष निर्धारित दिन इन 
पियेयकं के केवल शी्पक पद दिय जाते द ग्रोर उन पर श्चापत्ति स्रने का एक 
श्वर दिया नाता है) जिन पर कोह श्रापत्ति नरी गी जाती उनको सामूहिक 
सूपसे पारित किया जाताहै। इससू्वीके श्रन्तर्गेत कोड भी विवेयक तभी 
सम्मिलित फियाजा सरता दै जब्र रि खमिति ने घव खम्मतिसै उस पर रिपो 
प्रस्ुद कीरो श्र्पात्‌ यातो उपे खभीनेस्वाकरार कियाद या दाना प्के चद्त 
यम सदस्यो ने सापत्तिकी दो) विशिष्ट विधे श्रौर कोलम्बिया भिते से 
सम्मा धत पिचेयको कै लिये भी श्रलय ग्रलग विशेष सूचिं (लयनावद) दै 
परन्ठ तिनेर मे इख प्रकार की तरिसतरत सूची प्रणाल नदीं है । लगमग २० स्यायी 
समित्तियाँ व्रिवैयको पर यपनी रिपो परस्ठुत करती ह श्षसे चूचियां इतन! भर 
जाती रैक प्रति वपे सैको विवेक बिना खदने दारा विवार कयि सूचियोमेहा 
खमाप्तदहो नाते} उनको स्वीकृति त्रस्यति का श्रवऽर दी नदं मिलता है 
श्नौर षह विचार या मवदान श्रवस्या तक पर्व ही नर्हा षाते। 
युप ठदन की कार्यवाई्‌ क ्िये निषयप्रनि का का्यकम निधारिति कर 

दिया जाता दै परन्तु उरा हूत केम पालन दो पातादै। सर्यू्यम कुलं ठनि 
तो फुछ विरोष प्रकार के परस्थापनाश्नो (7६25८765) पर विचार करने फे लिये 
श्मपिरक्िति (16€+#९) कर दिये जाति ई । परह कि मी यमय पि्ज्ती क्वाह 
की रिप पडे जाने के पश्चात्‌ यद मरस्तावरलाजा ठ्कताै कि सारा सदन 
खमितिके रूप में यजस्व या खामान्य व्यय वित्रियोग विधेयश्नो पर विचार श्रारम्म 
करे\ चरने स्थायी सम्रितियो को यह विरेपाधिकार प्रप्तदै हि वद्‌ लम न्य 
श्रपनी रिपोटं खदन में प्रस्ठ॒त कर सक्ती है श्रौर चदन से उन रिपोटौ पर तत्काल 
परिचार करने की सौग क्र खक्ती} राष्ट्रपति द्वारा प्रेरित विषेयकों को भा 
विचारार्थं बहुषा प्राथमिकता दी जाती है| नियम समित्तिसे किकी मी ठमय रेषे 
श्मदेश भराप्ते दा षभ्ते ष जिनको स्रीकार सरन पर सदन की का्यंवाऽ कीदिथा 
हौ बदल खकती है | शअतिम, रखा विशेष दिन खद्न का दो-तिदाई बहुमत नियमो 


क स्थगित फर सकता दै श्रौर सारी निषारिति कायं विधि की श्रप्ता कर प्क 
सेकिन्ड मे चवियक को पारित कर खक्ता है! 


२० सयुक्त राञ्य श्रमेरिका कौ शासन प्रणाली 


सम्पू खद्न की समितिर्या दो प्रकार कौ होती ह॑ प्रथम समिति पिट 
(१४१९) तरिधेयको पर परिचार करती दै शरीर टूखरौ खमिति ((णपपावलरण्‌ 
पल क्रौ(न]€ 16०5 छण च6 5६6 ०{ प्र एणठण) 
+ ५ की रानस्य तथा व्यय विनियोग उम्बधी वित्तीय पियको (ण्ण्य 
छए)5) तथा प्रय ग्रनेकों प्रकार रे खावेजनिके विधेये पर 
विचार करती है । दोनो ही स्थितियों मे यहं रमितिर्या वास्तव मेँ मरतिनिधि समा 
दी रदती है परल पक नये रूप मे जिसमें श्रन्तर यह केता है कि (१) प्रतिनिषि 
ख्माकरास्पीकेर इन खमितियों का ग्रष्यक्त न्दी रता बल्कि पने स्थान पर 
यद्‌ कि श्रन्य सदस्य को मनोनीत कर देता दै, (२) कोरम बहुमत (२१६) से 
धाकर्‌ १०० कर दिया जाता दै, ३) वाद विपराद बहत श्रटेपचारिक ठग पे 
देता दै श्रौर परवयेक उदस्य को श्पने विचर प्रकट करने फे लिट ५ मिनट का 
समय दिया जाता है, ज्र तक कि सर्वं सम्मति से श्रधिक्र समयदेने का निर्णय 
मे करिया जाय) (४) खगमरमर्‌ की बेदी पर ते मेष (130९) हया दिया जाता है, 
(५) दस्यो की नामाग्रलि नही पदी जाती पयोकरि दृष बहुत खम्य मष्ट हो जाग 
हि श्रीर्‌ मत सग्रद मी रेवले मौलिकदगसे या सस्या निवेदको (नान) दार 
किया जाता दै, शौर (६) विधेयक कफो किठीश्चय खमिति के युपुदं करने या उव 
पर बिचार स्थगित करने पै प्रस्तश्रो को प्रुत करे की श्रतुमति नदी दी जाती । 
अगे पिचार विमशं हो चुकता है तो समिति श्रपनी वैठक भग क्रते षा 
निय करवी है श्रौर कमिति फा श्रध्यक्त विषयक की रिपोर खदन के खमस प्रष्ठ 
करता! समिहिके मिणंय को वैधानिक सूप देने के लिट चदन दवाया स्वीकृति 
प्रदान करना श्रावश्यक दत्ता दै 1 इख प्रकार विपेयक दूखरी वाचन श्चवस्या षाः 
करता दे। 
त्तम र्पसतेस्वीकृति दने के निष विषयक या संयुक्त भरस्ताव पे दीन 
वाचन (६2010) दाने श्रापश्यफ़ दोते ह । लेहिनि यह स्वीकार करना पणा 
क्षि विटेन की षष्दे में द्वितीय श्चौर्‌सूततीय धाचन में जाश्र 
विधेयर के तीन होता है वह श्रते र्का मे नष्ठे पामा जावा) प्ले वाचा प 
तोक्ल धक दी पदा जाता है) एव श्रवस्यम द 
पिवेपर का वाचे होना मी श्रापर्यफ नदो क्योक्ति कापरेढठपे रेकादमें शीः 
जनल मे उदे यीपर फा अकाशन हो पयाप् खम किया जाता दै । ध्वे 
उपसन्त विधेयक पतीन किसी खमिति कौर्पि दिया जता श्री पटिम 
जापित लौट श्रता षतो द्वितीय याचत के निए दून की दूचियो तेने किण एष 
मे श्रित कर दिया जातः है) श्रधिराय पिदियशे पर द्वितीय वाचन समूवे स 
य) समिति ष खम्भुत ददाह । शेय पर यद्‌ प्न्य स्रयवठ्दारमे दो छप्पर 


प्रतिनिपि उमा २०७ 


जाती ह } परत दूखरा वाचन ख्द्न में हयो या उमिति मे इख श्रपस्या में विधेयक 
शब्दश पदा जाता दै { उखे पष्‌ विपच मे मापण दिये जते ह श्नौर उसकी 
धारो परं विस्तृत विवाद होता ईै । इख श्रवस्या मं खशधन मी प्रहुते किये जा 
कते ह । यदि यह श्रवस्था सफलतापूर्वक पारो जातीदैतो विवेयक तीरे 
वाचम के लिए पने नये चशोधित स्पे पुन प्रराशित ज्या जातादै। इष 
छ्रपरपा मे पिवेयक शब्दश न पदा जाग, उाधारणतया उखकः रेल शोष 
ष्टी पट कर सुना दिया जाता रै) परन्तु सदृध्य यदि चदि तो उफ सम्पूणं वाचन 
कीमागमी कर सकते । 

इख भकार विषेथक की यषना कपे श्रतिम श्रवश्या श्तौ है । श्रय उस पर 
श्रहिम स्य से मसद्पन किया जतत दै रर्‌ यदि सतखप्रदे का परिणाम उख प्‌ 
भेदतो स्पीफर कैं दृस्ताच्चर दोने के पर्वात्‌ उसे वूखरे सदन श्रथवाचिनिटकी 
ध्वीकृति के लिये मेज दिया पता ई ¦ हिनेय मे जाकर पारित दोते के लिए विषे 
यक को उन खव श्रवस्थान्ना को पार करना पड़ता दै निनङो पार फरक ब दाउ 
सेश्राया है श्र्पाति छिनेट मे भी पिवेयक प्रस्वत क्रिया जाता दै, श्रौर इछ प्रथम 
याचन के उपरान्त उपे किषी खमिति के सुदं कर दिया जाता, र सिरं 
श्रवस्या द्यावी दै शौर चू श्र कन, दवितीय वाचन श्रौर तुतीय वाचन के पश्चात्‌ 
वरिधेयक श्त मे छिनेट दवाएं पारित केता दै । स्पौकर की माहि सिनेर का प्रधन 
भी उख प्र श्रपने दस्ता कर्‌ उक श्नन्तिम श्रिया सम्पन्न करता दै} 

श्रव पिधेयक या भरस्तव को कानून बननेके लिए केवल राषट्पतिे 
हस्ताक्षर की भ्रावश्यकता दै { यदि राष्ट्रपति उसे स्वाकार कर लेतादिया दष 
दिनि तकं उखषरनं दस्ता्चर करतार श्रौरन दी उसे ख्दनकफो पुनर्विषार्के 
लिये वाप भजता है, या दस मक्र वापस भेजे जाने प्र विधेयक पुने कापर 
के दोनों सदनं द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पादो जाता, तो वह सयुक्त र्य 
श्रमेरिका का कानून वननजातादै) 

यह यष बता देना मौ अवश्यक दे कि दोना सदन्‌ शल्य श्ख्यको के 
भापय स्यातन््रय के अधिक्रायंका राके निद सदा सतक रहते ह| प्रतिनिधि 

सभ में खाधास्णत्तश्‌ किख ग्रस्ताव श्रवा विधेयक पर विषाद्‌ 
कामरेख भं विवादे के समय पक्त त्नौर विप्त मे नोलने वालो क बरानर समय देने 
की न्यरवस्या कीजातीदैत्रौरषिनेटमें तो कोह मी सदस्य पलत 

या व्िपक्त मे जितनी देर चि बोल सकता है! पाय सिनट मे विवाद शरोर 
माष क लगमग सीमित स्वतन्मता ई } दोना उदनो म भ्रस्ठुत यिेयेक पर्‌ 
सशोधन स्तुत करने के लिये सदस्या को श्रवखर्‌ दथा जाता है ययपर प्रतिनि्ि 
खमा मे इष प्रम क व्ाधन यस्तु करने बालु का श्पने प्रस्ताव के समथ 


२०८ सयुक्त राञ्य श्रमेरिफा पौ शाठन प्रणाली 


मव्रिचार प्रक्र फरने प लिये नियमातुखार्‌ दर पलत ५ मिनट का मपर दमा जाता 
21 श्रित श्वपिप मष््छपूण पचेय पर ष्टी गम्मीर तथा उग्र विराद्‌ हेते ६। 
उदादरस्णा्ं प्रतिनिधि ख्यानं शृ६्ण्तम ११६१ परिधेयक् तया प्रस्ताव पाठदिये 
परत कवल पो छाट्रर रेप खउमी प्रिचेयको पर फो शद्‌ परिवाद नं ट्ध्रा। 
उन खम परजो याद परिवद द्रा उकी सपाट कुल मिना फर फाप्रस ध्रमित्ते 
(€००६०८५51022 (रित्त्छपे) के पल तान पृष्ठोमेष्टौ खमा गह | दते 
यद सिद्ध होता दै श्रयिर्तर विधेषु वषा प्रस्ता प््मागी याक्ममेक्म 
परिवादग्र्त नष्टौ होने । शय प्रकार वयल शुं ग्िपेयकों श्रयवा भरस्वावौ पर 
प्रिशद्‌ आद विवाद हेता ३ परु रिरि भी) खद्न का श्रपना कायं समाप्त कलेबर 
लिए भाषण श्रधिकरार फो खामित करना प्रता है श्रव विविधप्रकार क समापन 
भरस्तव (ला०ऽपा८ प्रण) पला प्रयोग करना पडता दै । दा तिद 
अटुमते रे समी नियमो ऊ स्पगित क्रिया जा सक्ता ह, बहुमत नियम खमिति 
याद विवाद्‌ उ समय का सीमित कनेक श्रादेश का स्वीकार कर स्क्तादै, 
श्रध्यक् पेते प्रस्तावो को प्रस्तुत क्रमे कौ श्रतुमतिदेनेसे इन्कार कर सकता 
जिनका उदेश्य विलम्ब करना टो श्रौर प्रीवियस कयेश्चनः प्रस्वाव ठ द्रप 
विधेयम पर तत्काल मतदान लिया जा सकता ६ । परन्तु षिनेट मे वाद्‌ विवाद ¶र 
परतिब्न्य लगान में इतनी कडिनाक्ष्यो का सामना करना प्ता है कि पेम प्रस्ता 
महत कम प्रुत शि जाते दै शीर उनम्तेभा बहुत कम स्पीकृत दा पते ई 
केयाकि इनम पारित होन कं लिये यष्‌ श्राव्य है फ दो तिक उपस्थित इ, 
-की सहमति धाप्त दो । १६१७ तक तो वास्तव में धिनेटमें भाषण की श्र्ामित 
स्वन्भरता थी परन्तु टिल्ैन जैसे सदस्यो न जथ ईइखका दुशपयोग करना प्रारभ 
कर दियातो १६१७ में खिनेय्ने यह्‌ नियम बनायाङिकिीमौ खमय वाद्‌ 
प्रिवाद्‌ फो राकने के लिए १६ खदस्प एक सखमा्रन प्रस्ताव श्रस्तरत कर सक्ते 
जिषपर दो दिन पश्चात मतदान होगा श्रीर्‌ मदि छन सस्या के दो तिदद छिनेरर 
उसमे पक्त हृ तो उ विधेयक या प्रस्ताव पर विवाद समाप्त करना पडेगा । 
१६४६ फे खशोधन क श्चतुखार इख प्रकार के समापन प्रस्ताव को स्वीकृत होने # 
लिये कुल निवाचित व शपय अण कि दये सदस्यो केदो विदाई बहम भ 
शावश्यकता पद्ती है । परनछु १६५६ में य सशोधन स्वीकार किया ग्या दौ 
तिष्ाई का श्रर्थं उपस्थित सदस्यो का दी दो-तिदाक् द्येगा । दो तिहाई बम 
पाना सरल काम नहीं दनय यद नियम मी कि्िबद्धिग को रोकने मे श्रविकि 
सफल न दो सका । खमापन प्रस्ताव पासति हो जाने पर मौ प्रघ्येक दिनेटर पठ 
"धटे तक उस विपय पर बोल रुकता ६1 
क सदन दवारा किली निवेयक को स्वीकत कर लिये जाने के परात्‌ उह 


प्रविनिःये रमः २०६ 


दूखरे खुदनं कौ स्वीकृति के लिये मेव दिया जता है क्योकि कानून वनने > लिये 
दोना सदनों की स्वीङ्ति श्रावरश्यक द । दूखरे दन मेउसे पुन 
सदना से प्रमीता उपयुक्त खमिति > सुद्‌ कर दिवा जाता है श्रीर्‌ फिर वटी ५4 
विधि सम्पन्न क जात। है जो पदिस्े खदन मे सम्पन्न हो चुकी ई । 


चहु खा दह्येत है फि दृखरे सदन मँभी वट या उसी म समान श्चन्य विधेयक 
पिते होते प्रस्तुत छर दिया जाता है जलौ उस पर विधिवत विचार विमर्शं 
श्रारम्भह्तेजाता दै । रष कायंमे एरु सदन दुखरेकेकामकोदल्काकसने की 
यथा सम्भय चेष्टा करता द! द्वितीय खदन पदटिते खटन की समिति के सम्भव टू 
सूनवे की रिपो की प्रतिलिपि मगा सक्तां है) खमिति > भ्यां की 
सयुक्त बैठक टो सक्ती है जिसमे विधेयक को शीप्रतासे पारित करने कीयोजना 
मनादईजा सक्तीदहै) 


यदि बिपेयक दानो ख्दनीं दायर हीस्प श्रौर समान च्राकारमें 
स्वौकार फर लिमा जातात वद फिर दस्ताक्षरकेः लिये राष्ट्रपति तषार मेजे 
जामे के लिये यार हो जाता है । परन्तु यदि एक सदन द्वारा स्वीकृत परिपैयक म 
दूरा स्द्न य॒ पररिवतैन मा सशाधन कर देता दै तो पिला उदन जिसमे बक 
विधेय मूल सूप मे प्रस्तुत सिया गया या इन परिवत्ना शरीर षशोधरनो को 
स्वीकार कर फार्स्पग्ि ्रन्तर मिद सकता ईै। परठु यदि गरिखी पिधथक षर 
दानां षदरना मे मतमेद दो (श्रयति एक के दरा परस्तापित सशोधन दूरे को 
स्वीकारन ष्ट) तो उखको दूर करने के लिये सम्मेलन खमितियौं (८०7{8९066 
(पात) का प्रयोग किया जाता ६ } यद दोनो ख्दनो म एक विशेष प्रकार 
क] ऽमिति दती दै जिसमे उस स्थायी खमिति कं जिखको विगादाप्रस्त पिषेयकः 
पिचाराथंर्सोपागयायातीनसेनौ तक श्रव सदस्य होत ह| इनी नियुक्ति 
खदन क़ न््ध्श्च द्रा दती है। दोना सदनो के इन प्रतिनिधियों (मैनेजर) की 
बढ को 'तम्मेलन समितिः कदा जाता है । यद्‌ खमिनि मतभेदो कौ दूर कर एक 
निरिचित समङौता करने का प्रयुत्र करती दै] यदि यह खित समभौता कर 
खफ़न में श्रसङ्ल रहती है तो विधेयक मी श्रसम्ल श्रौररदद्ो जत्तादै[ यदि 
समितियौ खमस्तौता केसे में सफल होती ई तो वद ्रपनी रिषोर श्रपते पने 
सदन को प्रेधित करती ईं । दानो सदन टस रिपाद को मिना क्रिसी चशोधन दै मूल 
स्पमें स्वीक कर सकते हया सम्पूण सिट को द्यी मी कर सक्ते ह । 
वास्तव मँ समिति का निण्य प्राण स्वाङार कर लिया जता है, यदि रेखा नदीं 
होता तो विधेयके रद दो जातादईै। 
खफाव द्विया सयाद कि उपचार करने से यदं करं उत्तमहैकिरोग की 
पदिलेसेदीरोर् थाम की जाय । यि विघयज्ञो या प्रस्तावा को दोनों खदनोमें 
३, 
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थक समितियों को न सेपकर सयुक्त समित्तियो क सौपा जाय श्रौर यह समितया 
पृथक पृथक सुनवाई न कर सयुक्त स्पसे एफहौ बार घुनवाई कर मोर उष पर 
विचार मिमं कर्‌ पारस्परिक खदमति मे समान रिपोर अपने श्रपने खदनमें 
परस्ुत कर तो दोनो सदना मं मतमेद उन्न दोने क सम्भावना कम रह्‌ जायगी 
दोनो ष्दनोद्वाराए्क टी स्प मे त्रियेधक् स्वीकृत फर किये जनेप्र 
उसको चरमं पन प्र लिखा या प्रकाशित किया जाता ६, उस प्र स्पीकर व पिनेट 
के प्रधान कै हस्तास्र ते दै श्रौर तद्यश्चात्‌ सीति के तिये । 
श्रन्तिम श्रवस्था यह राष्ट्रपति पे पाख मेज दिया जाता दै । राष्ट्रपति कै दस्ता 
शरदो जाने प्र वद कानमे बन जाता है) यदि साषूपरि 
श्रपने निपेधाधिकार का प्रयोग करता दे ग्रौर ऊाग्रेव इख निपेधाता को रद कंसे 
के निथेदोतिदाई दहूमत प्राप्त नदीं ठर पाततीया राष्टूपतति दुख दिनतक 
पिधेयक पर दस्ताक्तर भी नदीं करता श्रौर दनो को वाप भा नदी लोटत श्रौर 
इख वीच प्रतिनिधि सभा मगो जती हैतो विषेयकेरद्‌ होजातारै श्रा 
वदं कानून भन जाता दै। 
सविधि पुस्तके (७४९ ए00\.8)--स ग्रेड २ प्रचयक श्रधिवेशन क 
समाप्त हो जाने पर उसके स्र कानून, प्रस्वाव, सवर्यं ग्रोर राष्ट्रपति की धथ 
णाथ एक पुस्तक पे रूपम प्रकाशित कर ।दथे जति र । इव सविधि पुस्तके 
दो पण्ड होते है। एफ खर्ड मे समी सार्वजनिक कानून श्रीर सयुक्त प्रस्ताव 
श्रफित होते र श्रौर दूरे खण्ड मे विशिष्ट कानून (९२105 408); सामी 
(८०००प८६०४) प्रस्ताव, उधिया श्रौर राष्ट्रपति फी घोपसाये (विण्णुधपण) 
ेतीदै। 
सविधान कै श्नुखार काग्रेख के प्रत्येक सदन का श्रपना एक जर्नल शेदा 
जो खमय खमय परर प्राशित स्वयिजाता है) इस जनल में प्रसत विपेषकी, 
पस्तुत रिपो श्रौर मत-स्यद का रेकाडं रहता दै, श्र्थात्‌. इमे पेवल वैानिक 
कारा का विवरण रहता है परिवादो का ग्योरा नदीं । १८७६१ से दोनो णद 
की निय प्रति को कारवाई कग्ेस ॐ च्रमिलेख (26८0) में मूलप मे यथा 
प्राशि की जाती है] यद प्रकाशन सरकार कीश्रोरसे रिया जातादै 
इखकगे साममी कात्रेख क श्पिकारी सम्रहित करे &। वास्तय में व राड 
सदन मे सम्पन्न हई कारपाइ ॐ श्रतिरित मी श्न्य बहत सी माते ठम्म 
दोती हे वर्या प्रकाशित करने ये पूर्वं माषो को उनके वक्तारो कं | 
दोहराने के ल्िएमेजा जाता ै शीर इत प्रकार ये इवमे सशोधन क्र ५ 
यद्यपि सदनमें मापण वेव्ल बु री शब्द्‌ घोले गये दो प्रन खदस ई 
य्‌ श्रनुमति धेत है पि कशे श्रमिलेख में श्रपना पय माप प्रकार क 
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सै । इतना हो नदीं बिक मदन मे बादर श्न्यन सदस्यो दवारा त्यि गवे मागण, 
पन पनिकाश्रो मे छपे उनके क्ते सौर श्न्य विप्रियं प्रकार की सामयी श्रभिकलेख 
भेछापीजा सकती दै) प्रकाशन केलिए सन श्रपने वक्तव्य का इस प्रकार 
सम्पादन कर्‌ सकता है फि उसमे सहवपुरं परिवत॑न द्ये स्ता है! जौ माषं 
सदन मे नद दिये गये उमर सिनेट श्रपने रेकाड म कित नद करने देती 
प्रन्द॒ सदस्यो को अपने पन व्यवहार, सम्पादरोय ज्ञे, सार्यंजनिक लेख (एप्- 
1८ ए0ण्णपपलणछ) रौर पुस्तक क उन उदवस्णोंकोनोविगादमेंनर्दी पटे 
गथे दां रेकाडं म खम्मिलित करने 7 अ्रलमति देने म धिनेदर भी मतिनिधि खभा 
फीतरद दही उदार दै) 
स्यविनियोग विधेयक सम्बन्धी कारंबाद्‌ (552६९ ० 4० - 
५०४ 8115)--म्येये विनियोग पिवेयको के परार्ण मे जिख विधिका प्रदषप्स 
करना देता है उखका उल्छेष्व करना मी श्रावश्यक दै । निधारिति विधि क श्नु- 
सार यह श्रावश्यफ है किं किखा विशेष कार्यं क लिये जो एजेन्सी उन्तरदायी दै वष्ट 
जुलाई से श्रारम्भ होने वाहे प्रारामी प्रि्तीय व॑ मेँ श्चपने व्ययका ग्रतुमान 
(७८29) तेवार कर १ श्रवदरग्र तक राद्टरूपतिवे कायानय मे बजय ब्पूरे के 
पास मेज दे ¡ शासन विभाग में श्रन्त मेजो ऊद निखेय किया जातादेवष् 
शासन कै प्रजट (एरत्८प्1ण८ एप्त) फे रूप म जनवर। मे कमर में प्रस्व 
कर दिया जाता है | वं यद्‌ व्यय विनियोग समितियो को सौपद्याजातादै 
शरीर ये समित्तियाँ सकी विस्तार से जि प्दतालक्रने के लिए इसे श्रपनी 
उपखमितियो को सौप देती ह॑ जक्ष इस पर व्यापक सुनाई श्मारम्म दती है । 
अत्येक ए्जेन्ती के अधिकारी श्रपने श्रपने श्रलमानो (@5धेप्ण्याड) की रक्ताधं 
समिति मे उपस्थि शकर उख्फे समर्थन मे चक वितकं स्यते ओरप्रश्नोका 
उत्तर देते ई । उपष्ठमितिर्या श्रपने क्म॑चारियो की सदापत्ता स द्रसस्म्रधमें 
स्यतत श्रभ्ययन मी कर सक्ती द | कामेच य॑ श्रन्य सदस्य श्रौर काग्रेस के बाहर 
भी श्र्भिषचि रगे वाले व्यक्ति श्रर^ छषुदाय श्रपये स॒काव खमिति के समक्त 
रख वफ है! शूं अभ्ययन करने दे परचात्‌ उपतमिति शरपनी सिपौरं ख्य 
खत्निति के समस्े मस्त करती है प्रौर श्रत मे विपेकक रिपोर खदित सदन का 
वुपसमेज दिवा जाता है! पिकाराथं इख विधेयक कां श्रन्य समीय्रकारक 
पिपेष मेप्राथमिक्ता दो जादी} प्रतिनिधि छमा में पारित हो जनि के पश्चात्‌ 
यद्‌ सिर यै स्वीकृति वे लिए मेज दिया जात्ता है} ्रथादुखार व्यय विनियाग 
विधेयकं पर पदे प्रतिनिधि खमा हौ किचिार करती है श्चौर चत्पश्चात्‌ चिनेट । 
इमयः। पारित करने शीर दानो चदनों ॐ मवमे का दूर कले वे लि सम्मेलन 
! खमिति व्यादि क वदी पििद्डपरमो लाम्‌ दात ई जो शन्य साध्य प्रिदेषको 
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पर, परन्तु राष्ट्रपति किखी व्ययषिनियोग विषेथक के एक भाग परं श्रपना निषेषा 
धकार लाम्‌ नदी कर खकता दै । वद सम्पूणं पिषेधक को च्रवर्य लीय सकता 
दै परन्तु शाखनतन में गतिरोध उष्वन दहो जाने के भयसे वट्‌ देखा नदीं करा। 
परन्तु किरी कायं के लिए जो धन नयोजित किया गया उघको म्ययकरनेयान 
करने मे राषटरपति पूर्णतया स्तन दै! वड किथी विभागको यह्‌ श्यादिरमोदे 
सकता दै कि निर्वित घन का थक ग्मश्च श्रापात कोप (एलन ण) 
करूप में सुरिति रखा जाय । 
ख विवरण के साय दी काप्रेठ के दोना सदनों के गठन, ग्रथिकारश्रीर 
कार्यो तथा कार्य विध का श्रध्ययने पूरा दयो जाता} यदि निटेन का खषदीय 
प्रणाली से श्रमेरिकी सखदीय मणाल की तुलना की जाय तो उपरोक्त पिष 
पर विष्टगम द्टि उालनेसे द्यौ यहरष्टदो जातादहैकिदोनां राष्ट के विधान 
निभासकीविधि मेँ जो श्रतरहै यद्‌ इनके उदेश्यो की श्रपक्ा क्श्रपि 
मदषवपूं दै 1 उदादरणाथं, व्रिरेन में श्रपिकाश खावंननिक विषयक मन्निमडत 
के षदस्यौ द्वारा प्रस्व॒त पिये जाते हे श्रौर वदन का प्रधिकतर वमय उनके ६ 
विचार करने मे ज्धय होता है प्ु खदु्तराग्य मे शासन विभाय फे कम॑चारियो 
का सद्न मे कोड विषेपक या भ्रस्ता परसढत करना तो दर रदा ये इसकी कारवाई 
मभागतक नदीले सक्ने। वे ससद फे सदुम्प नहीं होते । भेद च्रिदेन मे दवितीय 
वाचन ऊ पश्चत्‌ ह िपेपमो को छमितियो फो सौपा जत्ता है परु श्रमेणि 
भे प्रथम वाचव फे उपरान्त दी विधेयक खमिति वस्था मेँ प्रवेश कर जाताद। 
नेन मे खमितिय। क श्रथिकार इतने विस्तृत श्रौर उनका महत्य दतना धरि 
नदी दै जितना कि श्रमेद्कामें है) ख्युकूराप्यमें तो वास्तव में हाउस ने श्रना 
वाद्विवाद श्रीर्‌ गिचार विमशं फा कायं वस्तुत समिति्यो को दी हस्तातरित ¶ 
दिया हैपरठुग्रििनि लैलोफखमाकेवरेमें रेखा मददींकदाजा खफता। ह 
रोने वालि वाद्‌ विवाद श्रव मौ जनमत को प्रशिदित करने ॐ महत्वपूर्णं सपन ६1 
इङ च तिरिक्त काेठ का विथि निमा कायं श्रयेत यसम्ब्र वसदि 
हे, पद्‌ किची श्ट या खगरित नीतिया का्य॑क्रम का द्रनुखरण नदी कर पाती 
इसी भकार दोनो अणालियो की पिच्तीय विधिवौ मेमी श्रमेकौ श्च-तर पाये जा 
हं । त्रिरेन मं कोह वित्तीय विषे बिना सम्राट री अशस्ति (रब्ध्मणषणद 
धर रे खषद में प्रस्त नी किया जा सकता द्रथा वहाँ पर जिते मीर 
शरीर राजस्व खषधी विषेयद हाते है वद केयल मध्रिमदल के सदस्यो द्ग ॥ 
भ्हुत ये जा खकते ई लोक खमा वे कवी चार्य खदघ्व द्वारा नही, प 
शके विपरीत श्मेरिक मे वित्तीय विधेयक शिखी मा सदस्य द्वारा ग्रत ^, 
जा चकते ई । खाधास्णतया र्दा पर सब्र रजस्य विवेयङ् “उपाय वाचन मि 
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(पण दत्‌ लणछ गप्पपतल्टो के द्वारा मम्तुन किये जति ई श्रीर्‌ 
व्यध सम्बन्धी विमेथक राति के जट व्यते द्वारा । समख को पूरा श्रयिकार दै 
करिम्यायव्यय के प्रस्तावो म इच्छानुसार परिवतेन कर के } इखके श्रतिरति 
नरिदेन मे राजम्न ग्रौर पिनियोग सम्बन्ध! खमिति्याँ वस्तुत एक ही होती ई क्योकि 
वँ सोक खम! द्‌। एक चार स्वय वेन एर्ड मी-छ' शरोर दुखदी बार पृति समिति 
(लणपापाप€ ० ऽप) के स्प मे पठती दै 1 परन्त श्रमेदिकामे श्न 
दोना खमितियो वं सदस्य ष्यक दयक दति ह शौर श्राश्चवं कौ बातत तो यह दै 
कि दोनो मे प्यर्‌ सहकार व परामश कौ गोह व्ययश्या नदीं दै! सयुक्त साप्य 
मँ वित्तीय चेम मी दानां सदना ॐ द्रधिफार वस्तुत बरावर ह) स्यपि सिवान 
कीषएके धारा के अनुखार राजस्व विधेयक स्वल दाउसमें द्यी श्रास्भङ्रियजा 
सकते हं परन्तु श्रते शोधन करने कै श्रधिकार का धरयोग कर षिनैट उस 
मतिम को निष्फल वनान भे खफल हुड हं 1 जहां तक न्ययं विनियौग विधेषका 
का प्रश्ने ट बह रमखी भी भवन में प्रस्तुत किये जा सकते ह ययि प्रथादुखार 
वद्‌ पद्जञे हाउस म दी भस्तुन कथि जाते ई} परतु मेद तरिरेन में वि्तीयेत्र म 
लाडसमाके श्रधकार त नगरे दी ह) इस सभा मे कोई वित्तीय 
पियेयक प्रारम्भ नदी जरिया जा सक्ता रौर यदि वह किली रेते विधेयक 
वौ श्रस्वीकृत भी करदेतीदैतो भी लोक सभा रके मीने 7 पञ्चात्‌ उको 
श्रकतिद्दीकानूतका स्य दे सक्ता है! प्रफियने लिपा ई व्रिटिश सौर 
गमेस्कि प्रफालियो भेजो श्रन्वरदे वह ्यधिकराश मेदो मूलभूत सथैषानिक 
श्नन्तरो से उसमे कलते द । सह खवैधानिके अन्तर यदटैङ्नि श्रमेरिकिा मेषी 
प्रणाली है जिमें दौनो खदरनो > श्रधिकार वस्तुत समान रई, इखफे श्रतिरिछ 
खसे मदत्यपू्ं बात्त यद देफि विधान मण्डल कार्व॑पालिकासे स्वतनदै श्रौर 
दख स्यतनता का प्रयाग करने के किये वद सदैव वैयार रहता ३ै। इसके विपरीत 
प्रियेन मे लोक खमा दा लादौ खमा पर पुरं श्र वैधानिक प्रयु दैश्चौरममि 
सदत षद्‌ चथा प्रशाषन के स्ष्य सम्बन्ध दथा समत्य स्थापित करै कष 
महत्वपूख कायं सम्पन्न करता है! इख प्रकार दानो पणानियो पे वचालनयें 
लिय पिभिन युक्तियां एव विभिन रोतियों की द्रावश्यकता होतीटे श्रौर श्व 
प्रकार दोनो शासन परणाए्नयो मे विभिन्नता दृष्टिगोचर सेने लगता रै। 


प्रतिनिधि सभा दौ आलोचना अर सुधार प्रस्ताव 


कमरिस कौ कवंप्रयाल्लो कौ यतत वपां से निरन्तर उट श्रलोचना शे 
र्य दै , राजनातिश्चै, प्रोफठरो, सम्पादक, राजनदिक सष्ुदाय, यशं वत रि 
स्वम छक फागेष सदस्या न कप्रेख की श्यालोचना शी ३, उष्वे कायं पर्‌ 


२९४ सयुक्त राज्य ग्रमेरिका कौ शान प्रणालौ 


ग्राप्त प्रकरकी दै ग्रोर उख दषो तरु उद्धायी दै । इृष्के स्वधमे यह क्ट 
गया है कि "दोनो खदन्‌ श्रर्शल, श्रतुच्तरदायी, विलस्पकारी (वाण), 
श्मपव्ययी (लधदष्णद्टभ्प), परान्तीयतायादी, निषदेश्य (धपा), श्रटूरदर् 
शरीर ैमागौगी ई» (रग ्चौर रे) । विशेषकर प्रतिनिधि खमा पर यह श्रारष 
लगाया गया है फ यद एक शक्तिशाली ग्रौर कुशल प्रान प्रशासनाधिश्नारी फे 
हाथो मे खिलौना मान बनक्र रह गयी ३1 प्रोफेखर लस्की का मत रै 
ध्प्रतिनिपि समासे जिन कायो कै क्यिजने कीग्रपे्ाकीलजा षकृती टे बह 
उन कार्यो कोप्रराक्र समने मे पूण श्रसष्ल रदी दै 1 रादटरका जो वर्भं राजनीवि 
म श्रभिरुचि रखता है यह्‌ उनको मी ग्रपनी योर श्रक्र्वित करने में श्रष्पल 
रहती दै 1 इका कारण यह नदीं हैक प्रतिनिधि सभावे पाच श्रधिकारो या 
शक्ति फाश्नमाव दै बल्फि इखका वस्तविक कारण यद दै कि इसका गभी दष 
प्रकार संगठन दी नरा सिया जाता जिख्े यद्‌ श्रषने श्रधिकाराको वहे कफारयोकी 
पूति के लिये प्रयुक्त कर सवे, समाचार पना मे जय कमी यह्‌ प्रुख स्थान प्रष्ठ 
करत है सो ग्रपना किसी सफलता प्राप्त > कार्ण नदीं बलिक श्रपने गन्वद्वदरे 

कारण दी । पिद्छनौ पौष्य मे शके जो भरसिद्ध प्रतिनिधि द चुदे है वह स न्यं 

ये जिनमें से कदाचित दी क्रिखी के प्रति खारे राष्ट की य्ादर मावना रदी दो"। 

१६४१ म प्रोफेखर एफ ० प्० श्रग ने, जो उछ समय श्रमेरिक राजनीति विशन 

खथ ((परन्पच्यप एनपा ऽन ^5ज्न्र०ण) = प्रयत प, 

कम्र की कार्यं विचि श्रौर उसके सगठन का श्रष्ययन क्एनेके किये विद्रानाकी 

एव सुमति नयु की] समिति 7 १६४५ में श्रपनी ग्ट प्रस्तुत क। मिष 

उसने कात्रेख की निम्नाललित वरुटिया पर प्रकाश डला -- 

(*) कतरे श्रपने निवावको की स्पानीय, व्यक्तिगत श्रौर्‌ गिण 
सम्यानं के प्रत्यधिक भार से तना दब) रदती दै रि राष्ट्रीय नीति का निमाय 
कस्ते वी श्नोर उखक्ना प्यान दी नर्ाजा पाता] श्रसुमव लगाया गा दै मि 
प्ख सदस्य का ८० प्रतिशत खमय रेते कामा मे म्यतोत एता दै जिनका कन्ति 
नमाख से विद्धी प्रकार का काई सम्ब नदी दाता। वप्रे सदस्य फो श्य 
सम् वलयोय+ (1706 59 णाऽ 0611909) कदा चत्ता दै एवाक्‌ सदवश्पन । 
नियाचकाफे पिधीन षी कायं व लिये थर्‌ उधर ददता रदा ३। 

(र) कषान निमाण॒ फे सि श्रावश्च परयाप्त स्वत्तन्न श्रीर्‌ टेकनिक्त 
परामण नक्रं मिल पाता। 

(२) ष्ष्दनें श्ास्यफता च का श्रधिक समित्या हं निनश्ना ध्रा 
श्रलगकार्यततेग्रखष्टस्ययेवद्ाह््रा नाहे ्यार जो शृत्तस्यस्प श्रव + 
दूरं फ कायं तेमनं दस्वचेष करती रदत र 1 
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&) शाच्न प्िमाग फे साथ समक ऊ सावन उपयुक्त न रोने के कारणं 
दोनों मामो का सामूहिक तथा चयुक्त उत्तरदागित्व फी मावना से कार्यं करना 
कठिन दै) 

€) अशान के कर्यो कौ निरन्तर ्जाच करने ग्रौर उसङ्री समालोचना 
करने कौ उपयुक्त पुविधायें उपलन्ध नी ह ! 

(६) मदास्वार्था खषुदायौं (५९७११ 1९7८518) की कपट-युक्तियां व भरष्ट 
ल्रथायये का कप्रेख पर बदा दृशित प्रमाय पद्व दै। 

(७) सण्नोख मे श्रौप पिगेप्र पतिनिधि चमा मे श्धिकार। के पुनर्वितरण्‌ 
वधै प्रसयन्त श्रापश्यस्ता ३, 

@) उसे कर्मचासिया को पयाप्त वेन नदीं मिलता । 

यद्‌ सीकति उक्तनिविद नुदियामेसमे ङ्क दूर कर दिय( गयाहै 
पर्तक्तिमा सपमे श्रमो रनक दाधववरुटियाँ विद्यमान दहं । 

(१) सवंधथम्‌, खाधार्णतया यड श्रयोप लगाया जता रहैज्ि दाउखमे 
वा? पिद पर श्रनसो प्रतिद्रन्य लमा व्यि गये ट अरव उनका स्तर बहुत नीचा 
होता है । ठसका एक कारणं यदे दै रि प्रतिनिधि खमा की सद्स्य सप्पा बहत 
श्रधिक द गट । परद बस्तव्रिम रठिनाई यट] नदह कि सदन का ग्राकार 
यद गया है अल्प यदै रि सदन का कारंवाह चलने लिये श्रावभ्यक कोरम 
कीसप्परा बहुत प्रधिकदै। स्विधान > श्रतुखार सदन की कारटवाह्‌ सारम 
करने गे जिए सदस्य सख्धाकाकमसतेक्म बहुमत उपस्थित दो । यदि इसवी 
ग्रेट ब्रिटेन (४० सदस्य), कनाडा (२० सदस्य) श्रा्टेनिया (दक तिदटाई सदल्य) 
श्रादि से व॒ललना क्रतो दष्ट हयी यद मयादा यनुचित यतिशय प्रतीत दती है। 
परिणाम यदह शेता ६ैकि कारम पूरा करमैके किये चदस्यगय श्रनिन्छाधिया 
विश ्ोकर टौ षदन मेँ उपस्थित रदते है । ख्दन की कारवाई मे उनकी कोड 
श्रमिलचि नहो होती श्यत सम॑ व्यतीत स्रनेके लिये वे राप म बातचीत करते 
श्दते द शरोर इस कोलादल मे वच्छा ले भी श्राबाज पिलोन दो जाती है \ थामस 
रीढ केः ग्रभ्यन्त बननेते पूयं कार्म कौ शख श्रवस्या का कमी फमी वद्धा इुरूपयोग 

किशथाजाताथा। जद चदन मे दोना पाथ्यो की सदस्य सस्या लगसग उराव्‌ 
हेती थतो रक पर्य के निर बटमत मे दोना खम्मव नहा दोताथा श्रौर ग्ल 
स्वररप वद कोरमे पृ नरा कर खरती था! शल्य सय्यक खां त्थिति मेंरोल 
काल (रणा ल्य) ॐ समय मीन रहर खदन कौ कारपाई को येक सकत थे । 
श्रध्यत्त रीड ने क्लर्क को यृहश्रदिश देकर किमीन रने उालोकीमी गणना 
करल जाय इख युक्ति फो निधल गनापिया। ख्दननेमी प्रध्ये के निर्णय 
क्र स्मीकार कर लिया! इष प्र शार बद॑स्यौ ॐ उपस्थित रहते दए भी केन रोल 


२९६ सयुक्त राप्य श्रमेरिका कै शखन प्रणाली 


काल के समय निर्तर रदक्र कोरम पृश दोनेसे रोक्नेकी इस वुप्रथाणो 
समाप्त ष्टी कर दिया गया | 
(२) यदभीकदा जातादैकिमवनकाश्चाकार बदा होनेके कार्ण 
श्रोर उसमे व्यो की ध्यनि स्पष्ट सुनादहमदेनेके कास्ण भाषणों तथावाद्‌ 
विवाद के स्तर पर प्रमाव पदता दै । केवल वदी वक्ता खदन के हर कोने तक श्रना 
आवाज परहा सकता है जिखके फेफटो में श्रखाधारण शक्ति दौ । प्राय यद्‌ देला 
गया दहै कि एकं सदस्य जिसे वास्तव मे कोई मदत्यपृणं या खारगर्मिंत बात करम। 
होती ३ दुर्बल, धीमी रोर कीर श्रावाज ॐ कारण वह श्रपनी बात सदस्या तक 
पर्ुचाने मे श्रखमर्थं रहता है परन्तु यरपनी तीन श्रौर कण भेदी श्रापाज से दृखरा 
सदस्य जिसे कोड विशेष वात नदीं कनी है सदन को जा चकता ै। 
(३) ङु सीमा तक श्रच्छे मापो के श्रभाव काण्क कारण यष्टमादै 
फि प्रतिनिधि को श्रषनी बात कटने ॐ लिये जो समय दिया जादा द 
वह बहुत कम दोत्ता दै! दूखया कार्ण यदमभीद्यो स्क्तादेकिंसदस्यको मिना 
भाषण द्यि दी कप्रेषश्रमिलेखमे श्रपना माषणु छपे की श्चनुमतिदेगी 
जात) है) च ॥ 
ह्न ख्व कारणा से हाउख म उच्च ववतृत्व (भणि) का श्रभाव पाथा 
आता दै । इख द्तिरिक्त ख से महत्वपूर्णं बात यद है कि प्रतिदिन षदने कं 
सामने जो द्रत्तिमाच्र नित्य कायं (४६५०८ 0519658) प्रस्तुत होता है बह घटन 
की कार्यक्तमता, योग्यता रौर ववतृत्व (०805) २ मां मे सवे द्मधिक बाध 
हौवा दै । स्दने इतना व्यस्त रहता है कि उसे उचकोटि की भापणक्लो का 
रखास्वादन करने का श्रवकाश नष्टी होता श्रौरनदी वह ख्दस्मीकौ विसृतं 
भाषण देने कौ सनुमति प्रदान कर खक्तादै। इसका परिणाम यष्टदेतारेरि 
श्रधिकतर रयं प्रयातत पाद्‌ बिवाद के षिना हा उम्पन क्र दिया जातादै) श्रत 
खदस्यो को इस बात का श्रवखर नदीं मिलता कि वदं मतदान करने से पूरं विधे 
या प्स्ताय के सम्बन्ध भे परयत जानकारी प्राप्त कर सके दौर सदन की कारवाई ? 
जनता को भी राष्टर॑य उमस्याश्नो पर कोई कान प्रकारा नद्यौ मिलता] विनव्म 
निस्ण्देद् वाद विवाद्‌ करने की एणं स्यतमता होती दै पर वं भी पिलिवद्धिण 
लाग रोलिग, पोरक्रल इत्यादि श्रनेक दोप उर्पन हय रथे ह । इय श्रानर्वि 
प्रतिनिधि खमा के सम्भुख प्रस्तुत प्राय समो महत्वपूरण विधेयो का मविषय ए 
विरभारिव शेता है । उन पर्‌ सदन ये भस्त दने करे पर्वं टौ यटुमत क नेताथ 
श्मपने श्रन्तरग मरुडल या नियम समिनि क] खद्ायतः चे श्रावश्यक निय % 
हेते ६। इवलिये खदन में भदत विवेक पर केवल उतरिम वाद्‌ विवाद दता 
यथाय नद्दी | बभा ख्दस्य पार्य नेदाश्रो के निदशानुखार बिना सोचे विचार 1 


प्रतिनिवि सभा २१७ 


मतदान करते ह ¡ ख्दन में बहुत खा रेखा कां हेता है जिसे पारित करनेमे घाद 
तरिवाद फा ्रवखर दी नदीं दिथा जाता! इखलिये मदन मे केवल उदी विवे 
श्रथवा परस्ताश्नो पर बास्वविक वाद विवाद दता दै जो त्रप्यन्त गहप्र हो मौर 
जिनके यति सदस्यो की विरेष श्रमिश्चि दो ! द्कगण यद श्रनुभ करते हंकि 
दाउ की श्चपेक्षा सोर्री प्लवके लख समारोहेमया कालेज की फुययाल 
प्रतियोगिता समायेद्य मे कदां श्रधिर्‌ शरच्छे शौर रोमाच़ारी माष पुने 
जा सक्ते है) 

ग्रमेरिकी शाखन प्रणाली का एक गीर महव्वपूर दाप यह रै मि कमरिष 

मेउम प्रकारङे सा-यला प्रप्र नेतृत्व का उमायै नेवा व्रिटेनक्ी लाय 
समामे प्रधान मन्ना मे उपलन्व होता है) त्रिना क्रिस 

नेदर्वाका श्रभाव प्रकारपे नेतत > प्रतिनिधि सभाया सिनेट सैष्ठी डी 
त्रौर विदिध दितो क समर्थकों सं पूरित सम्था्थे सफलता 

पूवं काथं नदी कर सकतीं इषमा परिणाम यह होता दै फि श्रमेरिकी 
वाप्रख दे दोनो खनो मे सगित नथा मा-यताग्रास नेनृल्ल वे श्रमावम 
कारवाई चलाने का श्चधिकार ग्रौर कायंक्रम तथा कायविधि कै ऊपर निम-नणं (१) 
ग्रध्यच, (२) नियम खमिति, (३) उमितिय। २ श्रध्यन्नगसो, (४) सदन के नेतागणा, 
श्रौर (५) सचालन सभिततियो मे विमक्त दो जाता दै परन्तु शनये कार्चेनोमे 
को स्पष्ट तथा परिमित्त रमा परिमाजन नदी होता जिषे एकं निश्चित श्रौर 
सथुक्त नेतुव्व का विका द्य सक्ता! द्वकं परस्णि।म स्वस्म उत्तरदाधिन्व मी 
वरिकेद्धिते श्रौर विभक्त ने के फारणं प्रनिश्चित तथा श्रस्पष्ट रद्ता है | कीपिन्ल 
दिल (अय्‌ पपा) मे कया क्वि गया ग्रौर क्या नद क्वि गया इत्स 
उत्तदाभित्व फप्रेख ग्रौर इाहट हाउस श्रर्पात्‌ रष्टति मर्वैटा श्रै) शष 
उत्तरदायित्व मे करे कै श्रनेक समितयो ण्वम्‌ दलो मे विभक्त दोनो सदना क 
भौ भामदेतादे। सते ख्ष्टदै कि श्रमेरिका कपर मे उत्तरदायित्र कक्षं 

केन्द्रित नरी 

कमि वास्तवे में राजनीतिशो फा समुदाय दै उस्म श्ना दल व हिति 

स्त्रिय रते ई । रतः कमी-कमी दलगत राजनीति इवना पनल हा जावादहैरि 
ड पार्टीको स्वाथ दृति कं लिये राषट्र॑य दिति तक कातस्याग कर 
न दिया जात है । पेखी स्थिति म क्रेख पर थसी समद, 
धनवर्यक बिलस्य, रत्िधेध, धरष्टाच)र ह्यादक श्रारोष 

लगाये जते ह । उदा दे लिये १६४६ मे मीप्म पचत द श्ारम्म कयल में चापरे 
ने मृह्य नियन्त शरीर सुदरारोत्ि (एपतल ए्०णप्रण] ०० 190 ६्९प), हैनिय 
भर्ती शौर यूतपूव रैभिके फे निदाख दत्यादि मद्त्वपूणं खमस्याश्रा पर विलम्बकारी 


श्य रुगु राञ्य श्रमे को शाखा प्रयाक्षी 


य 


सथा दान दाल फी तीति चपरानी प्रारम्भक्र्‌ दी) एषा एफ मप्र कारयुयद्‌ 
याकि देमाप्ेट श्रौर खिन्तक दा श्रगले चु7ाच पे निय श्रपन। श्रपनी पति 
फो मज्दूत करने ये लिय श्रापषमेक्षद सग रदेये 1 कपे फे षय श्राव्य 
यो खमङति हए प्राफषर लास्फी > लिमा दै कि ध्रमेस्सि फोप्प्रेखफामा 
स्य वन पायाद उख्का प्क श्रण श्यत उत परिस्पिनियोंते पर्णा दै तिगमें 
पसा जन्मल्ध्रा श्रीररेष ष्यप्र श्रनीत ये तिष्य फापरिणाम रै) श्रमैरिषय 
फी राजनीतिक पियो फा चरिपि भा पात्रे कै स्वमाव श्रौर उखकी प्रर्यो मे 
परतापाम्पत तादे । चूक दमे ते प्रत्य वर्गीषि विका खप-माप्र द कनिपे 
वन श्रसाघारणं सकट फालीन श्रवस्या क दोष दामे सम्पूणं राष्ट्र पे हिमे 
कार्यं क्रा फौश्राया त्स्ना या९.८ एमे एायं फस लिथेप्रेस्वि करना 
सरल कायनध्ई। नेता सनो तेष्हूत कम खदस्यरमेषहते रंजो रषट्राप 
हिचि कौ भीता षे स्पष्ट देते रं जितना शि श्रएमे वर्ग फे दत यो ग्रथित 
सर शष पत्त यो मलौ प्रकार खमते ६ श्रौर इखते चिन्तित मी हि यदि ग्रपने 
अगक् दिता प्रति कुष्ठ उगखीनता निमाई ता पाटी प्राष्मरौ के श्रागामाचुनाप 
मे उन पराजय निश्च ६। 

श्रय श्रीरर 7 द्रपनी पुस्त श्यरमेरिरी शान प्रसालो करा परिचि 
तप्धण्वुपन््छपे ० (प्रल्पलयण 6श्लाफलाध) मे उने श्रनेक प्रतितून 
परिस्थतिर्या का उल्तेख शरिया ३ जिनके श्रतरत करे को कायं फरना पडता 
दे जिनमे दयं र लिये च स्वय उत्तरदायो हाती दै पस्नतु श्रन्थ केलिये नशी। 
निन प्रतिकूल परिष्यतिय। फ जरिये वद स्य उत्तरदायी नष्टौ फटी जा छर] उरे 
म मह्यपृरं निम्नलिपित हं -- 

(९) देत र पिशाल्ल श्रकार श्रीर उषम चेतीय विभिन्नता ग गास् 
क्रे का कार्यभार विरुद हो जाने श्रीर्‌ फ गुना बृ जाने षै साथसाय जगनि 
भाष्षौजाताडई) 

(२) शाखन प्रणाली का खदीय सस्पदेने श्रौर श्रधिरारे विभाजनं 
्डितक कारण खथैवानिकर कानून (णडा) [वे श्चोर नीद 
-खथन्धी श्रनेक गम्भीर समस्वार्दे पेदाष्टजत्तीरै। 

(३) त्रिेन श्रीर भारत मे मात्रमरडलो दाया जिस प्रकार का निरिवत 
सथा गदित नेत्य पदान का जाता दै उरे माय में ख्दन को द्मयन निष 
नेवुष्व की सोजच् यन करनी पतो हे । चोर 

(क) कमी कमी उद रा्टूयति क तृत के सामने यआात्मखमपश कर देती दे 
निषे कामरेव एकर खर की मुहर 7 शतिर श्रोर छ नदं रह नात्ता । 

प्रतिनिवि स्मावेखगरनमें दने श्रतिरिक मो श्रते दोपरं (% 


ग्रनिनिधि स्मा ०१६ 


प्रतिनिधि की दो वपं करी कायंश्रवपि बहुत द्योटी दहै, (२) ख्दस्य कै दरपन निषाचन 
चेतरंदीनिराषी देने की प्रभा कै फलस्वरूप अने श्नयोग्य व्यक्ति प्रतिनिधि 
सभा मप्टुव जने हं शौर श्रचैकों योग्य वद्मौ प्टवनेसे वचित्तदो जानि, 
दधात्‌ मिवौचन में “न्रधिङ्तम योग्यता पर स्यान न दिया जाकर “उप्रलञ्ध 
योगता पर दी ध्यान दिवा जातादैश्रौर चकि प्रत्येक निवाचन चैनम 
५उपलम्ध योग्यता समान नी देता इसलिये वदं छे श्रयोग्य व्यक्तियोकयदी 
निवाचितं रना षट्वा दै तरर कटी पर योभय व्यक्तियों मत्तेभी ऊुष्टंकौ व्र 
नहीं मिलता । पै श्रतिरिक्त निवाचन मेरेसे व्यक्ति के सफल हामेकी प्रपिक 
सम्भावना ररी है जिखङ यिचार च्म (न्प्टपट) नदः जो श्रपने वण 
{व्नपणणणहु) तथा सीम्य (४1०द६ 24९) व्यवहार से स्र वभो तथा समु 
दायो क सवुष्ट रख के । इसीलिए प्रफषर लास्की फे शब्द्‌ म प्प्रतिनिवि समा 
के अभिरत रन्स्य, चादि वद पुष्पददाया खरी, छामान्य कोटि रु ्यक्ति दाति, 
उनका एक दूसरे म बरिशष मतभेद नहा होता श्रौर वद स्थानाय निवाचकगो 
प्रन रखने > लिये यथाषम्भये छोदी छोरी सेवायें करने फो उद्यत रहते है निरते 
उपरी प्रविष्ठा बनी रहे श्रोर उनका स्थान सुरक्तित र, (३) श्रतिनियि समा कै 
सायं मे जन साधारण का श्रभिष्विका श्रभाव षै यदो तककि राजधानी से 
प्रस्त होते मल्लि पनः मी करे के विवादो को मदृत्वपृर समाचार नद 
सपमे, श्रत उनका पृं विवरण प्रकारिते करना लामदायक नदी समते । इस 
उदाघीनता केः कर्णो पर हम पिते विचार क्र सुरै दै! यद्‌ माना सयनादहैमि 
अरतिनिधि वमा वाद्‌ विवात करने का स्यान नद है | इख्कै श्रधिकाश॒ महतपृरं 
त्रिय वाक्व में उस्रं समितिया द्वारा श्रणने गुप्त श्रभिवेशनों मेभ गधे 
निय दति द | जनता उनको समसनेभे ्यखमथ रदती है कयो सभां शी 
वारंवार से उनके सम्बन्ध मे कोऽ प्रकाश नदीं मिलता । मोकेखर लस्छीकाताो 
यष्ट तक्त कहना दै कि स्चत्तो वहे दै सि प्रतिनिधि खमा जो उखा र्ये महत 
एणं कायं हाना चाहिये (जनता को प्रशिन्नित करन) उसी कमै पिमे श्रमप्ल 
दने क लिव यथाक्षम्भव च ठाधनां का पयोग करनी है । इनके श्रतिस्कि अमाव 
म (राप हणप) का चकशं एय भ्रष्ठ धमाव शरोर लागी पअमरिव 
नपरे क्श्न्य दोषरहै ] रेसे घ्रनेकं खी पृस्पष्टातेदहजो स्विधानम ङ्ख 
प्रस्तारित्त खशोधन के श्रवफल दानै या उषे पारित शेन मे, किस कानून वैः 
स्वास्तया श्रयत या खशोधित दोनेमे, क्वि कायं केकये षन द्दुदान 
स्वाह शेनेमे, या कश्रिस के श्च-य निवा म विद्ेप दाच रसते शौर श्रनेव 
प्रकार म श्वपन उदेश्य की पूति के लिये काग्रेस जनो पर दबाव डालने का प्रयत्न 
कस्त दै । खयुक्त गव्य मे टनदौ लाबिद्य्ख कदा जाता ई द्यौर्‌ बहुधा यद्‌ बड 


२९० सयुक्त राज्य श्रमेरिकां फी शाखन प्रणाली 


डे दितो श्रधवा सगदठनों पे वेतनमोगी व्यवखापिक प्जेन्ट होते ट जिनका कार्मदी 
यद रोता 2 कि विधान खमाश्रो तथा सदस्यो के कायलयो मे धूमफ़र श्रपने पर्व 
(लाप कौ लकय पूति मे देव निरन्तर चेष्टा कस्ते रई । इसमे लिये वद परिस्थिति 
वं श्रनुदूल साधारण श्रवुरोध से लेकर शरुठे पायदो, घमकफियो, घृ इत्यादि 
यतिक यनैतिकश्रच्छ पुरे साधर्नोकोकाममें लाते ई। श्रदुमान लगाया गपा 
है परि इख समय ४०० से श्रधिक राय सद्गटन रेते ह जिनके =०० से लेकर प्क 
एजार तक वेतन भोगी एजे-ट राजधानी में स्थायीसूप से रहते हं । श्रीर्‌ जय कभा 
पसे वधयो पर परिचार टो रदा हो जिनसे इन सन्नठ्नीं के व्यवाय पर भरमि 
पदतारोचोरेते रैक एजेन्ट श्रौर राजधानी मे भेज व्यि जाति दि । कन्न 
निमाख मे श्रपने {दति की चरा फे लिये यह धन कौ परगाद नदं करते श्रार ष्म 
अकार काम्ेख खदश्य यो पथभ्रष्ट कर देते दं । कभी कभी क्रेठ मे ग्रनेक न्नगि 
(सद्या के समू) सन्नटित श जति ई जैपे मजदूर व्क या फ़ाम च्नाकया दसी 
प्रशन एजेन्धिर्या जो उसी प्रकार वर्गाय दि रौर उदैमर्यो के लि कार्यं क्रा 
ह श्रोगग्रीररेवे शन्दो मे ^रस्णिम यद दोतादैकरिषन महास्वा्ा शये 
(एल्छपा० कपप) द्वारा चालित श्र्थ-न्यवस्या या खमाज देखी सरकार क 
जन्म देता है जो परिप दितो के मुरो के वर में पै जाती दै । र्षी स्थिति मे 
राषटीय हित के दृष्टिमे श्रोमल हो जाने कौ सदैव च्राशङ्का रतौ ३५1 लाखी 
मतानुखार यद कने मे निस्न्देद छु स्त्य दै कि “द्धाय डाल्तने पाले यद सूर 
वास्तव म कापिख के पो पी खनि स्वय एक प्रकार की कमिव बन जते ६। 
यद सदन के ख्दरस्यों के लिये धरहुत्त कुं कर खकते ह, मदध्वदीत या नेये सदय क 
लिप्तो श्रौर भी श्रचिक ) यद सदस्यो का भाषण तैयार करने मे उनकी सहाया 
कर सकते टु] उने निवाचन चेन मे या उनके राप्य म इनकी र्याति प्रचार 
क देसी व्यवस्था कर सकते द जख वद स्वय दीं कर खकते 1 वहं इस वात क 
प्रभन्ध फर खकते ह करि निप्य परति उखका मिलन महत्वपूण व्यक्तियों से दा 
रहे। श्रौर चकि दन लापिष्ख का बद्धो बद्धो भख, एजेन्धियो (सवाद समिततिय) 
शरीर राजधानौ म स्थित पत पन्रिकाश्नो क श्रन{गनत सम्बाददाताश्रो सेधनिष्व 
निकटतम खम्धक्‌ होता ह हखनिये यदि कोई सदस्य उनको सद्योग देतो दलम 
अह उसको यथाखम्भयर राष्टरीय विभूति बनने में यी सदायता क्र सकते ह 1 कम 
स चम वद उखे निवाचको का यद तो यनुमव क्या दी खक्ते दकिन 
उना पतिनिथि केवल उना स्थानीय नेवा मात नीं दै बल्कि उसे कीरा 
हृस्ना ह । यदि उषो उपयुक्त खम पर उपयु समूद (ट 10) 
का समथन प्राप्य जाता है तो वद उसमे राननौदिक जीवन मे निणायक ठनि 
हो खता दै” 1 
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उपरोक्त पिवरण से यद पता चनद हैकिद्ग्रिख को श्रनेर्मे दष्टिकोर्णो 
से श्राले चना की गई दै । इमे सगठन प्र श्रापतियां कौ गड ह, इचकी कायै 
तिमि की श्रालोचना कर मई इङ श्रधिकासो गी दख उद्ायी महद थर 
इसदः व्यवदार रे रति धृणा पस्य की डदै! एक लेखक कामत दै क्रे 
भेनाट्क्राय गुणो का श्रभावि है जिषे कारण धीय सरकार मे श्राप कावर 
राष्ट्रपति बन जाता दै। 
इन दोप को दुर करने के लिये समय खमय पर रनक सुधार खम्नन्या 
श्रस्ताव प्रस्तुत क्यिगयेरह) क्भी यट्सुकाव द्या जाता दक्र चुनाव श्चा 
पातिकं प्र्तनिधिष्व क आधार पर्निया जाना चार्दिय निरस 
सुधारफेललिये त छ 
सुभव समी पाटिया को उचित व यथा सखस्पा प्रतिनिधित्व मरत 
स्के रौर प्रतिनिधि वभाराषट्ूका सदी प्रतित्रिम्न चनं खके। 
परन्दख एकापि को इसमे निदितत दोषां के कारण स्वीकारन्ीं कियाजा सुका। 
इवते धतिनिषि षमा. मे इतने श्रध छाटे बडे गुट व समूह उत दा जाने 
कामयद्ं किं उफी श्राधारभूत एकता व खमन्प्रता नष्टो जायेगी । 
यदह भी सुफाया यया दै क्रि शान शरीर विधान मरदल श्रवा क्रेस 
मे श्रि खदयोग व म्परकौ स्थापित करम कं लिये कोद युक्तिं निकाली जाय) 
सास्तपमे द सम्बन्ध म चार्‌ सुकावे दिये ग्येहं (१) शासन विभार्गोक 
श्भ्यक्तो का यट प्रधिकार दोना चाष्टियर्िवे कामरेखके दोनो सनौ में जाकर 
सूप्वना दे सरक, वर्ना करा उत्तरपदे ष्केश्रौर याद विबादम मागक्तेखे, (र्‌) 
वप्र क सद्स्योमेतेदा विभागा के श्र्यक्तां कयै नियुक्ति फी जाना बादिय। 
स्यवदारिकि सरूप मे दसा श्रय मन्यरी मरटल शान प्रखालीको श्रपनना 
शरोर श्रहकासं क प्रथकर्ख्‌ के ध्रमेरिक। खपिधान के णतिद्यखिक खिद्रान्तका 
परिव्याग करना होगा , (र) दोनो सदेन के नियर्मा में यहं सशोधन किया जायं 
कि मिचासायं प्रशावन विवेयको को प्रायनिक्वा प्रासरदा। वात्तव में श्रपवूर 
१६४२ मे रेनेखी पे किख खद्स्य इस्टेख केषर (85105 1९.2४१) ने खदन 
फे नियो मे शोधन करत षं उदेश्य मे प्रतिनिधि समा म प्कः प्रस्ताव यस्सुत 
किया निमे यष्माग फी गहथीकि श्रतुरोचक्रनेपरदी स्प्ताद्यमेकमयेकम 
एक दिन विभागो फे श्र्यङ्‌ द्री श्रन्य स्वव एजेन्वर्या खदन में उपरिषत र्ध 
प्रौर सदस्य दारा पू जाने बति लिखित या मतक प्रश्नो का उतर ठ 1 सेकेस्यी 
दल ९ छिनट श्रीर पतिरनिधि उमा फे दक सयुक्त श्रधिदेशन मे उपस्थित दानं से 
इख पाजना पे प्रति श्रमिरुचिश्रोर षद्‌ गर सकरी देन को मास्व) मद 
एक श्च तरषट्रय चम्मेलन पर जिषमे उन्दोन मागलिया या युप्त रिपोर देन क 
सिये (नमेत सि गय! या ] यह षटन! निरछन्देद मदत्वूं था श्योर प्िदधल्‌ 
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ठेदृखोवर्थौ्मे कभी मग्रिमरटल > पी खदय्यने इख परार कर्मगे माप्य 
हा द्वियाया। परु केयर का प्रस्ताव निष्फल णग््ा, (८) दसी सम्यवम 
श्चन्तिम प्रस्ताव यद ३ वि पिधान मडल (श्रि) श्रीर्‌ प्रशाखन कौ एक छयुचर 
परियन का निमाणं किया जाय । इस पस्ताव का उदेश्य वास्त में यत्त॑मान मत्रि 
मणुढल का इख प्रकार पुनस्छमठन करना दै त्रि उमे पिमागो के श्रभ्य्ो फे 
साय खाय कतरि कै प्रभावशाली नेतागश, विरेयरर महतवपूं खमिनिग। ॐ 
श्रभ्य््‌। श्रौर कुछ सामान्य प्रशासन रेजेखयो ॐ श्रप्यक्तो+ को भी सम्मिलित 
क्रियाजास्के) यदश्राणाकोजाती दैक इख प्रर के मतिमरुडल् सा न्तना 
सम्मान दोगा फि वह राष्टि कोम प्रमावित फरक श्रौरखायदीक्न्रेनका 
भी भिश्वाख पान बन चङे { यद खढुक्त खसदीय परिषद परिधान निमाय का फां 
्रमतैयार करने कै लिये सामूहिक सूप से उत्तरदायी होगी श्रौर नीति निधासिति 
करनैमें इका राष्टूपत्ति से निर्तर समक रदेगा । इसका त्रपा एक प्रथक्‌ 
सचिवालय होगा गौर शच प्रतार यड प्रथाठन श्चौर विषान्‌ निर्माण मिमाग को 
एय दूरे के निकट जार उतो णक सयुक्त ठम (व्याप) का स्य देने 
सफलो दक्ेगी जन कि वर्तमान में श्रधिकायौ के प्रथक्कर्ण रे फलस्वरूप 
खरकारगरेयेदोनो शग प्क दुखरे स्ते प्रक, स्वतन्त्र श्रौर विरोघमय दतै भ 
कास्य कार्य म विलम्ब करते है, गतिरोष दा ऊरते है, अनैतिक सममौते करसे 
ह्‌ मौर द प्रकार उत्तरदायित्व का मी बय्वारा दो जाता दै | कार्यकास्सिी शरीर 
विधान मण्दल ॐ यच धारस्पास्क सयोग क यदह नय योजना श्रपननि के 
प्रस्ताव की प्रोफेखर च्लिकले (एणा), श्रोग, मोगन, सिक (दाप) रीर 
िनकेयर्‌ नै स्पष्ट चर्चां की दै । स्वर्गाय धोफेषर लास्की, करि सदस्य ददर धीर 
प्रोफेसर मोरगेन्थो मे भी इसकी शरोर खफेत किया ३} 
पर्न ्रशाखन शरीर कारव के वीच घर्िष्ट सयोग व सम्प पैदा करने 
मोर श्रमेरिकी प्रणाली कै श्रधिकायो ॐ पथग्कर्ण धिद्ान्त मे कुं खशोधन कन 
मरे श्य से प्रसृत दन चासं प्रस्वावोमेंसे एक मी ऊायान्वित नह किया 
खवा ३1 इनका द्रपनाने कौ वाव तो श्रलग रदी वह्‌ प्रस्तार विश्वविद्यालय क 
प्ोफैमरो, श्रादशंवादौ राजनीति, कल्प सील सववान परोधो शरीर वला 
म्रघान म्रचाग्को के चेतये बादरतो समर्थन प्राप्त स्र सम्नेमेमी द्मसमथरद 
यद्यपि पाय समी यह मानते हकरं श ठमय खरकार मेदो रे प्रेषक 
शद्छिसाली तथा ्रयिकार खम्पन श्मगों का होना जो दोनों सदैव शक दूरे क 
द्ियेषी श्रौर परस्पर सवर्पमय रहते हो श्चमैरिकी शाखन प्रणाली के दिप मेवा 
नीथ नहा है। यर प्राय समी यद्‌ स्वीकार क्रते टि ष उ्मव तवका 
-आकरयक्वा दख बातत कीदै किदो एक दृरे कै पूरक शरीर पश्र सरम्बातविद 
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सष्योगी विभाष का विकास किया जाय जो सयुक्त सूप से योजनां तेमार कर 
श्नौर उनवो कायान्वित कर देश के कल्याण मे यागदान कर सकें । 

जूत १६५० मे शान ग्रीर कगे फे सम्बन्धा श्मौर उने परस्पर सहयोग 
की द्विशा मे एक महत्वपूं प्रयोग किया गया जद कि पस्यषट्र मातरी डान एचीचन 
ने कापि फे दीनो ख्द्नो के ए सयुक्त श्रथवेशन मे मापण दिवा मौर कग्रेन 
सदस्य दासा पू गये शरश्न! का मी उत्तर दिया | रषषट्रयति प्रूमन ने मी कागरेन 
फे मेतागर्णा ॐ खाय साप्ताहिक सम्मेलनो का श्रयोज्न करिया ( यद सनद 
यवके माण हेकरि अधिकार विभातन मी वतमाने स्थिति श्रखतोषजनक द 
श्नौर उसमें शीधतम सशोधन किये जाने की प्मवश्यफता दै । 

१६४६ फा चिघान मणडल (कामरेस) पुस्सगटन कामून-७८ वीं कमेव > दो 
वष > कायं काल (१६४३ ४५५ मे क्रि मे विशिष्ट यर सामान्य दोनो ग्रकार 
केः सुधार करने के उदेश्य से दोनो ख्दनो म ५० से श्रधिक प्रस्ताव प्रस्तुतक्षियि 
गये । इनमें से फो मी प्रस्ताव पान हा सका परन्तु १६.४८८ क्रिस के सगदन 
केलिये एक सयुक्त समिति स्थापिति कणी गड जिसमे कभ्रेस के प्ष्येफ भवन 
से खुद्स्य लिये गये) इख सयुक्त समिति ने १६४६ मे श्रपनी मदव्यपृ्‌ं 
रिपोर प्रस्त कौ । इसके श्राधार पर एक नया कानून पारिवं विया रया निमिला 
फोल्ेटे-मोनरोनी विधान मडल पुनस्वगठन कानून (1.3 ए 0116६६6 4९ फपल 
ए-त््ालधध+९ एल्णा2०१६९५०० ०४) कदते ह श्रौर जिसका उपयोग 
१६४५७ मे काप्रिख के दोनो खदमों वे संगठन कै लिये किया गया ¡ स कानून की 
महत्वपृरौ विशेषता इख प्रकार दं -- 

(१) प्रतिनिधि उभा में स्थायी ठमितियो की सस्या धत से घटाकर १६ कर 
द गड मौर चिनेर मे ३३ से घटाकर १५1 (र) पत्येक खमिति के कायं ततेन कौसष्ट 
च्पाएपा फर दौ मड जिससे वष एक दूख्रे ॐ स्य मे दस्तपेपन कर सरे, एक धी तामे 
एक से श्रमिक समिति कोन करना पडे ग्रीर प्रत्येक समिति का कायं चेतर निभ्चित्‌ 
शि सरे] (द) कुष्ठ श्रपवा्दो को छोङ, प्रतिनिपि ठेवले एवः श्यौर खिनेटरक्वल दो 
समिततियो क सदस्य बन सर्ते । (४) प्रव्येर दयति वो प्रपते कार्यं ३ लिये 
क्लकां का नियुक्ति का श्रपिकार दिया गया परन्छु सखायौ यदभी निधारित कर 
दिया सया कि प्रत्येक सभिनि ६ से द्यधिक कलक नियुक्त नदीं कर चत | इनमे 
श्रतिरि्तं यट व्यवस्था की गई रि प्रत्येकः समिति कर्मचारियों सें तते सर्म्पाधत 
कामे मे दत चार रुदस्यौ तक पी सेवाश्रो काउपयोग क्र खरती ६। ५) 
समिधियों की पकरिया ये छुषार करे दे लिर्‌ यद्‌ निष्िव किरा जयाछ्रि उनी 
निवनित स्य से साताहिक) श्रषेमाचिक या सादिन वरद देगी, दे ग्रथन का ष्याद्‌ 
फा पूरा रेका रर्गगी श्चौर खमिति २ श्रयते पो समिति दवाय स्वास्त खम पिद 


६ ५ 
१ 


२९४ सयुक्त राप्य श्रमेरिका की शाखन प्रखाली 


य को खदन में प्रस्ठुत करना द्रनिपाये देया । द सम्पन्य में श्न वड पहिले 
क| तरद मनमानौ न्दी क्र वकेगा { (६) कप्रेख के श्रनेक टे मोटे का्मोसे 
मुक्त कर दिया यया, विशेष कर उख्के विशिष्ट ग्पिय्को (१३6 एभा$ से 
सम्यन्धित कायमार को क्म कर्‌ दिया गथा] (७) लािष्टच श्रीर्‌ दाय डालमे 
याह र्यं को नियञ्ित करने ॐ लिये नियम वने गये जिनके श्रतुठार यद श्राय 
श्यक कर दिया गमा फि वद प्रतिनिधि सभा के च्व या सिनैट क रजिष्टार म 
कार्यालय म ्रपना नाम रजिस्टर कर खादी यदमी बताये किवद्क्रिखे 
हितम सायं करसैः या वद फे एजेन्ट है, उनको कितना वेत्तन मिलता 
दे रौर वेतन कौ देता ३, परस्यै? तीन मदने पश्चात्‌ वद इख वति की पिष्तृत 
रिपार्दं ग्रोर शपथ लेकर बताये करि इव बीच कुल कितना धन उनको मिला 
ग्रोर उसो उन्दने जसि प्रकार व्यय क्रिया| इसमे श्रतिरिक्त इख्का मी दिषाप्र 
रसे फरि उनको कुन मिला कर फरिख क्सि सगठनने कितना कितना चदादिविा, 
शधन को किस प्रकार व्यय किया गया श्रौर जिन व्यक्तियों कौ रुपया दिया गया 
उने नाम श्रौर पते क्या द । इख सर विवर्ण की विस्तृत सों वद प्रतिनिषि 
समाया छिनेट र श्रधिकारियोकोदें। यदि यह कारय पूरीनकी गईत। 
श्रपराधी का ५ दजार डानर जुर्माना या एक वप॑ंका कारावासयादोर्नादद 
सापषखायदिये जा खक्तं हे ग्रोर दण्ड षिद्ि के उपरा-त तीन वर्प तव उने परर 
दृ कायकोने करने उ क्लिये प्रतिवध लगा दिया जायगा } (2) प्रशाषन कौ 
क्रियार््रां पर निसेरण स्वने के लिये रसदौ समितियो को यदह धिकार दिया 
गया फर वे निरन्तर सतक॑ता पूर्वर इस बात की देख भाल करती रदवं प्रशास 
कय विभाग नियमा का कुशलता पूवक कायान्वित्त कर रदे या न्ी। (€) 
कास सदस्यो कै चेतन मान में ददि शरोर उनको पद्निवृ्ति के उपरान्त उपेतन 
(षिलप्लालप 21102०९6) दे जाने की व्यवस्या की गयी! (१०) वित्तीप 
विधेयक का पारण प्रक्रिया म खशोधन क्रिया गया, विशेष कर राष्ति क चज 
भ्रस्वायो पर विचार करने की विधि मेँ सुधार क्रिया गया । उनके लिये दोनो सदन 
के राजस्व ग्रोर ज्यय्‌ विनियाय खमिवियेो द्वारा सयुक्त रूपे श्रच्ययन प्व पिर 
निम व निरसंय करने की व्यवस्था की मई } 

य स्वार करना पडेगा कि १६.९६ मे क्रे > पुनस्षगठन कौ म 
व्यवस्थां क] गई वद्‌ बहुत व्याप शीर दूस्यामी धी } य्रषने १६५ वरप र गद्‌ 
दनिदास मे कमे मे कमी इवना मारी श्रौरमदत्वपूख परिपतन नहो किया यया या । 
पर सुत खमिति न प्रपनी रिपां मे उन खम) समस्याद्यो शरीर षार पसतागी 
वर विचर नद्या फा जिनका सुकाव दिया गया या द्यौर्‌ भिनयर परिचर्‌ सि 
जाना चाहिये या । इस श्रतिरिक मोनोरोनौ परिवेयक्‌ जि स्प मे प्रसृत दा 


श्रतनिधि सभा २२५ 


गया उसमे सयुक्त समिति की सभी चिकारिशों को सम्मिलित न्दी किथागयाथा 
श्र फिर कगे ने उति पारित करते समध उमे बहुत खी कारनयाटकरदी। 
इ8 प्रकार खमिति कौ रिपोटं ए्ंतवा विधि का सूप षारण नयी क्र खकी । ङं 
श्रालोचको को इससे ब्दी नियाथा इडे कि सयुक्त समिति ने श्रनेक जटिल सम~ 
स्यार पर कौई समव मदी दिये जै (१) खमिति ॐ श्रध्यत्ता > चुनाव म ज्येष्ठता 
कौ प्रयानी का परिलाग, (२) कोलस्विया जिने से खम्बन्वित परिधान निमि का 
कायं कप्रेखके दायो से लेकर कमिश्नर काया एक वनिर्पित पारषदका सौम 
दिवा जाय, केवल श्रतिमहत्वपूण मामला मे का्नेख को निदेधाधिकार दिया जाव 
निमे कमि का काय॑भा८ हल्का दौ खक क्योकि क्रे को कोलभ्िया जिक्ञेसे 
सम्मयिधित कायं पर दिचारक्रनेमे प्रवयेक श्रधिवेशनमें्रसेलेकर२० दिनि 
तफ व्यय करने पढ़ते ई; (३) खखदीय कारयंपरिधि मे सुधार नैते षिन मे कफिलि- 
नद्ध की युक्ति की समप्िया प्रतिनिधि समामे नियम समिति के लगभग 
निरकुश शान फो सोमित करम री व्यव्रस्था । वास्वय मैं दानो ष्दनाकी कायं 
सचालन कौ विषि पे श्रनेको सशोधन श्रिये जा सकते है, (४) एक टो कायं को 
दोदोयारदोने से बचनिक लिये श्रीर दानां खना की उमितिवो ऊ कायम 
एकख्पता लाने 7 लिये सयुक्त खमिति प्रणाली का कार्यान्िथन । खमिति ने उपयोक 
श्रौर श्रन्थ बहुत से प्रश्नो पर श्रषने सुफाव नदीं दिये । दठनिये क्रे र ठगरन- 
भे श्रमी बहुदं सी कमि्ाँ रद ग ई। 
यु श्रालोचक चादते ई कि प्रतिनिषि समां के खदस्या शमी वर्तमान घत्या 
पाकर ३०० करदीजाय, क्ट गजामतदहैकि राष्टररति प्रयाली समाप्त फर 
मेनीमरद्लीष प्रयाला पनाय जाय श्रोर रेमे श्रालोचक् की 
ङु चन्य सुभाय सस्यामी फमनष्ीरैजो श्न दोनो परयालियोपे ब्रीचय 
पोषम श्रयनाना चाहते र। उनका मुभा मि एक सयुक्त 
सेभिपलेदिव-रगजलिवयूशिपि परिषद्‌ या मन्तिमणडल फा निर्मा स्यि जाव । सुत 
सुमिततिने चार नीति खमिति (ध्ये खदन म दोर बरटूमतपे निथेश्रौर 
एक श्रल्पमन पे लिये) मे निमा फा सुकताव दिथाया। उनका सुगम ष्य 
पकार फियाजायङनि प्रवेक मे खान खदस्यष्ेश्रोर कायं खचालन पै निये 
पाह कर्मचारी 1 सदस्यो की नियुक्ति पतये नपा द्यप का श्रष्यषेखन श्ररम्भ 
एते ए र्यो धन्तरण मण्ट्लदारास्मी जव। यदद्िभिनियां शयने शपते 
भेपाठी की प्षान मरलोय नावि निधाहि क्रं । एाञन तया ग्रिनेद दाना 
धटुमत हमि एक सपु पारयद कषूपम निगमनस्य म रषट््तिया 
मभिमट्ल केषु पामा खदस्वासते मिनफर एव राषटोष्‌ जाति निषस्लि 
करन श्रीर्‌ उकतते फापा्रित शन ने गुगिरन्वनश द शर ददार पिया 
१ 


२२६ सयुक्त र्य श्रसेरिका कौ शषठन प्रणाली 


सरुडल शौर प्रशाखन के मध्य निक्टतम सम्पकं तण घनिष्ट्तम सम्बन्ध स्थापित 
कसे मे सटायक द \ प्रतिनिधि खभा ने यद प्रस्ताव श्रस्वीकार कर दियाश्रौर यद्‌ 
योजना र्द हो गई \ परन्ठु खनेर दइखसे विचालत नदी श्नौर उसने १६४७ 
नै परीक्चणवे लिये स्वेच्छा च श्रषने सगठन मेरे समितियो की उपवस्था की 1 

१६५० मे वित्तीय परस्थापनाग्रो (दण) यर्‌ विचार क्सन स्यि 
पक श्रशिक उपयुक्त तथा सद्खस्ति प्रणाली कष उद्घाटन किया गया | श्म सक 
यह्‌ व्यवस्था शौ {कि बजट को शरनेय भागने विभक्त कर प्रसेक माग वोन्यय 
विनियोग समिति कौ उपसमिति्या कौ विचासथ खोप द्विया जाता था ईन भागं 
कोपुन जोड़कर पू बजट पर सयुक्त स्म से व्रिचार क्रनेका को प्रमध नष 


या} १६५० 1 न्िणयतिया कि राषटूपति ६ प्रस्ठत सम्पू 
बजट पर व्यय विनियोग सिति सममू सूने परिचारक # 1 ईइ प्रक 
दवितीय प्रिया का क दोधदृरह्घ्रा क प्रतिप्ति १६४६ 1 
नमे प्कश दिशा खचर यम लिमित क निस्कुश धिकाे 
को कमर दियागया क्योकि १६४ प्रतिनिधि खमा क पुनस्छग्न स 
नियमो मे सशोधन {कया गया {जिससे यद निरिचत द्रा दि नियम मति 
किसी विवेषक. पर विचार क्सने ति नीद तोउखस्थार सनिति 
श्रध्य {जखको वद विेयक सौषागयाथा श्रस्वीकति >२ पश्च 
प्रस्ताव रख सकता दैक श्यक का खदन 
किया जाय 1 तव खद र से यह्‌ निय दकि खमिति द्वारा प्रष्ठव 
विचेयक स्वीकृत ¶ जाय क्त \ 

प्राय त से उत्कट लोचना श्रौर निदा हप 
मी कमर वि सदा शपन्‌ वा उठयि र्दी द श्रौ सविधान्‌ 
निमाताशरो तजो पदवा शरीर श्त प्रमान वी प उमे वत्‌ सुच 
स्ख सकी द1 वि दसय शरोर का्ै विवि मे 
वरन ष्पद पर च मी यद कार्य पालिका भरतिद्रद्र रिक शः 
प्रषाली खिदा (नि खन्दुलनः) वो एतिन्द करने कि 


शुख्य श्याचार यनी षद दे\ 


ध्याय ६ | राष्टीय न्यायपालिका 


काथं पालिका श्रौर व्यवस्थापिका समा, श्रमेरिषी शास प्रणालीफेहम 
दो श्रमो पर विचार कर लेने > परेचात्‌ म्र म उण्फे तीसरे चग थवा राष्ट्रीय 
सरार की तिमूति के तीसरे सदस्य राष्टीय न्पायपानिशा पर परिचर फसेमे | यद्‌ 
शग मी देश फो राजनाविक व्यवस्था म श्रन्य द) फे समान क्षी मदत्वपू्ं ६। 
एक सथारमक शासन प्रणाली म रक शक्ति शालो श्रौर सतन न्थाय 
पालिका का होना श्रावक समा जाता है । (१) खो व्यवस्था षी एक 
मौलिक विगोपता यष ्टोती दै कि उसफे श्रन्तर्मत यैधानिक 
(1 श्रधिकासे का राष्ट्रीय सर्कार तथा सधातरित राया म षिभाजन 
रहता है ! धरे शतिप्कि एफ स्ास्मक सविधान (रपे 
श्न्तम॑त निर्मित कानून श्रौर सपियो उदित) फेवल दुपपरिव्तनशील ध्रीर क्िगितत 
ही नदी हेता बिक श्मस्य सभो फानूनो शरोर रुस्याश्रं से रषोपरि भी दोरा र। 
श्त जब्र किल्ाडेलकिया सम्मेलन फे सस्या ने संयुक्त राज्य फा रंपिषान 
मनाया तो उन कर्गदं प्वम्‌ विराद्‌ को तय करने फे लिये, जो रषी सरफार 
श्रौर खधातरित रारयौ के बीच शपे श्रपने श्रधिकार चैध्रो की गिरिचित रीमाश्रो 
के सम्बन्ध म उत्पन्न हने स्वाभाविक भे, एक र्षोञ्चि न्यायालय फी भी 
म्यदस्या कनौ पड़ी | 
(८२) विभिन राज्यो श्रौर विभिन्न राज्यो पे नागरिके पीचञउ्ठसप 
शने बाले ग़ को तय करने फे लिये भी राष्ट्रीय न्यायपालिका की श्रावर्यष्ता 
शत है क्यङि फेने मामलों फो निष्पसता से षयकने पे लिये राभ्यपे ग्या 
लया यथी श्रपेता राष्ट्रीय न्ययालयो पर श्रविक विर्वा किया जा यक्ता द| 
(3) सविषय छरौर उठ शन्तर्मेत मर काचो तथा फी म्णा 
की ठमसन सयुक्त राम्य म समान व्याख्या फे लिये भी एव राष्ट्रीय स्पायपातिषा 
की द्रावर्यकता होती ६! चकि यद देश मे यर्मोष्य याचल दते रीर चत्त 
राज्य श्रभेरिका फे परव्येक नागरिक एवम्‌ सश्र पर बाप्य तैद पव्तिये उन 
की समाने रूपमे व्याप्या एना श्रभ्यन्त श्मायश्यकर ६) यदि प्रेष राण्प पे 
स्यायालय को विधान एवम्‌ उसके शन्तं कौ सह सत्यो तथा पावना षे 
न्याष्या करने का श्चन्तिम श्रधिकारदे दिया सायत यर यम्गरिगि उनका 
५० पकार कीव्याप्वां ६ श्रौर इद्त यदुत श्रस्तव्यसनता तथा गङ्वदड् पैदा 


(५ - सयुक्त राच्य त्रमेरिका कौ शासन ग्रणली 


दे जाय श्रौर कानून की स्थिति मी हस्यास्द दो जाय ] इस्गो रोकने के लिये य 
श्रावश्यम था कि खविधान, कानूनो श्रौर सन्धियो की व्याल्या करने रे लिये 
राष्ट्रीय न्यायालयो कौ स्थापना कौ जवे श्रौर इ सन्वय में उच्चतम न्यायालय 
को स्वोच्च अधिकार दिये जाये 

८८) कातरे शरीर मुख्य ग्रशाखनाधिक्रास के नि शक तथा खन्छन्द 
कायो को रोकने श्रौर उनको खामित करने के लिये श्रौर यह देखने ॐ लिये कि 
कानून बनने याश्सेललागू करने में वद श्रपने उविधान दवार प्रद्च श्रधिका्े 
की सीमा का उल्ल्वन ने करं राष्ट्रीय न्यायपालिका की श्रावश्यकता होवी १! 
इसलिये यद भी श्रावर्यक दै करि यद न्यायालय क्ग्निख या राष्टूपति वे नियध्रख 
फे धाह श्रथवा पृं स्य से स्वतन्न षे । 

(५) राषट्ैय न्यायपालिका कौ श्रावश्कता एेसे गरड कोतय करने के 
लिये मी होती है जिनका सम्बध श्न्राष्टरीप कानून, जिखको उमेरिकानेरण्ट 
स्मसेयापयेक्तस्पसे मा-यता प्रदान दीदे, या नावादिनिक कानून (दव्य 
2 [-ध्) सेदो! चक्रि परराद््र सम्बन्धो पर एकमा राष्ट्रीय सरकारका 
मियन्नण होता ईैश्रत यद प्राबश्यक दै कि विदेशी राट कै राजदूतो याश्रन्य 
प्रदिनिधियो की प्रतिष्ठा तथा उनके श्रधिकारो के सम्बन्धमे निय करतेका 
श्रधिकार उद न्यापालयोङो दियाजायजा किंउखखरकारकेश्यग द जिते 
श्रन्वर्सषट्रीप कानून मग द्येने पर विदेश) सरकारे उत्तरदायी ठदरा खक (श्रत्‌ 
राष्ट्रीय खरकार) क्योकि रामयो की खरकार से विदेशी राष्ट्रो का पो भरल ख्ध 
नी दोता। 
(६) खविधान को व्यवहारिक चेत्र मे श्रधिक लचीला बनाने या पररि 
स्थितियों के श्रनुकूल परिवतनशील बनाने क लवे मी राद््रीय न्यायपालिका की 
श्रावर्यकता दती ह । शमस विधान केत्तिये तो यष्ट श्रौर्‌ मौ श्रावर्यक द 
य्योकि यह्‌ सविघान केवल दाचि मत्त हैश्रौर र परग पर दसे भ्यास्याश्र 
विस्वार चम श्रावर्यकवा होती ई । यद क्ढना श्रद्शयोकति नी दोगीङिश्रमे 
रिक कै सर्वोच्च न्यायालय ने ननिष्ित श्रधिकाये के विदान्त' कै दवारा श्चौर सब 
धान की क्रियात्मक तया उदार व्याख्या करके एक प्रगतिशील खमाज क) दिविध 
श्चावस्यकता््रो की पूति के श्रतुदूल बनाने श्रीर्‌ उख्का विकाठ करने मे बहुमह्य 
योगदान दिया है  वास्वव मे यदि संविधान की व्याप्या करने ङे लिये छरमोम्ब 
न्पायालयन दता श्रीर जान माशंल चैते न्यायाधाय न दावे जिन््षेन क्गरििपे 
श्मधिकासें की व्यायक श्रीर्‌ उदार व्याप्य ष दो यह्‌ वहू सम्भव है किं सवधन 
खमा शच सया द्योता, वह खपय के सापश्ारे बद्‌ दीन पावा | कमी कमी स्ने 
शपो सामाजिक-धायिक विचारषाया श्रौरद्ण्टिकोखदेश्राथार पएरकाप्रठश्ी 


रष्ट्रीय न्यायपालिका २६ 


बुद्धिमानी प्रर सन्देह प्रकट कर उसके श्चनेक सामानि तथा श्रार्थिक कानूलों को 
अवैधानिक पोषित कर निश्वय ही सयमाजिक प्रगतिकोरोकादै परन्दुर्रिभी 
दस तथ्य से इन्कार ना किया सकता कि न्यायपालिका ने ्रभ्िभावकदके 
रूप मे सविधान के विक्स मे उतना दी धिलम्ब नया प्रतिरोध किया है जितना 
कि उखने उसी प्रमति श्रौर प्रखारमे सदायता। छुछलोगोकाततो पद तक 
कनां है कि छ्वोच्च न्यायालय प्कोमरेऽ फा तरा सदन) चन पादै) 
सक्तेपमें यह कहा जा सक्ता है फि ठवीय न्धायपा्तिको नागरिको श्रौर 
सरकार ये बीच मध्यस्थता करती है, राजकीय तथा राष्टीय धपिकारचेत्र म सीमा- 
विभाजन की रक्ती करती ६, व्यक्ति का य़ रायो ते, ४० खघाततरिते राग्यो का 
एक दृसरे से, राव्य का सपे, गौर शासने फे तीना विभागों का परल्र एक 
दूसरे से समुचित सम्बन्ध स्थापित उरने का ग्रनतिम उत्तरदावित्व इसी परहोता है) 
न्ह वातो को ध्याने मेरसक्रर खविषान के निमोताश्रा मे तीसरे प्रुच्छेद 
मे यह व्पक्स्याकी यीङ्रि ^सयुक्त राप्य श्रमेरिका की न्याय शक्ति एक सर्वोच्च 
म्यायालय म श्रौर उन निम न्यायालयौ मे, जिनकी क्न खमय समय पर कानून 
द्वारा स्थोपरना करेगी, निहित दोगी? | 
सप्रिधान के न्यायपालिका से सम्बन्धित श्रनुच्ेद पर द्ष्टिपात करनेसे 
शात हो जायगा किं सीय न्यायाधिकार सचेत निधारित करने केदोमानदै (ई) 
विचराधीन सुकदमे या पिवादामरस्त प्रश्न की प्रकृति, श्रौर 
संघीय न्यायाधि नित त 
कारे चैत (र) सम्बन्धित वादिया को स्तर, पद्‌ श्रवा तरिवाचस्थान। 
पले के श्र-तर्गतं निम्नलिखित छम्मिलित दे - (श्र) षयुच- 
राप्य वै सं वधान) विधियो ग्रौर सधियो के श्रन्तग॑त उष्य शने बाले कानून 
क्या न्याय शिद्वाते (त्वपः) सम्बन्धी उभी मामत श्रौर (ब) नी-सेना (€व्ण- 
11४4) तथा सायुद्रिक व्यवस्था (िवपोप्ाह) के श्रधिकार न्तेन के श्न्तर्ग॑त 
श्राने बाले मामले 1 दूरे बं चे अ्न्व्त निम्नलिसित्त मामले सम्मिलित ४ -- 
(क) राजदृतौ, दूतो तथा श्चन्य राज्य प्रतिनिधिया से सम्बन्धित मामले, (ए) रेसे 
विवाद्‌ जिनमे सयुक्त राज्य श्मेरिका एक पक्त हो, (ग) दो या श्रधिक राप्पाके 
धीच विवाद या जगडे, (व) विभिन राम्या के नागरिको क बीच कगे, (स) एक 
ही राप्य पे नागरिको मे विभिन्न सस्या द्वारा प्रदत्त दान पर्ता (ऊवणङ)के श्रापान 
भूमि पर खल्द का दावा करने के पएलस्वकूप उलन्न परिवाद, श्रौर (द) एकं राव्य 
श्रवा श्रमेरिष्पे नागरिको श्रौर विदेशी राच्यो, उखे नागरिको शयया प्रनावे 
मीच पारस्परिक गद ! श्रारम्म मे सवीय न्यायाधिकार सेन उन समी मुकदमा 
परमील्लागूदोता याजो एक राय्य्‌ % विरद किसी श्न्य राञ्य कं नागरिको दास 
चलाये यथे ष्टो । परन्तु र्मे ११ बा षशोधन स्पीकार दो जाने मे उषीय. 


२३० सयुक्त राव्य श्रमेरिफा की शाम प्रणाली 


स्प्रायालय को पे विषयों प्रर विचार करने का श्रधिकारनदीग््या जो णक राज्य 
केः नागरि द्वारा दूसरे रप्यके विष्दध या विदेशी गस्यके नागरिको द्वारा 
करी श्रमेरिकी राज्य ॐ विदद चलाये गये द्यो 
एकमात्र यौर समवतीं अधिकार केत (छचन्‌०७५४९ 29त्‌ ल्माल्णाल्णी 
]पप४तलतणो--रपिधान ये सषौय न्यायालरयो को कोई एकमेव श्रधिफार 
सत्र प्रदान नदीं किया मया दै) हा, कञ्रिख को यह श्रधिकार श्रवश्य प्रा्तदैकि 
बद सीय न्यायिक शकि यो स्वय स्थापित न्यायालयों मे दी निहिते वर्‌ दे) दु 
विशेष प्रारके मामलों मे श्रधिक्रातें का यह्‌ निरिचिते परिभाजन त्तथा प्रतिस्थापन 
ग्रावर्यक दोतादै श्रौर कुछ श्रन्य अकार कं मामलों मे बादुनीय 1 पर्तमान 
राष्ट्रीय कानों गे श्रन्तयंत खधीय न्पायालयो को उन समी नागरिक (लभा) 
आलां मे एकमति श्रधिकरार प्रक्ठि ई जिनमे सयुक्त राञ्य श्रमेरिका या भलर 
सपात्तरित राज्य एक पक दोना दै ! परन्तु उनका रेपे मामला पर्‌ कोई श्रपिकार 
गी हत्ता जो किंसौ राज्य श्रौर उक्षे नागरिको के पारस्मरिरे कगद्धो ते स्मया 
दो । इनमे शरतिरिक्त उन समी मामलों पर जिनक्रा सयुक्त याप्य श्रमेरिकाके 
पिष कयि गये श्रपरार्घो तेखम्ब्रयष्टो+या जोराष्टरीय खविधान तथा विधियो 
द्न्तर्गत नौ सेना, समुद्री व्यवसा, पेटेट रे श्रधिक्रार) रापीसदद श्रीर दिवा से 
सम्बन्धित मामले ह्यो उन सत्र पर सषोय्‌ -यायालको एक्मान श्रधिकारप्रप्ठटै। 
इ प्रकार राजदूत, प्रवृतो तथा श्रन्य राय प्रतिनिभियो के विष्द्र स्मपुकदे 
परमभी विचार दने का सीय न्यायालय को दा एस्मान श्रधिकार प्रतर 
क्योकि यह सभी श्रपिकारी खणुक्त राव्यश्रमेरिकासेष्ी श्रथिकारप्रा्ठ करते ६। 
चवि युदषी धोपणा क्सने चा श्रयिकार केगल रष्ट्रीप रकारफो है दते 
नगराय जदाजो के श्रथिङार सम्बन्धी मामले (एप 68568) भी उसके न्याया 
लयो कै प्रपिकार चेत्र मेश्रते दै} इफ श्रततिरिक थ्न्य समाप्रफारपं 
सधायन्यायाविकारन्तेन के श्रन्वग॑त श्रा वाले मामलो पर परिचारस्सेवा 
स्थीय शचीर्‌ राप्य क न्यायाल्मो फो समानपर्तो श्रविकर प्राप्त दै) 
खथीय यावालयां मे तीत पिभिन रो्तियो मेसेक्िदीष्क वदाय 
भुकदमे प्रष्ठुत विये जा खफ्ते ई -(१) क्ट रेते मामनलने होवे हं (भिनप्। पदि 
चारी जा बुष) जो ख्याय -ययक्षयो पैष्कमप्र 
यस्मे ष्ठत श्रमिनिर्‌ देवरे श्र तमत श्रातं शास्या पं न्यायालय 
परमे कौ विधि ६ क. प प 
पर विचार महीक्र खक! श्रत थन्‌ संरीय -यायान्‌ 
मष्ट उन पर विचार ठया निर्यंय पिया ता सकता हे} (3) एव मामल मा 
ह निक पर्‌ कारवार राजरीव न्पायालयो ने द्यारम्म दवा ई पर. यत्तनी ॥ 
शरनुरोध पर दनो श्रत पिय पै निष सीव न्यायालय को दर्तान्विन २ 
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दिया जाता ६) वद हस्तान्तरण तब दी हो खता हे जव (ध) मामले से खम्बन्वित्त 
परह विभिन्न राया के निवाखी हा श्रयवा (ब) उनके कदी रथ्ये निवा 
दने पर भी दिचाराधान मामन में कोई खुषात्मफ़ प्रन निहित हो । दुरे शन्दों 
मे मामला रेखा हौ जिसमे मिसो पन्त दारा रष्टय खविधान, कानत श्रौर सथियो 
के श्रन्तर्मत फिवा श्रधिकार था विष्ुक्ति कौमाय की यड हा | परन्तु यह हस्तान्तस्य 
राजकीय न्यायालय) के शन्तम निशंय ठे देने के एवं हा दा जाना चाहिये । (३) 
राप्य क उञ्च न्यायालय द्वारा (नर्हा मुक्दमे की कायवाहीश्रारम्म हहह) 
दिये गये निणय के विण्दश्रपील करके मामले को साय न्यायालयमे लेजाया 
जा शकतादहैया सर्वोस्य न्यायाल्लय स्वथ भा मामले पर पुनरिव करनेका 
निश्चय कर सर्ता है। परन्तु भसि भी विवाद्क (षट) फो सजकीय 
न्यायालय से चौय न्यायलिय मे श्रपील करने का तम तक कोई श्रधिकार नहीं 
द्ौता है जथर तक कि राजसमेय उच्च न्यायालय (ध्र) किखी एेसे राजकीय नियम को 
वैष घोषित नदीं कर देता जिठ पर साय खविधान के या कव्रिच द्वारा बनाये गये 
किसी कानून या सयुक्त र्य द्वारा की गह किती चयि के विष्ददोपैका श्रारोप 
लगाय। गथा दो, या (ब) किष। सपीय कानूल यासन्वि फोद्यवैष धोरित नहीं 
केरदेता। 

१६१४ से सनोर न्यायालय फो यहं श्रधिकारदेदियागयारै कि वद्‌ 
उत्पन्न समदिश (पध ग (लभगय्ण) ऊ दवारा मामले कौ दुनवाई २ लिये 
श्रपे चमकत उपस्थित क्सने का शरदश दे सकता ग्रौर उचित सममन पर 
रजिकाय न्यायालय द्वारा दिये गये निय की समीन्ना कर सकता दहै यदि यह तिय 
स्थीय भ्यवस्था क। उपचा करते हए राजकीय नियम की रक्षा करता हो ॥ 


संपीय न्पायपाल्िफा की रचना 


साय न्याय प्रणाली मे न्यायालय कों तीन भेणि्यां ई । सवे निम्न धरेणी 
मं प्रदिशिकू स्यायरालय ग्रति है श्रौर सत्ते ऊपर सरवोन्च न्यायालय, इन दोनों 
भिया के मन्य मे वुन्रिवारक वरिश्रमय न्यायालय (या (० ०८ 
4706218) श्राति हं । इने से के पल सर्वाच्च न्यायालय का हो सविषान मे ण्यवस्था 
फी गद द। श्रन्य दो भेिया कप्रिठ ते श्रपने १७२६ तथा ९८६१ फे न्वाय- 
पानिका कानून तृण्वानय 1४ 4तक द्वायस्थापित कौ दै श्रौर तमी से पिभिन्न 
कानूला द्वारा दनक श्रयिकार स्तेन की व्यास्या गह हे | १७८६ का न्यायपालिका 
कानून ध्राजमौ इख न्याय प्रणाली का मूलावार बना हूर है । 

यह्‌ उल्सेतनीय ६ क्रि समा उषी न्यायाधोशां क नियुखि राष्ट्रपति 
िनेद के परमं एषम्‌ स्वीकति चे करता 2 यौर छु विशेष वर्मं क याथालयो 
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ल्ह चकणड) के श्रन्तर्मत श्रनि वालि यायाधीशो के धतिसिकि 
(जिनकी चर्चां श्रते कौ जायेगी) भायः सभो सदाचार पर्यन्त श्रषने पदं पर श्रासीन 
गदते हं 1 हनवो वेल मदामियोग द्वारा दी पदच्युत किया जा सश्ताईै। 
धीय न्यायालया में समते निम्नः भणी ग्रदैकिक न्यायालयो (वाजः 
प्णप्प$) कौ दै । श्व समय दनकी च्या पूरे राष्ट मेलगमग ६२ है) बहुधा 
एक राप्य (उदाहरणतया वेरमोन्ट या न्यू दैम्पशयर) एक दी प्रद 
भादेशिक न्यायाष्दय रिक न्यायालय के सूपमे खगवितं ो वकता है परन्तु विभजत 
श्रीर्‌ श्रधिक जनसग्या बालि राप्यं ऊो ग्रनेकं प्रदेशा मे विमत्त 
किया जा सकता रै) ऊ प्रदेशपेसेभीहयोखफते ह जिनममेदायादोसे ग्रधि 
राग्यो के क्तेन सम्मिनित द्ये! प्रत्येक रज्धिमें कम से कम प्क श्रादेरिक न्यायालय 
श्मवश्य शेता दै। उनमें नियुक्त न्यायाधारा सी सप्यामौ कायै कोयुस्ताफे 
शाधार परक से लेकर ग्रविकसे ग्रधिक १६ तक्के खक्तीदै। एके श्रपिश्र 
न्यायाधीश होने पर न्यायालय कौ वेढे (5655105) विभिन्ने मागो (वापयञण्फ) 
मे विभक्तं हकर एक खाय कार्यं करती है । प्रत्येक विभागमे एक दी न्पापाधाश 
छता रै} श्रलाषका, दवाई, प्यूर्यो रिको, वर्जिन श्रादरल्ेड शौर पनामा महर 
सेत जेते सुद्र पारप्रदेशोदे निए मी प्रादेशिक न्पायालय स्थापत्तिक्रिये गए 
प्रत्येक प्रादेशिक न्यायालये श्रभियोग पक्षिया खम्पन्नक्रने केलिषएध्कप्रादे 
शिक एनीं, समादेशं (पपौ) सम्ब्रनधित व्यक्ति तक पूर्हुचाते यर श्रदेशो 
तेथा नियो कलाम्‌ कने वे लिएपक माणल श्रौर फाजदारी के मामलोमेंप्रार 
म्मिक सुनवाई करने के लिये एक कमिश्नर दत्ता दे | पदेशिक न्यायाधीश कभी 
कभी श्रपने प्रदेश का परिभ्रमणं मी करते है श्रीर्‌ जे बह शे करते हत्ती उन 
को प्रादेशिक परिश्रमण न्यायालय कटा जतत दै 1 
श्रधिकार केवर (प715016:100)-- प्रादेशिक न्यायाल्लयो का श्रधिकार 
शेव प्रारभ्मिकृ दोत्ता दै श्रर्थात्‌ उनमें मामे उेवल मृलसू्पमेष्टप्रष्वुत क्विजा 
सकते ६, पुनरावेदन ॐ लिए तदी } यह श्चन मौर न्यायात (नृणा) दोनो 
हयी के न्यायालय हेते ई श्रौर दीवानी तथा पौजद्यरी दाना पक्र कं मुकदमो पर 
श्नमो निय करने का श्रधिकार होता ई! समी सधात्मक श्रपयाध, दर पिरोषी 
कोनूलों के श्रन्तगत्त कौ गई कायंबाई, नायादिनी के सामन्ते, ग्रादरिक राजस्व 
डाक, काफीरादरूप्रटेट रौर दिमाला खम्बन्धी कानूलो मै श्यन्वर्ग॑त उपिथत 
मुकदमे, वार्य नियम सम्प्न्यी मुक्द्मे, श्रल्तिमि निणय से पूवं दी राप्य के 
भ्यायालयो से इस्ताततरित मुकदमे, विभिन्न रार््या के नागरिका के परस्पर मुकरदम, 
क राज्य > नागरि श्रीर विदेशी राव्य या उसफे नागरिको के वीचके गदे 
यदि विवादु्रश्त मामना २ दनार उलरसे प्रधिक क्ादी) ह्न न्यायालपौ के 


रा्ट्ैय न्यायपालिका २२६ 


श्रधिकार चेन के श्रन्त्त श्रत ह! सयुक्त राग्य के विरद उअनुदन्ध सम्बधी 
कदमो मे, जका दावा १०,००० उलरसेश्रषिककानहो, इन न्यायालय को 
वलम न्याय्या (धभाऽ ८०४४5) के खाय समवा श्रधिकार दोता है 1 
१६४६ के सधाय याट कलेम्ब एक्ट के अन्तर्गत प्रादेशिक न्यालयों को 
सथुक्त राप्य के परिष उप्थितत किये गये द्वो प्र निय करने का श्रधिक्रारभी 
मिक्ञ गया है| श्रपने कतेन्य का पालन करते समय किसी सरकारी कमवाराकी 
लापर-व्यी तिया गलत कायं सेया भूल से किसी की सम्पत्ति क) जूनि या विनाश 
षो जायया किसी व्यक्ति को चोर लगीडहोयाय्युदहो जाय तो उतकौ कषति पूनि 
के लिये एकु साधारण व्यक्ति कांही माति श्रमेरिका कौ सरकार परदाता दायर 
क्यिजा सक्ता दैश्रौर इस प्रकारके दावों पर प्रादेशिफ न्यायालयाकौ पवार 
करने का द्रधिकार प्राप्तहै) ग्रत स्पष्टहै कि य्रमेरिका > संविधान, कानूतया 
किख सधि फे श्रन्मर्ग॑त उठ खडे होने बाले कमी शरुकदमो पर विचारक्नेका 
मूल श्रविकार प्रदिशिक् न्यायालयो को प्राप्त" इने निशंवो ते विरुद पहले 
सकट कोटैमे श्रपीलकीजा सकती है यदपिकु् श्रवस्या मे सीचे स्वोच्च 
स्पायानय ममी श्रपीलकी जा स्कतीदै) 
परदिशिफ न्पायालयों के पश्चात्‌ दूखरी काटि ११ पुनरविचारङ़ परिभ्रमण 
न्यायालये (लप (0प्मह ज 4786818) की दे । इनमे से प्क न्पायालय 
न जिला कोलम्बिया > एनये दैग्रार शेष ९० न्यायालय उन दष 
श्रमण न्यायालय चनो (००5) पे लि ह जिनमे सयुक्त राज्य ग्रमे 
विभाजित ह। प्रत्येक पुनर्विच।रक परिभ्रमण न्यायालय मे 
सेलेकर & चक -यायापीश द्यते ह, साधारणतया सर्वोच्च न्यायालय > प्रत्येक 
न्यायाधीश को विधिवत एक-रर न्तेन मे सम्बद् कर दियाजाता है (यरन्वुदो 
दृष्टान्त रेते ह जिनमे एकं न्परायाधीशकेपाषदोत्तेन है) ] उस्तय मफिवीमी 
न्यायाधीश कौ श्रपने नियत कञेतीय न्यायालष कीधेढठकमे सम्मिलितदोनश्रा 
समय न मिलता यद्यपि कायल रे श्रतुखार वेषा क्रसकते ह| बहुत 
श्मधिक व्यस्तन होमे पर प्रादेशिक न्यायाधीशों को भी परिभरमणं न्यायालयोंमें 
सदयवाथं बलाया जा यत्वा ६ै। पादेशिर न्यायालयो में कपल रक ष्टीन्यया 
धीरा भठता है परन्य॒ इखफे विपरीत परिभ्रमण न्यायालयं मं क्म सेक्मदो 
(खाघारणवया ३) न्यायापीश विचारधीन श्रभियोमो का निंखय करते है च्यीर 
कुछ परिशेष स्थितियों में मुकदमः निदेश अथय श्रन्तिम निय ॐ लिमे ठगन्च 
म्थायालय कै पा भेजा जां खफ़ता ई ¦ 
धिकार पेव्र--हन परिश्रमण न्पायालयो का मूलत कोड प्रारम्मिक श्रध 
कार चेत्र नदे) यह्‌ वास्तव में पुनरावेदन करने क न्यायालय ई श्रीरद्नका 
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कायं श्रपने सकट एवम्‌ सेन के ग्रन्त्मत प्रादेशिक न्यायानयः। ॐ निखव ऊ विष् 
कागद श्रपौर्लोको सुनने तकं ही सीमित दै। इनको श्रन्तर्य॑भिक वारिल्य 
द्यायोय, खवीय सुरा परिषदः (षएष्वनय ए८७९१० 5090), कवी न्यायार 
ध्रायोग, रष्टय म खघ परिषद्‌ शरोर कु श्रय प्रणाखन सस्थाश्रो द्वारा नारे 
किये गश कु अदेशे पे लागू करने, रह्‌ करने या उनमें वशोधन करने कामी 
यपिकार प्रा दै} ग्ने प्रकार के मामलों मे, ञे विदेशियों गनौर नागरिको रे 
परस्परे ममलोमे, रिभिन्र रान्यो ॐ नागरिको के पारस्परिक मामलोमें 
जिनमे कोद स्थीय प्रश्न विवाद प्रस नी है, पेरेन्ट, कापीरादट, दिपालाश्रौर 
राजस्व ॐ कावना > प्रन्तगत श्रनि पलि मामलोमे रौर नौ वादिनिक कानून के 
श्र तगत श्रनि वलि मामलों मे, यदि विवादग्रस्त राशि एक दार डालर ते 
श्रधिर वदीहेठा साधारणतया दन न्पायालर्या का निर्णय श्रा तम ्ेतादै। 
त भी यदि खम्न्धित पन्त चषि ग्रौर वर्च न्धायाल उषको प्राधा को उनि 
समके तो इनम से किसी भौ मामे करो सर्योच्च न्यायालय जच श्रौर्‌ समीक्षे 
किये श्रपनै खम्मुल उपस्थित करवा सक्तारै) यदि किसी मामले में परिप्रमय 
न्यापालय राज्य रिसि। कानून फो श्वैवानिक घोपित कर देता दै तो उ 
नखं के पिष सर्वोच्च न्यायालय मे श्रपील कौ जा सकती दै, वास्तवे कसी 
मी नियते पिष ग्रपील कीजा सक्ती दै यदि सर्वोज्च न्यायालय बरद देलता 
दै करि पिवादग्रस्त मामल। मे खविधान या किसी खवीय कानून के निर्माण का पर्न 
नदित दै। 
१६२२ तक प्रादेशिक न्यायालय शौर पुनर्विचारक परिभ्रमण -याप्रालतव 
ष्ठत स्मत्तन ये । उनम परस्पर समन्यय स्थापित करने या इनका निरीक्षण कलै 
फ लिये फोईन्यपस्यान थी | इस क्मीकी पूर्ने लिये १६२२ 
मे कापर ने प्क कानून पारित क्रिया भिस्ते हारा षणु 
रम्यक युर्यन्यायापीश को पूरी श्पीय न्याय ग्रणलीका 
यथान निरीकक णव निदेश यना दिया गथा श्रौर एकं सधीयन्पाय परिषद 
(]ण्वालथ) ८ण्णणला) सा सम्मेनन कय मो व्यवस्था को गद जिषे दलो वेतो 
रं पडे .उायाघीश सदस्य भनाये गये; खयुक्त रास्य के प्रधान न्योपाधाय की 
श्मभ्यद्तता मे स पयिद्‌ गी वापिक वेदम कौ श्यायोजना षन गड जिवमें मय सम्य 
परम्रप साय न्यायाधीश तथा श्रपिकारी भी सम्मिलवे हेते है] यद निन 
यनाया गया दै कि मव्येक प्रादेशिक न्यायालय काव्येष प्रादेशिक (नप्प) 
न्पायापीश रपम तेत के प्येष तेनाय -यायाधोश के द्वारा सम्मेनन्मे एक फिट 
श्रस्वुत करेगा । इख सियोय मे प्रदेश म न्याय काय कौ हिपति का उल्लेख दता ह 
जिख्ये श्र तयद दर्ज दिये गे ्रभियोर्यो की सख्या एव उनकी प्रकृति, शेप पिना 


स्यायं परिपद्‌ 
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कार्यं, तथा इशी अकार कौ श्चन्य सूचनाए होती है) टन रिपोर्योकेच्चाधारपर 

सम्मेलन को निम्नित कायं खपे गये दै 1 

(१) सधय न्यायालयो मे कायं का विस्तृत निरीक्षण करना, 

(२) परिस्थित्िनषार प्रदेशो एव सेनो मेँ न्यायाधीश की नियुक्ति एव उनम 
स्थानात्तरन क्प नियोजन) 


(९) कार्थं फो शीभवासे सम्पन्न करने गौर सवैर सपरानता लानेके उदेश्य मे 
विभिन न्यायाल्यो को सुकाव परेदित करना श्रौर 


८) दोष तथा ध्रुवयो फो दूर करने के लिये कग्रेस वे श्रावश्यक कावा क्रमे 
फी विफारिश करना । 


क्रि ने ७ श्रगस्त १६३६ को एक कानून स्वीकार कर स्थीय न्यायालयं 
क एकीकरण श्रोर उनको नियमित सूप ते ख्गठित करने की इख योजना को रोर 
श्यागे बढाया | कमरिस नेद कानून के द्रा एक नयी सस्या 
श्रभेरिकरी न्यायालयों का प्रणान कायालय (^तक्ाणाऽ०- 
५५४6 ०फि०्ट ण पट 0 5 त्णाौ$) को जन्म दिया जिक्र 
प्रधान एक सचालक (0776८1०) बनाया गया जिसको नियुक्ति का श्रधिक्ार 
स्वाच्चे न्यायालय को दिया गया,खायदो यदमी स्वाकार कया गया कि हखकां 
कायंकाल सर्वौ न्यायालय कौ श्ज्छा पर निम॑र करेया । ग्येष्ठ खर्किर न्यायाधीश 
सम्मेलन (वणयि त ऽछ्रण एातणाह [प६९७) कौ देखरेख शौर उरे 
निर्दशन मे खचालक को श्रय न्यायालय के काय से सवपित श्रनेक्रशाघन सम्बधी 
कायसरोपे गये श्रौर यद भो निर्चित किया गया रि अरशाखन विमाय 3 
सचालक समभ नपायाल्या के कायं टी स्थिति ग्रौर उनकी मौनिक श्रावश्पफताश्रा 
क सम्बन्धेभे इख पभोलनफे सामने य्रपनी र्थिक रिपारं उपत्थित करेगा | 
उर कतेन्यो मे यद यतिं सम्मिलित की गई (₹)न्परापालयां के वलस तथा 
दन्य मशावनायिकारियो के कायो का निर॑क्षर करना, (२) न्यायालयो ३ दातय 
(00०८6!) श जच करना श्चोर यह यचना प्रात करना कि उनका की प्रकार 
क सह्यत कौ श्रतश्यस्ता हैया नद शरीर न्पयालय द्वारा सम्पते कथि गये 
कायौ के श्रा अर उनकी सिपारं सैवार करना, (र) श्ात्शयक् वामप! का मय 
दस्ततरण श्रौर पितस्ण करना, {*) हिखाब कौ वि करना, (५) खथोन्य 
-पायानेय क बजट को छोडकर चन्म खमी न्यायलयो के बजट को सैयार करना 
मीर स्वाकृति के लिये गजना करना, (६) न्ययानय। रे उपयोग क {नियं भवना 
प्रादि ऋ भ्यवस्पा करना, तथा (७) छन्य पते कायं करा ना सर्वोच्च न्यायालय 
द्वारा या प्ये सङि न्यादापीय सम्मेचन दारा खय जाद । 


स्यायाल्यो का 
प्ररा्तन कायालय 
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ए) 
स्वोच्च न्यायालय 


४ 


सयुक्त राप्य की सम्पृणं न्यायप्रणाली फे सगटन में सथ्से उच्च स्थान 
सर्च न्यायालय वो प्रा ३ । यद घयुक्त राय्यमें न्याय का सर्गीपरि एवम्‌ प्रतिम 
न्यायालय है श्रीर्‌ खार मे खस श्रधिक शि शल्ली, सम्मानित छीर प्रतिषि खष्या 
दै 1 जभ्य वक ये शदो मे यद सदिघान का श्न्तुलन्‌ च" (0819706 पणव) 
दै श्रौर विलियम षरंकाकथनदै कि ध्य॒दि शाखन व्यवस्था ते न्यायपालिश्नको 
निकाल द्विया जायत्तो कु भो श्रवज्ेष न रदेगा क्योकि सरकार पिना दख चल 
ष्टी नदीं छकती । सके पिना शाखन व्यवध्था की सिथति ठीक उसौ प्रर होगी सैम 
सय॑ के मिना नक्त मपडल (णिव ऋफ) की} विलियम पैन न्याय 
पालिका > लियेजो कु कदा वद सर्भोच न्यायालय पर मील्ागूक्याजा सस्ता 
है । जैखा फिलास्कोने कषा दै ध्ट्रपने इतिहास को पहली पीदीमे सुप्य याया 
धश यार से केकर यतमान युग में युख्य न्यायाधीश वि खन रौर श्रय चारेन) 
तक यद कहना श्रतिशयोक्तिपूं न दोगा गरं (सर्वोच्च) स्यरायालय काजो प्रि 
राह वहश्रमेरिकाकौक्रिसी श्र-य सस्याकानदीरदा'1 
खधीय न्प्रायप्रसालौ स्थापित फरने वी योजनां मुर्पसर्पर से श्रोलषर 
पल्कवयं ने तैयार कौ जो स्मय इख्फे मावी सुर न्यायायीश ये 1 वह्‌ योजना २४ 
छित्तम्बर १७८६ फो कारू मन गह श्रौर १ फरवरी १५६० 
सपरन स्याच्च न्यायालये सगठने का दिन निश्चित फरिया गया। 
इख समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुय न्याया्पीशु शरीर श्रर 
स्ट्यागीन्यायापीश (दल नौ न्धायायीर) ६1 ६ न्यायाधीश गण पूर्तिं (धृप्मण्ण) 
क लिय प्रयाप्तदेतेरश्रौरगरिठी निखुय पे लिये नये यमत ॐ स्पीस्ति हना 
श्रावर्यक्र ताद) इन समी न्पायााशो कौ नियुक्ति सिनेट पतीस्पीरि पे 
राति द्वारा शेती रै शीर सद्चिार पर्-व यद पदासीन रदत ह्‌! इनका मध 
भियोग भे शतिस्कि धन्य कसी रातति पदच्युने नदी क्ियाजा सक्ार। 
निम्न रुपीय न्यायालये न्यायी) की मानि इनको मी क्रे द्वारा षम 
खमय पर निचारित निशित वेतन मिलता रै 1 पर्त पिस न्पायाधोशा का पतन 
उषया कालमेंषगया -ष्यीजा सक्ता श्रौर जिन्धोनेक्मसेकम एय 
चायं कर लियाषैवे७न्वयं कौ ह्रयुमेंपदनिदृव दय छक्पे ६ै। ददास्ण 
की दुयलता स द्रतुमप करने यपूथष्ी पर-निवृनिकौद्यार दाक्ष्य 
उदेश्था म पेन २१ उदार प्रयाली श ष्यवस्याकी गररैश्रीर्‌ परितियद्ाम' 
ईनि भयते रस दिशा „ पया षरनता मि्नीद। 


सरन्प -वायानय का द्रप्यर मर्यं न्यायाद होठादे) धमन्य वमल 
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ग्न्य सहयोगी यायाधाशो सेङृद्धद्यी श्रयिक होता है। इसे श्रधिकार श्रीर 

कर्तव्य मी उनके य्रधिकारो श्रौर कत॑न्यों ह भिन्न होते हं (व्यपि 
प्य न्यायाधीश यह भिन्नता श्रधिऱ नदय होती) क्योङ्कि वह न्यायालय क प्रति. 

ष्टि प्रधान दोता है ग्रौर इफ ऊध शासन पषन्य सम्बन्धी 
चार्था का निदैशन करवा है । मनँ ज पुखी (धव्प० ] ८०5९) ने श्वरे सेर 
इडः ॐ भर नवम्बर १६५३ गे प्रकमे इण सम्बन्ध मं यदं तक लिला हैकि 
भश्चमेरिक्ा का रुप्य न्यायाघौश राष्ट रो वैशानिक व्यवस्था का श्रव भी प्रधान 
सरश्के दै ¡ जनता हृदय में राषटरगति ३ पचात मुरय न्यायाधीश काष्ट स्थान 
शेता दै यथपि वद्‌ उनके द्वारा निर्वाचित नही ह्येता, ब्रहूत क्म बोलता दै, पम 
कार छभ्मेलनों मे भट नहीं करता श्रौर २5 श्रधीन कोई विशेष कर्मचारी नदीं 
शते! श्रमेरिका फी कग्रिख निस्छदेष्ट सर्गोच न्यापालय मे कदी श्रधिके श्रभिकार 
सम्पन्न सस्था दै परु सम्मान म्‌ प्रतिष्ठा मे काग्रेत रे शिखी सदन--सिनेद 
या प्रतिनिधि समा--काकोई मी नेतासुप्य न्यायापीश की बराबरी नर्हकर 
सक्ता} 

श्रारम्भमेददी य बता देना ग्रनुचिवन होगाज्गि मुर न्यायाधीश मी 
सोच न्यायालय ये श्रपते प्न्य चदयोभियो रे बराबर दी होता है। बद उन्म 
से एक दता दै जिनकी नियुक्ति मी उषी भरकर होती है जैपे स्वय उसकी श्रौ 
जो उस्म द्वारा पदच्युत नद क्रिये जा सकते वरन्‌ जवे तक समर्थं रहते है कायै 
करते रहते है । परन्छ मख्य न्यायाधीश को ५ एेसे विशेय काय करने पडते ह 
भिन्ते सवाच्चि न्पायालय मे उसका स्यान सर्वश्रेष्ठ हो जाता है -- 

(१) बद घर्मौच्च न्धाएलय के श्रभेवेशनो की श्र्यक्तता करता दै श्रीर्‌ 
दख स्थिति मे वह्‌ न्या्रा्लय क्ीदारो कायुयाहयों का पवेग प्यम्‌ उनक। दिशा 
निधारित करता है । मल पुखी का फथन है क सुप्य न्यायाधीश का मव स्वत 
टी श्रय स्यायाीर्शांरे कार्यो मेंश्रौर उन वकीलों > व्यब्रहारमें मीजोन्पायालवय 
रे सच्च वाद्‌ विवाद फरते हं तिग्रिभ्बित शेता ३। 

(२) बह न्यायाघीश कै सम्मेलने (र्ण ला०८ ० [प६९) में जिखमें 
निय भिये जति ह एक चथोधक श्या निरीक्तक (70 छण) का काय॑ 
करता दै । सम्मेनन कौ गुप्त चैठक़ (जब न्यायालय का श्रधिवेशन च्च रश्वादै) 
भत्येक शनिवार फो होती दै 1 सम्मेनन में यह निरिचिं किया जाता दै किन्याया- 
लय श्राग सनि मामला पर विचार करेगा श्रौर छिन मामे एर पदिद पिचारद्ो 
चषा तादे उन पर निय सिया जाता है! एक शचिशालीश्नौर क्ल 
भुप्य न्थायार्षश क रन सम्मेलनों मे द्यपना प्रमाद पदर्थित करने का पयात्त 
श्रबखर प्र होता ई! सम्मेलन रे नियमो ऊ श्रन्वमैव मी उसके ष्टस्य को 
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बिशेष मह्य प्रदान क्वा गपा दे । निशंय करने मे मुख्य न्यायाधीश को द समे 
पिले प्रग्ना ९ मते प्रकट करने का श्रधिरारप्रतिददे, यद दसरी बातरैचिवद 
श्रपन इ द्रिका कोप्रयोगन करे} जब्र सुख्य न्यायाधीश मतदान कीर्मागि 
करता दतो स्वरम छोरा (जूनियर) न्यायाघीरा समते परते पना मत प्र्ट 
करता द, तदोपरत इमी करम से न्यायाधीश मतदान करते १! द्मथात्‌ ठर्च॑पथम 
समभे छोटा न्यायाधीरा श्रौर्‌ सत्ते शन्त में मुर -यायाधीरा मतदान करता ६ । 
९० कार्‌ श्रपना मतत देनेसे प्रव मरय न्यापरापीर म यदक्वात हो जाता दै 
कि द्यमुक मामले पर्‌ श्रय न्पायाधाशो का मत क्या टै] उखे सपरत बदा लाभ 
यद देकर विचारपिमश में वदी नेतृ करता है जिसका तातवर्थं यद्‌ होता दै फ" 
श्मधि राश 'मामलो मे मतदानं मुरय न्प्रयाधीश द्वागा परसतुत फिये गये भरिचारो के 
पत्या विपत्ते टौ होता दै | श्रौर फिर मुरय न्यायापौण इष सम्मान काश्रषि 
कार दता दै जो विवेक पूवक श्रपनी बोदधिर-शक्ति का प्रपोग करने वलिको वदै 
श्रा द्येतारै। 

(३) बह न्यायलेय के दस्यो गो उन समितियो पर नियुक्त करता दै 
जो गहुषा इदा (व्वृण), काय वियि श्रौर वकालत के नियमो मे सशोधन 
परिवर्दन करतौ रइती ईं श्रौर जिन्डमे दड विधि सपर्‌ का परास्य भ यार पिया । 

(८) सुप्य न्यायाधीश का एर महत्वपूणं कायं यह दे किं वह विचाराधीन 
मामलो पर निशैय लिखने के लिये उनॐो परिभिन्न न्यायाधीशो को सौपतादै। 
यह श्रयिकार उसको प्रभावशाली बनाने मे प्रेष स्प से महत्वपूर्णं होता दै । 
परन्तु यह कायं श्चस्यन्त सुकोमल भी ई क्योकि मामलों श्रो वितस्ण इष्ठ प्रकार 
होना चादियि कि म्र्येक न्यायाधीश को केवल श्रना नियत भाग ही नदी वट्‌ 
विशेष मदध्वपूणं मामलो का उचित च्रतुपात भौ प्रात दो से । 

५) श्चन्त मे इख पद्‌ को विशेष मह्व प्रदान करने वाला ण्ठ श्रौर कारण 
यदेष मर्य न्यायाधोश श्रभेरिसा ऊ न्यायपानिङा सम्मेलन का श्रष्यत्‌ मी 

रोता है श्चौर यह सम्मेनन एक प्रकारसे श्रमेरिका की सम्पूणं सद्धीय "प 
प्रणाली ते श्रभिमापक कस्प्रमे काय करता है] इव कायं ऊा स्वौँच न्यायानय 
से 2) सम्ब-ष नदीं दै पर क्रिर मो इते उखे पद्‌ को प्रततष्ठा मिलती दै ग्री 
उका प्रभाव बूना दे। 

यहाँय मी तता देना उचित गा ङि सयुक्त राग्यश्यमेरिकामें श्रवत 
१४ ुख्य न्यायाधीश हो चङे है । विमान पप्य -यायाधीश श्रलं वारेव शस्य 
न्यायाधीश ड एम० पन्न के देहान्त दो जाने पर सितम्बर १६५३ मे निषु 
पवि गयेचे] ष्य न्पायावीश को २९.५०० डालर प्रति सपं वेतन मिला 
श्रीर उस सदयोगिधो षो २५००० डालर्‌ प्रपि यपं मिलवा है 
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सर्मोच्चिन्यायालय एक मारशंल, एक क्लक, एक ग्रन्यागारिक (नए्पवध) 
श्रौर टर रिपोर्टर नियुक्त कर्ता ई शरोर इन द्रधिश्ारियों त ्रावर्यक्त सदक्पास्या 
कौमोयातो स्वय नियुक्ति करना या निशुन्तकरनेका 
अन्य धिकार द्ययिकरारदेदेता है) सर्योर्च न्यायालय ते प्रपवक न्यायाधीश 
कौ एक परिधानलिग्रिर (14. ललप॑य) रसने क श्रनुमति दौ 
गड है} न्यायाधोश स्वय मिरशिचित रता है कि वकील समुदाय (छव) र कौन 
से खदस्य इसके समक पैरवी करर सकते है 1 यद यनी कायं विवि के नियममी 
स्वेय निर्धारित करता दै 1 
जव विचाराघान मामलों पर जिर ख्माप्तहोजातीहै तवर न्यायार्षीश 
शनिवार फो प्रपने सम्मेलन कक्ष मे दन म।मलो पर श्र तक दुहे कारवादो की 
चमीक्षा क्से, उन पर प्रिचारविमशं क्रते, घाथदह। 
निणैय सम्बन्धित कागजातौ या लेप्यां का श्रध्ययन कर्तेद श्रोरतग्र 
प्रत्येक मामलते पर किसी निणथ पर पर्हुचते ह । इन निर्णयो र 
६ न्यायाधीशों के कोरम के कमते कम ष्दस्यो की स्वीकति प्रा करना 
श्रवश्यकः हेता दै कम से कम ४ न्ययाधोशां की खद्मति प्राप्त करने पर मरय 
स्यायाधाश का यह कतंभ्यं होत्ता दे कि वह बहुमत प्रज्ञ के गरिंसी एक सदस्य को-- 
कभी कभी स्वय--न्यायाकललय की म्मति लिखने के लिये नियुक्त करे। जत दस 
प्रसेल प्र विमश कर लिया जाता दै श्रौर उखको श्रन्तिम सूप प्रदान कर दिया 
जाता तव श्रागामी सोमवार को न्यायालय करौ पैठकमे इष निशेव फोपदृक्र 
सुना दिया जाता ६1 यदि किरी मामले मे न्यायाधीश बरार विभक्त हया उनमे 
तना मतभेद है कि श्रायर्यक बहुमत भर्त नदीं हो खकता है तो मामले प्र किर 
से सुनवाई श्रारम्म करने का श्रदिश दिया जाता दै परु यदि त्रिखी निम्न 
न्यायालय के निं से सम्बन्धित क्रिखी मामले म न्यायाधीश उसके प्च विषक्त म 
मरा्रर बिमक्त दै तो निय मान्य खमा जाता हे । की मी न्ठायाधीश जो बहुमत 
की खम्मति से सहमत न दो निशंय में श्रपनी श्रष्दमति का उल्लेख कर सफता रै, 
वेह श्रपनी यय्‌ श्रलग से उसमे शामिल वर सर्ता र| परन्ुयदि कोर न्यायाधोश 
बहुमत च निय से सदमत धे परन्वुउन कारश रं खटमतन शो जोवटूमतनै 
निखयके समर्यनमेदियिरहंतो वषट श्रपनं) सद्टयर्ती राय मी ल्िव सक्ता दहै। 
छर्वाज्च न्यायालय को प्रारम्मिक (0पृष्ह2]) तथा पुनविवारफ 
८4789} दोना महार के च्रविरार प्रतत इष्ते प्रारम्भिक श्रधिकार 
चेत्र पर खपिधान में कु प्रतिज्न्ध लगा त्यि गये हे । समख 
अधिकार चेर न्यायालय ककल (१) यजटूता प्रदूतो श्चौर श्रन्य राज्य प्रति 
निगिशो से सम्ब्थित मामला श्र (२) पेमे मामन पर लिन 
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एक पक फो राज्य दहो प्रौर दूष्या पक्त युक्त राज याकोड विदेशीरन्य याश्-य 
सघातरित राप्य टो, मून स्य म परिचार करने का श्रधिकारी दै। फप्रिष मी उक्त 
प्रकार के मामला कै श्रतिस्कि सर्वोज्च न्यायालय को श्रन्य सिसी प्रकार कं मामलों 
पर प्रारम्भिक श्रधिरार नं प्रदान कर खकती } दस्के विपरीत कद्रेठनेमिम्न 
सीय न्भायालयों को द्रव प्रकार के कुछ मामलों पर मौलिक सूप मे विचार कणे 
का समवर्ती श्रयिक्ार प्रदान करने मे तनिक मी सषतोच नदीं फिया है, उदा 
इरणार्थं एक र्थि के नागरिफो श्रौर किसी श्रन्य राञ्य कै बीच वे मापते मद्टव- 
पृं देति ह्मी प्रारभ ्रथिकार केव वे श्रन्तग॑त सर्गोज्च न्यायालये 
य्मपेष्ठाकृत कम श्राति ई । 
सरौच्च न्यायालये श्रधिक्।रततेत का ग्रथि माग पुनरावेदमे समन्धी 
(42061124) ह । दूरे शब्दो मे राज्यो ॐ उच्च न्यायालयों श्रीर निग्न सुधीर 
म्यायाल्यो के निरयो ये पिष्द की गई श्चपीलो प्र विचार 
घुनर्विचारक करना दी सगोस्च न्य पं 
प्रयिकार च 1याललय का ख्य काय॑) कनाढा, 
श्रास्द्रेलिया श्रौर मारत कौ प्रयालौ के विपरीत खयुक्त राप्य 
श्रमेप्वि मे सर्वोच्च न्यायालय र श्राघीन कु निम्न भेणी फ सीप 
न्यायालौ (जिका पदविले वणन किया जा चुका दे) की व्यवस्पा भ कौ, गद 
द । सायो ॐ उच म्यायालयो से सरमोच्च न्धायालय भे तपल वदी मामले पुनर्विचार 
फैलिय याते ६ जिनका सम्बन्ध राषीय सप्रिधान या सीय त्रिधियौ सेशे [ष्ट 
निम्न खधीय न्पयालयों से सर्मौम्च न्यायालयमे रेते मामलों की खरिता बहती र्दती 
ह जिका खचीय खविधान यां खथीय विधियो ते कोई सम्बन्ध नकष दोता दैन 


उनम घेकद्र रेष खभस्याएटं उल कर रहती ई जिनका सम्बन्ध प्रचलित्त कान 
श्रीर्‌ खधातरित राज्य के उविधानो तथा विधियो सते दोता 


(तफाण) दण) 
नदीष्वा 


है) इम खदेद नदा सि जश्र मामले में कोद सधीय प्रश्न विवादग्रस्त 
तो उष पर राज्य के उच्च न्यायालय का निर्णय श्रन्तिम द्योता ई । स्वज्ब 
न्यायाक्लय मँ श्रपील चमी कीजा खकती दै जवे राभ्य के उच्च न्यायालय नैश 
राण्य फे कसी रेते कानून को परैव धोपित कर दिया दै मि पर्‌ खषीव सविधान 
विष्द्रदोने काश्रारेष लगाया गयादैया क्िखी सधौय कानून या स्थि के 
परतिवृूल्ल शेने का श्रारोप लगाया गया दै, या (२) उखे किसी सथीय कानन 
द्यवा उदधि को द्वै धोपित कर दियाही। 

वास्तव में श्रपौल ॐवल उन मामलो मे होती दै जिनमें रान्य केन्पायालय 
समीय कानून के श्र-तगंच अदत्त धिकारो कै विषदः निर्णय करते ह । रेते मामले 
न्थायालय खधीव कानून के ग्रन्तगवे श्रदत्त श्रपिकारो कीर 


कौ जिनमे स्यते 
य स्वय्‌ श्रपनी दच्छा से उ्तयन-वमादेश (क 


स्वीकार कर लवे ईं सर्गरच्च -यायलि 
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ण व्यधमस्य) दय समीहा कर दकता दै, विशदो को देसे ममल मेँ स्वत 
श्रपील का द्रधिरार न्दी होता है) उन्नयन वमादेश एक रेखा श्रादेश-पन दता 
है जिषके द्वारा उर्च न्यायालय निम्न न्यायालये को सिखी मी मामलेको 
जिका निर्णय उनके दयाय क्या जा चुका है र्का प्रमायित करने का निदेश 
देता ३! स्वोच्च न्यायालय रेस ग्द श्पनी इच्छतुवार जारी कर सकता दै ! 


। र, ¢ 
उ+ न्यायिक-समीक्ता का कायं 
(ए पा८४०० ० [पतातत दिल्णल्फ) 


सर्गौच्च न्यायालय के पुनराविदन चेत्न (^€ [पा]ऽत1नी)00) 
के) ससे मश्त्वपूणं विशेत यह दै कि उसे सधातरित_रा्य( की. सवैधानिक 
4 य एवम्‌ राव्य तया सधीय कानून की वैता का निशंय करने का श्रधि- 
६, (र) राज्यो के विशिष्ठ अधिकारो फी रक्ता करता द, शौर. (३) सामान्य्‌ सूम 
मे उवैषातिक प्रणाली 3 व्रभिमावक का रूप घारण्‌ कुर लेता दे ! दे परिमापिकि 
शन्दो मे न्यायिक-खमीका (41५1 एर<ण्छफ) का कायं कदते र । राजनीति- 
विज्ञान को य यमर्का का श्रसाधारण ग्रौर श्रत्यन्त मदतरषूयं योगदान द३। 
दरखी शक्ति के कारण र्वोज्च -यायालय को प्रमेरिकी शाखन अ्रयाली मे अन्य 
किसी देश के सर्वञ्च न्यायालय की त्रथेकता श्रधिक महत्व श्रोर प्रभा माघे 
शौर व्यवार मे यह निश्चय ही पूरी व्यवस्था का “खन्ुलन चक्र बन जाता 
दै। दयी शक्ति के श्राधार पर योग्ये पयवेकको (जिनमे लस्की मौ समिलित ई) 
गै इसे किऽ का (तीरा खदनः श्रौर श्यदटट संविधान खमा? कहा दै । 
न्यधित समीक्षा का वैवानिक श्राधार खामान्यत सरिधान के छे 
श्रतच्छेद्‌ कौ दखरी उपधारय बतायी जाती है जिम क्य गया दै फि “वद सविधान 
त शीर दके श्रन्तगंव निर्मित सयुक्त राप्य की समस्त िधि्यां 
भ तथा सयुक्त राज्य क श्रोर से की गई या की जनिवाल्ी खमस्त 
खन्या इख देश की सर्वोच्च विधिर्या होगी । रा्न्याके त्रि 
धाने श्रौर पिधियौं से यखगतहेने पर मी रन्यो कै न्यायाधीश उक्त वस्य 
विधियो दाया बाप्य दोग! हदलिये यदि क्रिखिराव्य की दरिषानम्ङषट 
देखा कानून बनाती दै जो क्स उधीय कानून, सीय खविधान या ग्द 
द्वारा की गहै क्रिखीखन्धि क प्रतिकूनदातो न्यायालय शाद 
मिव उसे द्वैध पोपिव करदे! दती अरारि शरद अथा 
योद फानून संघीय सविपानके प्तिकिलिष्ठो तो सादन्नन द व्व च्व 
करस्कतादि। इषीबाठको कुछमिनल्प म शण च, शव्द र 
१६ 
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कि सयुष्त राच्ये श्रमेरिकाकी सरकार श्रौर श्नेक रायो की सरफारं सीमित 
श्रधिफार प्रा उरकारे है, कानून बनाने श्रौर उनको लागू करने मे यहं छ्रषने 
प्रदत्त श्रधिरारों की सीमा कां उल्लधन नटी क्र सकी] यदि न्यायालये 
प्रसेग श्राने पर न्यायाधीश इस परिणाम पर पर्हुचता दै फि पिधान मणडल ने एक 
देखा कानूल बनाय! दे जिते वननि का उते संविधाने द्वारा त्रधिकारनष्धीयातो 
वद्‌ उसेलागु करनेसे ग्रस्यीस््ते कर सत्तारै। 

न्यायिक समीदा एक रेखा श्रधिक्रार माना जातां है निखा सवोन्व 
न्याधालय ने बलाद्‌-ण्दण कर लिया दै क्योकि सविधान की क्षी धाराकेश्रव 
गत खर्वान्च न्यायालय को यद्‌ स्पष्ट स्पते प्रदान नदीक्रिया गया दै) कुमी 
हो सपिधान कौ उक्तलिपित उपधारा कागदी श्र्थं होतार) माखरी बनाम 
मेढिषन (१८०३) कै प्रसिद्र मामले मे मुप्य स्यायाघीश माशंल ने इसकी 
स्पष्ट स्यसे व्याप्या की थी! तमसे इख श्राधास्ण श्रवषिकार पर 
श्रखतोप व्यत्त किया मया दै, इसकी उपेन्ता करने का प्रयत किया सयाद 
रौर इसकी कड श्रालोचना कौ गई दै पर हवस कमी हुटकायान 
मिल सका। मुप्य न्यायाधीर माराल ॐ षिद्वन्ति का श्राघारयह थाक 
सविधान सर्वोपरि दै श्रौर उख्की लिित धारायां यारा सरकार के श्रधिक्रार 
सीमित ई। श्रत विधान मण्डले श्रधिकार मी सामितत ईैश्रौर यदह खीमा 
निधारित करना न्यायालयो का कतव्य दै! मारल काक्दनाया कि रिवन 
सर्वोस्च दै, स्वशक्ति सम्पतहै श्रौर खाषारण रीतिते परिवर्तन महींकिषानजा 
खकता । यदि पिधान मण्डल द्वारा बनाया गया कानून सविघन कौ व्यवस्था के 
प्रतिकूल हैते बह द्वैध रै । तथ्रक्या श्रवैषदोने परमभी न्यायालयो के तिमे 
उको लामू करना श्रनिवायं ६३ माशंलञ इष परिणाम पर प्ये कि 
म्पायालयो के लिये यष्ट द्रावश्यकदहै कि बह कानून की पैधनिकता कीर्जाचि 
करे श्नौर यदि वह इष निष्कपं पर पर्ुचने है मिकानून वैधानिक दै सो उत 
लागूकरनेसे श्रवत करदे | न्यायालयं द्वारा कप्रिठके कानूनको श्रवैष 
धोपित करने के प्रद्न पर मार्शल के विचारो का खाराश यह्‌ हं कि (१) सुविधान 
स्वाञ्च कानून दै, (र) इस लिये इकी ग्यपस्या के प्रतिद्धूल बनाया गया को 
कानून वैष नहीं ३, (३) दो परस्पर विरोधी कानून पर निर्ण॑य करना न्यायालय का 
कर्त॑म्य है, (४) यदि विधान मणडल दवारा पारित कोई फन्‌ खर्वो फानून श्मयवि 
सविधान के विख है तो यह न्यायालय का क्तंन्यदो जात्ता ईैकि यह विधन 
मगल द्वारा पारिति कानून को लागू करने दे असीत करदे, श्रौर (५) यदि 
न्यायालय दव प्रकार केकानून को लामू करने सेश्चरवीश्त नक्षंकर्ता रेतो लिषिठं 
सदिधानका श्राधारदोनथद्ो जावा दै) रास्य खपिचान श्रीर्‌ कानून परमौ 
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जो रष्टय समिधान मा उखके श्रन्तम॑त बनायि गये कानून या सयुक्त राप्य 
दवारा फी गई सन्धिरयो के विष्ड पड़ते ह यक्षं छिदात लागूद्यते ह । स्चेपम 
यद क्यजा सक्ता दैष्षि न्यायाधीशोके लिये यद श्रे दोता हैर वद्‌ 
रुविधान को मूलभूत दथा स्वोरि कानून खम । उनका श्रथ निश्चित करना 
तथा राज्यया उीयसरक्ार द्वषया मनाए गये शिसी विशेष कानून काश्यं 
निरिचित करना न्यायाधीश का दी कतव्य ३ | यदि दोनो मे परस्पर प्रिरोध 2 
ह तो देखी स्थिति म उनके लिये यृ श्रावर्यकं ३ वट समिधान को मानें 
श्यौर कान श्रवैष घोपित करदे! 
लैषाङि भ्रान्त धारण द स्वस्व न्यायालय कोट्यौ केसे सभीक्ताका 
श्रषिकार प्राप्त चं दे प्त्येक रागय फे उच्चं -यायालय को इष प्रर्नपर 
श्रतिम निणंयदेनेकां श्रपिकार्दोदादहै किराण्य का द्यमुरु कानून उवि- 
धानैः श्रहक्ूल दैया नदीं श्चौर खुषीय प्रादेणिफ न्यायालय श्रौर श्रपील 
-पयालय दोनों किसी रुघीय कानून, राज्य कानून या राञ्य के सविघानकी 
किसी मी व्यवस्था को खषीय सविधानं कफे प्रतिहत धापिति कर उसे लागूकरने 
मे श्यस्पीकृत कर खफ़ते ई । प्रन खधोय सप्रिधान के विशद दोने के ख शरनि- 
योगो का श्रन्ति निंय स्वोस्वं न्यायालय द्वारा दी किया जातादै) सदपि 
पसे मामले सषीय निभ्न न्यायालय श्चौर राज्य पे उच्च न्यायालयो मे मी ग्रस्त 
£ द्थिजा सकते, रन्ध उनका निर्णय श्रन्तिम नदीं शेता । उनरे विस्र 
५ सर्वोच्च न्यायालय में श्रपील की जा सकती है जरा पर्रन्तिम निय ष्ेतादै। 
र यद नियम हे कि कामून केयल विवादामरस्त दने पर दी श्रवैध घोषित 
8 जा कता दै श्नन्यथा नदी परन्तु दख श्रतिरिक्त न्यायिक समी दे श्रधिक्ार 
4 परं श्रीर्‌ भी श्रनेको रततिमध ह -() कानून फी शवैवातिकता में रचमायभी 
(॥ भ स्देद नदौ रहना चाहिये, (र) विधान का कैवल वदी श्वश रद 
४ व किपाजातादैजो श्रवैध १ जत्र तक क्रि उसके ख ग्रश 
-# एक दूरे पर इतने घ्राधित न दों करि एकको बिना दरे 
८ शरश फो इति प्रहुचायि रद नदीं क्रिया जा खकता हो, (२) न्यायालय राजनैतिक 
40 म्नो पर वचार नदीं करता श्रौत वे प्रश्न उखक्ौ सोमा के बादर हं] उदा- 
& दस्णाय न्यायानष ने इस सस्व-व मे श्रपनी कोई सम्मति मीं दी कि वमू 
,त पर्‌ छैनाधिसय की वैय श्मवमि कितनी हो सकती दे, उनके विचारमे षड 
(† प्रश्न का, उत्तर देना शाषन अणालीके राजनैहिक (पकरि वैषानिक) धर्मो 
४1 का काय दै | राजनीतिक ब्रम कौन सेह यद निर्धास्ति करनाया उनकी 
£ निशिचतत तालिका बनाना श्रखम्मव हे | अन्य विषयो का माति -मालय स्मय 
ई ही हन प्रश्ने की भी सीम निर्द्दि करवा ई। दस्मे सन्देद नदी ® सिदन्त 


| 
1 
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शौर व्यवहार में यद्रा ग्रन्तर हेता ई] महत्वपु्ं मामलों का भार कमी कमा 
न्यायलयौं के श्रा्नियत्रस॒ ॐ लिये ग्रसहनीय दोता ३, श्रव सर्योन्च न्यायालम 
के इतिहा में श्रनेक से उदाहस्य मिलते ह ज्र व श्चपनी मर्गादा भूल गया । 

(८) इनके श्रतिरिक न्यायालय पेते कानून कौ श्रपैष घोषितं मरही कर 
सक्ष्ता जो खविघान की व्यवस्थाश्नों का उल्लधन नदीं करता परन्तु जो न्यायालय 
के मत मेंद्रतुचिव श्रौर दमनकार (ष्टाण्डशाण्ट) दै] फिर मी यह श्रारेष 
लगाया जाता दै फ कमी कभी न्यायाधीश सविधानं की रक्षया वैधानिक्ता 
कीश्राङ़ भरेते कन्लोकोमौ श्रवैध धोपित करदेते ह्‌ जम वास्तवमेव 
कानून स्विधान की व्युदष्या्रों का नदीं बल्कि केवल न्यायपीशके च्रप 
श्रा्यिक या सामानिक षिद्रान्ता का खण्टन कसते ह, कमौ कमी उनके निं 
उने श्रषनी कानूनी दन की श्रमिन्यक्तिमानदोते ट जिसे वष्ट श्चपनै सम 
क] परिम्पितियो परलागू करनेका प्रयले करते रे) मैग्स लनैरफा मत 
भि “यायालयों के निय सपिधानं द्वारा उदयन्न कयि गये शिषुनदी वरः 
श्रायिक परिस्थितियों के परिणाम दते ३, । 

(५) वर्वोन्च न्यायालय ने श्रपने दविशख के श्रारम्भ काल मेँ ए पेवः 
परामशंद्‌ायी मत देने से इनकार कर दिया या श्रत यदं न्यायालय केवल काल्पनि, 
मामलों पर्‌ श्रथात्‌ जब कोई मामला वास्तविक स्पमे दशके सम्प उपरिपः 
ने किय। जाये उख पर श्रपना सत प्रकट नदीं करता । 

न्यायिक समीक्ता खविधान कौ एक महत्वपूर्णं व्यवस्था श्रौर्‌ सपौरः 
म्यायलव रे हाप में प्क प्रमायशाली श्रथिकार खिद्रह्घ्रा शरीर सघारपदयः 
यह्‌ स्यीफत क्रिया जाता दै ।कं इख ध्रधिकृार्‌ फा प्रयोग स्यु 
राज्य को शाखन व्ययस्या फे लिये य़ा लाभदायक रदा र} 
थास्तव मे यदि न्यायालय ने श्रपने समक्ता कायं द्राण संपिषनि 
फायानिरित करने में एकस्पता प्रदान नकी ष्ोठी तोश्राज श्रमेणि शल 
प्रसाली ५१ (५० राज्य ठया राजफीय खरकार) प्रमुख्चा प्रा प्रतिद्रदी दाप्यो कै 
मघ्यु प्रविस्पधां तथा सघपं का चेध यन जादी, उसे कमी भौ षट शसि व्रति नष 
पाती च्रौरन यैखी नियमपरद फार्य प्रणाली फा विकास षो पाता रीषाङिश्राय दै। 

श्मेरिकी संविधान करौ दो दिरोपदाचो पे कारय न्यायिक समी शी 
मह्य श्रीर्‌ भी यद गया ६ -(१) उवष्धौ दुशपरिर्दनसरीलवा, श्रौर (२) 
धान णा शत्य सुदित सूप । जव देते श्रवठर उदयन ¶तिट्जो ठ्रिधाम 4 
व्यदस्पाद्नो प धसर्गत नषा चवे खिपान कौ उपपाराधोका प्रणर 
दोर डद ्रावश्यश्नवादुद्न यनाने की धावश्यद्ठा दी रे | श्वे वनाम 
स्वासा, कृषते ६, अयात्‌ देमे मामलो पर्‌ व्डपिषान के माय शीर शममर 


न्यायिक समीपा 
का मव 


अ =-= ~ ~ - 


ऋ 
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फे उदेश्योः के प्रकाश मे गिचार किया जाता दै} इसी श्चाधार प्र निदित धि 
कार्यं का सिद्वान्त सप्रिधान के श्खागारमें प्रडारका एक प्रभु खान ब्रन 
गया 1 मुख्य न्यायाधौ् साशंल ये १८१६ मं मेकं ठुलोच मनाम भरी सड (10४ 
(पण ५६ तदप 2०द) के मामले मे इसक) सषटपू्वक व्याप्या की ] श्रपने 
निव म उन्दने कहा रि भी यह जातेदकि इष सरकार को फेवल्ल समर्पितं 
श्रवपिकार प्रात ई । मद सिदयान्त मी खवमान्य हैरि वह केपल उन्दीं श्यधिकार्यं 
कल प्रयोगे कर सकती दैजो उच प्रदान कयि गये हे, परन्तु दास्तव भे प्रदत्त 
समधिका की खीमा उया है यह्‌ सदैव एक पिवादग्रस्त परश्न रदा दै श्रीर्‌ जय तक 
हमारी यद प्रखल लागू रहेगी तज तक स्थिति एेखी ही र्देगी उरकारके 
श्रपिकार खीमित ई शौर उनमें इदि नदींकीजा सकती है| परु हमारा विचार 
दै फि खथिधान वे स्वस्थ निर्माण में यद ग्रावश्यक दै कि राष्ट्रीय विधान मण्डलं 
का उन साधनों के निशित करे का प्रधिकार येना चाहिये जिनके द्वारा षमपिंतत 
श्मधिकासें के सम्बन्ध मे वह ग्रपने कर्त्॑यो का पालन जनता की गरधिके से 
श्भिक भलाई केलिये कर सफ श्रौर शख प्रकार श्रपना महान उत्तरदायित्व एर 
करने मे समथ दो सके । उदेश्य उनित एव सविधान के ध्न्तरगत हने चाहिये | 
फिर घो उनकी पतिं कै लिये जो उपाय सोचे गये हो, यदि वे सबिधानाधकरल षे, 
उध्कै दारा वजिंत नि एवम्‌ सनधानं से श्रक्तरश तथा भावम यरसेगत्तनद्, 
ततो वे सपैषानिर है" 1 
इख प्रकार सर्वोच्च -यायालय केवल सपिधान कौ व्याख्या करने) ठद्् 
अविरत करने श्रीर्‌ उक सरक्ण देने मे दी सफल नदी द्श्रा टै कद्वट 
उको मरगतिशील देश की बदलती शार्थिक तणा सामाजिक स्थिति छ ब्र 
चना सकादै। ्रपने नियो केदार इस्नेउन श्रधिकागंदरी व्द्वय-न्द् 
वथा उनका म्रसरारक्रियाजो पिधान मे उतितित्त ई! यश्य टना 
फिलाडिल्पिवा सम्मेलन के कयं को जारी रपद श्रनेद टर दादर 2 
भ्रमसि जन प्क खरियान के श्रन्तसैत श्रय (द ईन्दु स्वान 
यद दे जो न्धायाधीश बोधत करते ह । न्यायाय न्च मेद्वन 
ङु श्रधिक जवलि रूप मे इस प्रकार वदा द्वि टेन दं यश्गान 
दे । कुठ गमद ब्रालोचरको ने दो वर्च टन छन्न यवान्‌ 
खो न्धायालय का अन्तिम शरनुगन माय ह~ + ^ 
इण द्मतिरि् पने न्वायिद दनः द धयम शुकी रनर 
ने नकेवलं घतिधान कौरवा प्रर व्यद शनन दः > चन्द उदे < 
मौर शाधि बीच म्या कराम दन द्र्य उ - 
श्रभिकासे तया उसकी खदा न्दः ३१ न्च ' 
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शक्ति परयरकस्ण तया सधीय श्रौर राज्य खरकारो के वीच श्रधिकार विमाजन कौ 
लागु करने श्रौर व्यक्ति स्वातन्तय कौ रदा करने फे ल्लिये एक रेपे मध्यस्थ की 
श्रायरशयकता दोर ३ जो श्रधिकार चेत सवी मगदो फा समाधान करा सके श्रौर 
सरार तथा नागरिको के वीच मी मध्यस्य बन सके सविधान केशृब्दकेमी 
इतने शष्ट गी दते जिषे सगदो की सम्भावना दीन रदे, उनकी श्रत 
व्यापा फरगे के लिये कोई श्रधिकारी श्रवश्य दोना वादये । विन्धन के शब्दो 
मे र्व्च न्यायालय दी शक देखी सस्था दै जो व्यक्ति के विशेषाधिकार श्रौर 
शाष्न के प्रमाधिकारो (दण ५९०) की सक्ता करती है इस रूप मे स्यच 
न्यायालय लाङं त्राय के न्दो मे खदिधा की खजीव ध्वनी श्रथन जनता की 
उख इष्छा का, निते उन्दोने सपिधाने भनार श्रमिव्यक्ति दी दै, सजी प्रयता 
यमनरयादईहै] 

(द) न्पायाधीशो के व्यवहार पर श्चापि प्रकट करते हृएए उनकी श्राक्तो 
चना की गहै ( यदह कदा गया है छि न्यायाधीश कोई वैधानिक यन्य नदी, वे 
न भी मनुष्य ई श्रीर्‌ इसलिये यद सम्भव दै कि द्पने वैधानिक 
+ निर्णयो मे वे श्रपने राजनीतिक दर्शन रौर सामानिक विदा तौ 

ते प्रमावित दते हो श्रौर इख प्रकारन्यायिक समीत्ता क प्रयोग 
सामाजिक एवम्‌ राजनीतिक उदेश्यो की पूतिं मे उदहायक या वाधक थन रक्वा 
दै । लास्कीने लिखा दख श्रधिकार के प्रयोग में वह्‌ सभी स्वभाव, विवर 
श्र श्रनुभव सम्मिलित दय जाति ई जिनके न्यायाधीश प्रतीक ई 1 श्रत्‌ परथेक्‌ 
न्धायाधीश किसी समस्या का वष्टीश्र्थं लगाता दै जिसे दिरेपश्र्ंमे बहे श्रपने 
स्वभाव, विचार शौर श्र्ुमयके श्राधार पर स्मम्बा ३। चकि निपकं 
न्यायालय द्वारा किया जाता है इठलिये इम उसे एक वैधानिक निरव खा देते 
है| परल यह्‌ वैधानिक निर्णय उन तमाम खामानिक्‌ तथा श्रार्िक शक्यौ से 
परक नष्टीक्रियाजाख्कताजो किं श्रमेरिकी मान सेखुरिय ई । सौमाग्य ते 
निम्नलिसित कार्यो से इख श्रधिकार का दुपयोग बहुत कम हुध्रा है --र) . 
सर्वोन्च न्यायाय >े कमी मी चमूं प्रश्नो पर श्रपना निय देना श्र्ात्‌ 
परामर्शं दारी मतत देना स्वीकार नदीं किया, (व) इखके सदस्यों ने म्यकतिगत स्प से 
राजभैतिक दलद्ल से दूर्‌ रमे का प्रयत्नकषिया दै, यथात पा्टियोसे त्या 
पार्थ मावना ते शरपने को प्रथक रखा &, श्रौर (ख) इचने ख्दैव यह नौति श्रपनापी 
हैकि शु राजनतिक श्न परया कानूल ये उद्यो पर वद विचारया नि 
नही करेगा । क 
धृरन्दु जम हम दख ब्रात को प्यापक हष्टिकोख॒से देखते हं कर न्यनमैलिि 
प्रन दहै ष्या सो पता चलता दै कि सवोंज्य -यायालय श्रये पेष प्रन ¢ 
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पिर्थय करता रहता है । सायार्णतया। भमिको, श्चायकर, न्यपार्‌ राणिज्य 
नियमन, सदा, सामाजिक सुरा; बालश्नम इत्यादि विषयो ते सम्बन्वित कानून 
खमी रच्रैतिक प्र्नोकी परिषि मे चते ई! ययरि स्वोञ्व न्यायालय दवाय 
इमी समीक करने का कां वैवानिर् द्रथा न्यायिक खमा जता रै वास्तव 
भे यह कायं न्याविक होने की श्रयेत राजयैततिक श्रधिक होता दै} सुविधान्‌की 
ग्याख्या करने मे निश्चित नीति का प्रतिपादन श्रधवा श्चनुशस्ण करना स्वाभाविक 
हदे क्योकि कप्रेठ श्रोर राषट्रति दास कोई फानून स्वत दो जानै पर यदि 
सर्वोच्च न्यायालय इस सम्बन्ध मे विषाद्‌ होने पर उस दम्य धोपरित कर देता दै 
तो उसका परिणाम यह येता किकानूनमेजो नौति निषहितदैवददेशकी 
नीति नदीहो सकती | इव प्रकार क दृस्ता का कारण यई दिया जतिादहैक्नि 
न्यायालय कमत मेँ ठवमिधान्‌ का वहश्थं नदींषैमो श्चं काप्रेठ श्रौर 
र्टरपति ने समा । एव प्रकार व्याय्रालय नीत्ति का निमता यन जातादै शौर 
यह्‌ निस्वन्देह -यायालय को श्यपार्‌ श्रधिकार प्रदान करना ६] 
न्यायालय्‌ के खम जितने मी मामज्ते शति ह उने से श्रधिकाश मे 
न्यायालय क दव प्रकार के ववया काश्रथं निरिति करना होता ६, जैसे 
“कानून की निभारति प्रक्नियाके श्चतुर “नचि त्ालाशिर्या श्रौर्‌ जन्ति" 
्वाणिभ्य का नियमन, भश्रावेश्यक एव उचित इत्यादि ] जो घमस्या् उव्ती 
द यद वैधानिक ष्ये सकती ह परन्तु न्यवदार में वे राजनैतिक प्रश्नं कास्वन्पके 
लेती ई कार्ण ददै जि इस परकरिके वाग्या की न्यायाधीश श्रपनी प्रदतं 
श्रौर टष्टिकोण के श्राषार पर विभिन्न व्पाप्य्‌। कर सकते [ ष्व प्रकारव्यार्या 
मेँ व्याल्या करने बाते न्यायाषीश का व्यक्तिगत मत श्रीर्‌ उसर( षणिकोण 
प्रनिषिभ्वित होता दै, नकि कोई निणच्च पैघानिक षिद्ध । ोगन ने लिखा दैकि 
स प्रकारके निखंयो को चाद कैषाष्टी वैवानिकं वल्ल परदिनियाजाय वष 
यास्तव में राजनैतिक निय ही केते ६” 1 राष्ट्ररति फेकलिन रूगवेह्ट 7 १६३७ 
में सरपोञ्च न्यावालय के पुनस्ख्यठने की श्र नी योजना पर बोलते हद क्य धाकि 
धश्चपने उपयुक्त न्याय काथं वे श्रनिरिक इख न्यायालय ते श्रनुचित रोनिसेश्रपने 
को कग्रेख षे पोषे खदने के रूपमे प्रतिष्ठित कर्‌ दिया दै--श्रीर एक न्यामाधीशं 
के कथनाद्णा( हने एक सर्मो्च प्रिधनि मंडल फा रूप ते लिया ६५ | १६०८ 
में धियोडर संजवेल्ट मे ्परेठ को दिये गये श्चपने प्क षन्देशमक्हयायथाफि 
प्ट्मारे दे में ल्य कानून निरता न्यायाघाश दो सक्ते रश्चीर पय धी 
षते द फ्योकि उदा का इख सम्बन्य में रतिम श्रषिकार प्रास्त ३! तप्य यथ् 
क प्ये पार जव वष्ट ठे (८००९६), सम्पति, स्यसत व्रधिषार (५८६०्द्‌ 
प्रहणे) विपास्ति यिय, स्वप्तनता, सस्यादि कौ व्यारपरा कस्ते ट यास्तवर्म 
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यद श्रपने सामाजिक दशंन केश्रशोको कानून का स्पदेतेरश्रीर सूक ध्व 
प्रकार की गद व्याप्य मूल मानी जाता रे इसलिये वह समी अकारक कानून 
निमांण के लिये दिशा निर्देश करते ई । दस प्रकार न्यायिक समीक्षा का वास्वविक 
परमाव पिधियौं के ग्नौचित्य पर, उनके न्यायत परं श्रौर उनम तर्शगत देने 
पर नियंय देना दत्ता है । 

(२ एक बहत प्रचलित -षर त॒ गोच्च-न्यायालय के न्यायिक समीक्षा कायं 
सम्मन्धी भ्रान्त धारणा यहद कि सर्योज्च न्यायालय कारे के श्पिकतर कानूनो 
को श्वैव पोदित कर्‌ देता दै य धारणा वास्तव मे मिथ्या है । श्रमे पूरे इतिशव 
मे सर्गोच्च न्यायालय ने कमिष दारा खाक केवल लगमग ८० कानूतो को वैष 
धोपित त्रिया दै श्रौर श्नमे से यपिकाश विशोप महयपृणं नदी ये ¡ इसके लयभग 
पोचयाद्धं रने ग्रधिक कानूनो को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दौ गई परव 
न्यायालय ने उनकी यैषानिकता कौ पुष्टि हौ को] र्यो दवारा पारित लगभग एक 
हजार से श्रपिक कानूर्ला की वैषताको चुनौती दा गद जिनमे से न्यायालयने 
केवल एक चौय कोरद्‌ किया) चूँकि कप्रेठ एक वपम तको श्रीर्‌ राय 
विधान मणडल दारो कानून बनाते ई, इखसे स्ट दो जातादेकि इनमे सेन 
कैयल वैध धोदिव श्रिय जाने वाल्ते कानूनो कीस्प्याही नगण्य दै बलि 
श्रपेन्ताकृत बहत कम कामू पे हते ह जो वैधानिक्ताके प्रश्न पर स्पौन्व 
न्यायालय के सम्भुख्‌ मेजे जाते ह । 

(२) रद्‌ किये गये कानूनो कौ सष्या क प्रवेता श्रधिक मदत्वपूयं मात 
यह दै किं जिन वानूलों फो रद्‌ किया गया वह एक पिशेष प्रकृति के कानत ये, 
उनका एक विरो व्रकारका उदेश्य तया मदप्य था, जैसे शद का रथाप 
श्रायकर कानूल, १६१६ श्रौर १६१६ वे चालभरम कानत श्रौर १६२३ ६५ के बाच 
पारित श्रनेक नव निर्मास॒ नीति (वल्क एद्‌ एनान) सम्बधी कानू। 
कोलम्विया जिले कै “महिला त्रौर चयो ‡ -यूनतम वैन कालक 
पाच सशाधनसेनि सत श्रधिकार श्तुब-घ की स्यतवतताः कं पिरद धोप्िति 
कर दिया गया) भ्रव सखशोधनमें कहा रथाईैकि भद्रिना समुचित वैषानिक 
प्रप्रिया केजीवन, सम्पच्च श्र स्वततनतासे पिी का वचित न्दी किया जाच्परेगा 
राज्योकेमी श्रनेक कानूलन्यायालयने रथ्ये ठशोधन की इसीग्रसर की व्यवस्था 
के श्राभार परर्द्‌ फर दिये, जैसे न्यूणाकं राज्य का व कानून जिम वेसंज्ञ (गाव 
यदी बनाने के कारसानो) मे काम करने के षष्टे निषांर्तिकथिगये ये शरीर 
इसी राज्य का महिलायो तथा यच्चा कं लिये -यृनतम वेतन कानून ] जप्र € 
कार ॐ कानन फो रद क्र दिया गया तो जनतामे बद्ध श्रवदोष रैना 
उन्दने न्यायाय के फायं श्रौर उमे श्रधिकारो फी कदी श्यतोचना की, उ 
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दृष्टिकोण यौर दशन की निन्दा कौ जिषे प्रसि तथा प्रभावित होकर दी न्यायाधीश 
च्मपना निरय देते हैश्रर एसे न्याधाघीशों की नियुक्ति करने वे लिये रषट्रपति 
के उदेश्यो श्रौर उखकी दद्धिमानी पर मी छट कते गये] 

(३) इखका एक घातक परिणाम यद हुश्रा दै--ग्रौर यट -यायिक्खमीक्ताके 
श्रधिकार फ विर्ढ सबसे भयकर श्रालोचना है-कि सविधान सम्बन्धी प्रश्नो पर 
न्यायालय नेजी निशंय दिये है उन्दोनि खामाजिक प्रगति का विरोध श्या ग्रोर 
उनसे विक तया सामाजिक सुधार के देतु श्रष्वश्यक प्रिधियो कै निर्माखसे 
बाधा पर्हुी ६ । यतं सर्च न्पायालय सदैव महा-स्वार्थी हित (\ €51€त 1716 
65) का पोषक श्रथवा सम्क्क रहा दै ] एक न्यायाधीश काकदना था कि 
सर्पौस्च न्यायालय एक यच्छे समाज मेश्रन्ैकारी परिवर्तनां कोराक्ता दे 
परन्तु यद कद्कर उन्हे श्रपने कथन को पूरा नदीं किया करि न्याया्पश विषान 
मण्डल द्वारा बनाये गये कामूलो को रद्द करके उसक। नीति के स्थान परं ग्रषनी 
व्यद्धियत सामाजिक दशन क विचार षाया कोलागूक्णेका प्रयलक्रतेह 
श्मीर्‌ इख प्रकार एकं न्यायाधीश की श्रपेन्ता वह एक विधायक कास्य धारण क्र 
सेते है) प्स बात पर प्रसुर प्रगाथ डालने केलिए यदकडाजा स्फतादैमि 
न्यायाधीश श्रपने शिद्ठले वातावरण, सट्मार, त्रपनी शिक्ञा एव वपन विचार 
धाराके मभाव से भरुक्त नदीयो सक्ते, जैखाकि ष्क वार गग्रनर जान ्रक्रने 
का था। "केवल काला चोगा पदिन सेनेसे दी कोई व्यक्ति श्रषने श्रार्थिक 
श्रौर सामाजिक वातावरण कै प्रभाय से मुक्त नदीं हो सक्ता है। इससे स्पष्ट्दै 
कि जथ न्यायालय यह्‌ निखेय देता ६ कि येफरी में काम करमे बाले कर्मचारियों 
के कामक द्मवेधि १० घटे निर्धारित करने वाला कानूल श्रवैध दै, याज वद 
श्रन्थ श्राधिक एवम्‌ सामाजिक कानूनो पर श्रपना निय देता है तो उखक 
येल यदी श्रालोचना नदी दोती है कि वड पुरानी कानूली सूयो शरीर श्रषर- 
वतन शीता का सरक्तक दै बल्कि यद्‌ मी कदा जाता है रि न्यायाधीश श्चवुदार 
दै, वे केवल सम्पन्न वग तथा पुरातन विचारधारा फे दही प्रतिनिधि, वे नये 
दिकण को, नेभे परिवर्तन का, नये उदेश्यो को एव नय मदत्याकान्ताश्रो को 
सममः सकने मे रसमयं है शरीर इष प्रकार श्रपने सद्धं, प्राचीन रूदीवादी, 
दषटिकोख दारा वे सविधान के सजीव होने मे यथात्‌ उसके जन-स्ल्याण ॐ लिये 
खासाजिकं तथा श्चार्यिक समस्याश्च को दल कर खकने के दिद यथाखम्मव पिकषित 
होने भे बाधक ६] 

पोक्षेखर लास्कानेतोयर्घाीत्तक काटैत न्धायिकं समीना क विद्वान्त 
का मदृप्व इससे भी कदय श्रधिक मशत्वपृं इख तथ्य से प्रकट दता दै कि यप्ने 
डद शताब्दी फे हि मँ इक सहायता से न्यायालय ने बहुमत क शकि मे 


२५० सयुक्त राथ्य श्रमेरिका की शाखन प्रणाली 


चदि कप्रिवमेष्ो था राज्यं विधान मरढलौ भे, सम्पति दे श्रधिकासे को कुचे 
मी क्तिष्टेनेसे बचयि रसा] यष स्मरणौय है कि स्वोच्च न्यायालय श्रौर 
उक सिद्धान्त ग्रमेरिी इतिहास केएक रेते कल की श्रमिव्यक्तिदै जवकि 
श्रमेरिका में व्यक्तिवाद्‌ कष्टौ बोल बाला था, शर्या देश काग्रछार शोर था, 
व्यक्ति वे प्राकृतिक श्रधिकारो मे साधारण विश्वास या प्रौरखायदी यष विश्याष 
थाकि र्यके श्रधिकार (विशेषकर सम्पत्ति केदधेन मे) जितने हौ सीमित 
दग उतनी दी खामाभिक सम्पन्नता की सम्भावना रदेगी | श्रत श्रमेरिकी पिधान 
के इ वैषानिक दशन ॐ प्रति भक्त न्यायाधीश शपे न्याय समीतताके श्रधिकार 
को लस्कीके शब्दोंमे (मार्ग नदी बलिक प्रवेशद्वारः सममतेयेश्रीर दव दारसे 
जिख भातत पर्‌ प्रतिबन्ध लगाया गया वह था श्रमेरिकी राजनैतिक जनततर का 
सामानिक जमतन्न म परिवर्तन । 

(४) केवल इसीयात की श्रालोचना नदीं कौ गई दै कि सर्वोच्च न्पायालय 
ने कितने श्रौर किख प्रकारके कानूलोंको रद्‌ करिया वल्कि निख दद्ध से वह श्रपने 
इस श्रधिकार कृ प्रयोग करता दै उसकी मी श्रालोचना की गई ई} श्रालोचको 
का सयते प्रिय एव प्रभागशाली श्वल भिखका वद सदैव प्रयोग करते रहते ट 
भचार के मिरुदर पच का निंव रष दै श्रर्थात्‌ रेते निय जिनमे पाच न्याया- 
धी ष्क कानून कोश्रवैथ घोपित करते ईश्रौर चार यह धवित करते हैम 
कानूल वैधदहै। श्रत यका जातादैङ्नि एक न्यायाधीश जो जीवन भर 
स्थायाधीश के पद्‌ पर श्राखीन रहता हे शरीर जो मतदाताश्रों के प्रति उत्तरदामी 
मी नदी काग्रेढ गौर राष्ट्रपति दानो की योजना को रद्‌ कर सकता दै यद्यपि 
यह्‌ दोनो जनता के भतिनिधि हं 1 न्यायालय के यद श्मलोचक बराबर इखी “एके 
व्यक्ति की निरकुशताः पर प्रहार करते रहते ईं श्रौर इसे श्रलोकतन्नी व्यवस्था कद 
क्र तत्काल इसे समाप्त करने कीर्माग करते ह| यह सुाव मी दिया गाद 
कि किसी राष्टीय कानूल कौ श्रवैध घोपित करने वे लिये दो तिदाई शटुमत वी 
स्वीकृति या खवसम्मति का निणय श्यनिवायं कर दिया जाना चादिए | 

चारके विरुद पाच के बहुमत के निणैय के साधारणतया श्रीरकमे 
कम कुछ समय क लिये न्यायालय कै प्रति जनवा के रिश्वा श्रौर सम्मान पर 
शद्धा श्राधात पर्वता है विशेषकर उख स्थिति मे जर यह निर्णय एक देसे विषम 
सेसर्म्ाघतदोजो फर खमफालोन राजनीति में विवद्‌ का दिषय हो] सौमाम्य से 
इन तथाकयित ^द्क व्यक्ति के निशंय” की खप्या बहूठ नहीं रदी परन्ध फिर भी 
इहे न्यायालय के खम्मान को चति पर्ची दै । हसी मकार निणय में शर वेमि 
(41580108) तया समानवर्ता मतो (८०्८पणप्‌णह ० णछ्ण) के उस्जेल 

दे कार्ण भी न्यायालय के दोप रदित दोने की मान्यता के प्रति घदेष्ट ब्द्तादै) 
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विरोधी मतो शरीर बहुमत के नियो के कार्ण शअ्रयोत्‌ न्यायाषीशौं का 
निय पर एकमत न होने से न्यायिक समोका के छमथेक विचित्र श्राङलता में 
पद गये दै । यह दुविधा दो गम्मीर श्रशान्तिजनक प्रशन उडाती दहै (शोीयातो 
यह्‌ स्वीकारं किया जाये कि सर्वञ्च न्यायालय पे न्यायाधीश सभी निष्पक्त्‌ नरे 
हैया विद्वान गक्षीहेया दैमानदार नीह) यदि यद मान किया जयेतो 
न्यायालय पर विश्वास काजो मनोवैचानिक श्राधार ई षदीनष्टद्येजातादै,या 
(२) यह स्वीकार किया जाये करि विधान कोई एेखा स्थिर या निश्चित विशन नदी 
होता जिखकरा केवलं एकष्टी रूप या श्रं हो, भिषक एक ही प्रकार से व्याव्याहो 
सफे श्रौर जिससे वैधानिकता के प्रश्न स्वत निरिच्ति द्यो व्के। यद कमी 
न्यायिक समक्ता फे लिचे घातक दै । इस प्रकार न्यायाधीश के मतभेद कौ लेकर 
अहुमत दवाय दिये गये नियो कौ श्रालोचना कौ जाती है श्रौर न्यायिक समी 
के श्रधिकार परग्रदार कियाजातादहै जैषाकिदाख्म्रथाके बिरोधिरयोतनेदटेद 
स्काट के मामले मेँ १८५७ में पिया । दखी प्रकार लोचनर के माम्जे मे न्यायाधोश्च 
म्प ({४६१०० प्रभाप९०) श्रौर भैकिन्तोश के मामज्ते म न्पायाषीश खून 
(३०61165) के श्रसइमत मतौ का प्रयोग किया गया । यदह कषा जाता दै कि एक 
कानून यात्तो वैष हैयानदी, यह एक तथ्य (्न्ोक्षीयात है जिच पर कोई 
मतभेद नदीं टो खता । श्रर्चयं धनौर चन्देह तय उदन दता दे जनन कुद स्याया- 
घीशा दसो चैव मानते ई कु नदीं } हका श्रयं यद हृश्रा कियह निश्चय किया 
दो नीना सकता मि वह वैधे यानो श्रौर यदिदेखीबातदैतो फो$ कार्ण 
मकि केवल बहुमत के श्राघार पर एक रेते कानूल कोरद्‌ करदिया जाय 
निष्को कौमरेख तथा राष्रूपति दोनो को स्वीकृति प्रास ३ | 
(५) भरो० नोगन के मतानुखार न्यायिक समीक्षा कां एक राजनैतिक 
दुपपरिणाम यद दोतादे किससे कानून निमाणमं श्रठषिधानी तथा त्रनुत्तर 
दायित्व को पोप्ठादन मिलता है । कामे के ठदस्य खदा यद्‌ सोचते दै फियदि 
उनके द्वारा भना गई विधिमे को$ दोपर्ोमातो न्यामपानिका उसे द्र कर 
देगौ | त कानून के निमणिमें उसे दोप रदित बनाने के लिये वह कई प्रयात 
नदी करते । पदसा स्वरूप श्रभेरिकी कग्रेख द्वारा बनाई गड विधियां कास्तर 
श्रय देशो गी श्रपक्ञाङृत कह नीचा दोता है। 
सरसि यह कदाजा सकतादै कि न्याधिक समी का व्यवरपपिका 
खमा प्रजो प्रमाव दवा दै बद बड़ा हानिकारक दै क्योकि उख्से विधायकौमें 
यद भ्रात धारणादो जती दहै कि श्रनुचिद क्यू बनाम से विरेष हानि नदीरै 
पयो यदि वह प्रवेघानिक दोगा तो उसे रद्‌ कर दिया जयिगा श्रौर यदि बैघा- 
निकहोगातो वहवयाया व्रठचिवहो टी नही उकता। 
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(६) न्यापिके समीहता का एक दुष्यमाव यह होता है करि इसके कारण 
राजनैतिक उदर्य निशित नदीं किये जा सकते, उनकी माति श्रनिरिचत रहती 
दै क्योकि किसी भौ उमय न्यायाधीश राजनीति के कायं म बाधा डाल सक्ते 
ह । राजनीति पनी नीति तथा कार्यक्रम को निघारित करने यालागू क्रनेमें 
स्वत्तन्नना का श्रनुभव नदीं कर स्कतेश्रौरन ष्टी जनता स्वय श्रपनी इच्छारी 
स्वामिगीदो खकती है । ब्रोगन के शब्दं मे “अरभेरिकी राजनीतिक्षो को ठविधान 
(जैसी उसकी समय-खमय पर व्याख्या कौ जाय) की खीमाश्रो से मयादिव होकर 
काम करना पडता है | श्रत उनके कार्यम एक प्रकार की कृनिमताएव शिथिलता 
पाई जती दै, वे कोई ग्यापक सुधार योनना लामू करने मे श्रसमथं ह्रत 
यत्र तन रचित परिवर्तन एव परिवददंन करके दी उ द खतोप करना पड़ता ६ै। 
वास्तव में सयु रभ्य व्रिचित राजनैतिक श्रन्धविश्वासों से भरा एक नूतन देश 
दै) इरे सकीर्णं पथ मे राजनीतिक को खदा भय बना रता दै कि कटी ग्रचानर 
ही मागंमनद्न दहो जाय क्योकि पथ प्रदशन करने वाक्ते सिद्धान्त निश्चयष्ट 
महूत नि्ैल दै विधान निणंयकी दो मे विजेताको खदा यह्‌ श्राशका 
रहती दै कि कदी उत्ते किसी रेसे नियम के उल्लद्वन के प्रपराघ में श्रयोभ्य धोपित 
मकर दिया जाय जिका दौ के खमय तिखी को मी कोई लान न या। 

यरय यद्‌ बता देना श्रावश्यक दै न्यायिक समीक्ता के षिदरन्तको 
श्रमेरिकी खवैधानिक इतिहास के प्रथम १२५. वर्पो मे सफलता पूर्वक लागू क्या 
जा कने का मुरय कारण यहया कि यह काले ग्रमेरिकी इतिदास मे व्यक्तियादी 
परम्परा का काल था | लाधारणतया यह्‌ विश्वास किया जाता था कि यायालयो 
का य॒द्‌ परम क्न्य ६ैकिमे राप्य वो भ्यक्तिगतत जीयन में हस्वत्तेप करने से रके, 
श्रयात्‌ राज्य का विरोध कर व्यक्ति स्वातज्य श्रौर उस्ये श्रधिकारो (वरेषक्र 
सम्पत्ति कै श्रधिकार) की रहता कर शरीर राज्य की त्रिया को श्रयिकाधिक सौमित 
करं । रे बातायस्ण मे न्यायिक समक्ता कौ व्यवस्था फा एक श्रौर शेष मल 
पूं स्पान था] यदी कारणहे क्रि दख कालमें -यायावीणोने स्व दद्तापूर्घक 
बहुमत षी प्रगतिको रोक कर खम्पचिके दुंषफोराकी ध्रौर निरतरद्ठ 
सिद्धात का श्चनुखस्ण किया रि व्यक्तिगत-खपत्ति एव व्यापारिक दिता षी रना 
मेषो खामाजिरु क्ट्याख एव श्रापिंक उनवि निदित दे । परन्तु प्रषम मदायुदक 
उपरान्त सैमे दौ खामाजिङ श्रौरश्रार्यिक परिस्थितियां बदलने लगीं श्रमेरि। 
सविधान के मूल षिद्वान्त मी श्रखगतिपूयं प्रतीत होने लगे पयोकि यष्ट विदा 
पक नकायात्मक राप्य॒-व्यवस्या में दी सपनवापूवंक कार्या पत कि जा सेपते 
ये] पर्नतु श्रव परिस्थिति इख बात कीर्माग करती है रि राज्य खामातिक व्यदह्या 

में तरस्य रद्‌ फर उख्का प्व सक्रिय नरदेणक प्यं संचालक मन जाप श्रपति 
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राज्य अपनी सामूहिक शक्ति फा जन कल्याण के लिये प्रयोग करे न मि केवल 
व्यापारिक हित केलिये षी) बह श्रथिकाधिक व्यक्ति कै जीवन को नियमित करे, 
विशेष कर देशक श्रार्थिंकं प्रणाली को । परन्दु सर्वोर्च न्यायालय श्यपने 
समीक्ायिङार द्वारा श्राजमी १६ वीं शत्राग्दी के उख व्यक्तिगादी दशन कोलागू 
करने का प्रथन करता है जो श्रय परिस्थितियो के च्रिल्ुल पतिक हौ गथा है। 
श्रत सर्वोच्च न्यायालय वर शक्ति श्रौर श्राधुनिक राग्य के उदेश्य एक वृर के 
श्रनुदरूल न रद कर परस्र विरोधी दो गये ह । इख परिवर्तन का यख्य कारण यद्‌ 
६फि १६ वी एतान्दी मे श्रमेरिका निरन्तर पार्‌ वं उश्नति कर रहा था श्सल्लिये 
ख दिका शील वातावरण मेँ प्रत्येक साद श्रौर उच्यागी व्यक्ति के लिये सम्पत्ति 
श्रीर समृद्धि का द्वार लुन श्रा था] इषलिये भ्त्येक व्यक्ति पने विकाख के लिये 
स्वय श्रपमे पर निभर रद खकता था { शस प्रगति में सज्य को धक विरोधी खस्था 
मानाजा सकता था श्रौर ह विरोध मे व्यक्ति का खरक्तक सर्वोज्च न्यायालयको 
अनाया जा खकता था । परन्दु श्राज की परिस्थिति मेँ यह सम्मावना नौ रदी है। 
श्रत व्यक्ति का कल्याण राज्य परह्य निर है । व्यक्ति स्वातत्य राज्य द्वास 
नियमित जीयरन--विशेष कर ्रार्थिक प्रणाली--मे दी ग्राहो स्ताैन रि 
ममयादुश्नो के श्रभाव मेम | १६२६-३३ का विश्व व्यापी श्राधिक सकट (मण्पत्‌ 
त्ध००णा८ लने) श्रौर उका सामना करने के लिये रषूपति सजवेल्ट की 
धनव निर्माण नीति" (रल 12621 एग) इख सये बातावस्य की प्रतीक है । 
ख वातावरण मे -याथिक्न समी जैसे खिद्ान्त श्रसगतिषएणं ८३ श्नुपयुक्त दो गये 
दै क्योकि यह षिदवान्ति राज्य को श्रव भी उन्नीखशौ शताब्दी के सुचि दध्िकाीण 
से बधिना चाहता दै, साथ ही व्यक्तिव(दकाभी सरेण करता दै | श्रीरनैखाकि 
प्रो० लास्कीका म्तरै,ध्राज के विश्वम कोड भी श्राधुनिक राज्ये एेसौ जटिल 
भरक्रियाच्नौ पर निमर्‌ नी कर सक्ता जेठी किन्यायिर समौद्ता श्रौर विधानम 
सशोधन की श्रमेरिकी पद्वत्ति दे । 

इख ष्ठ भूमि को देते हुये १६२७ में सर्वोज्च न्यायालय पर जा श्रभूत 

पूरं प्रहार किथा गयां उमे कोर श्रावं की यातत नदी | १६३७ मे जन सर्वोच्च 
न्यायालय ने श्रपने निर्णयो द्वारा रषटूपति सजवेल्ट कौ नय 

1 निमाख नीति (पवि एष्य एगाक्) सम्बन्धी ऊं कानन, 
छिवाद जैसे १६३३ का रष्टय श्रोयोगिक धुन स्यांपना कानून (2१210- 

2 [0तप्डान्‌ एत्त०्८ ९०६, इठी वपका कृवि 

उ्यवस्परापन कानून (4्तणप्प्‌ &त पड धपतण१ 46६), १६१५४ का रेलरोद 
पद्‌ निदृत्ति कानून (६21 एण््प हला लयाण 80४, श६३५्‌ का गरद्रमिनष 
कोयला खरक कानून (छा्पणाय०पऽ (ण्यो (०्णडडतप्वत्चठा 4०४ इस्यादि 
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को ्रवैषधरोपरिति कर दिया तो सर्वोध्च न्यायालय पर श्रनुदार शौर प्रतिगामी 
कोम का श्रारोप लया कर उसी द्धी उक्ट मालोचना की गई ! जिष न्यायालय 
काष्वरे छोटा व्वायाषीश ६१ वपं काथ मरौर ख सेवदर मपंका 
(नि न्यायाधीश मरडल की गोत श्राय ७२ वयं थी), जिर पाच न्यायाधीश 
उव विचारधारा के समर्थक ये जिसके यदुभाग्य नौति (2195), 
भ्यक्तिवाद्‌ श्रौर उन्धुक्त प्रतियोगिता मूल श्रापार ये वह निश्चय द्वी चरकार दारा 
सामाजिक तथा श्रार्थिकर शक्तियो प्रर नियतण स्थापित करने के पपन्नो की शरोर 
सदटापुमूति की टि रे देख नदीं खवा था | श्रत जव रूजवेल्य ने देश व्यापी 
श्राधिक सकट सामना करनेके लिये श्रपना रषटेदार सम्बभौ कायं तरम 
(६1०21 ०८०१९ एण्ड) लागू करना च्य तो सर्पाग्वे 
न्यायालय क नियो ञे एक गविरोघ उत्यत्नकर द्विया । स्यमापिक हो न्यायालय 
के नणयो से समस्त देश मे सलग्रली मच गई, उषी श्रलोचना की गरं श्रीर षे 
राष्टकाध्वान इव श्रोर श्राकर्पित दो गया । राति सूजवेलट नै भौ परिरिथति 
का दृदृतापूरव॑क खामना करिया । उन्दनि सर्वोच्च न्यापालय पर ्रषयाक्रमण ङ्जिया 
शौर उसे पुमस्खगठन के लिये पयत्ील दौ गये । व उदेश्य ते १६३७ मे 
काप्ेष मे एक विवेक प्रस्तुत किया गया भिखकी एक पारा फे श्रतुषार रषि 
फो यट श्रधिकार दिया गयाः फ़ यद सवस्य न्यायालय कै मि न्यायपीश की 
श्राय ७० वपं हो चुकी है उखकी पदनिदृति के भिना उखे स्थनि प्रर (धमि 
फी स्वीहति से) एक श्रतिरिक् न्यायाधीश नियुक्त फर खफेगे । षठ प्रकार से निपुक 
श्रतिरिक्त न्यायाधीशो शीर्प्पराक्से श्रधिक नक्ष होनी चादि) पच्दठ 
प्रस्वाव का धोर्‌ परोप किया गया शरीर राषट्तति पर बह श्रारोष लगाया गया कि 
वद न्यायालय को श्रपनै समर्थौ से भर देना चाषे ई! दय विरोध में र्ति 
फ पराजय द शरोर श्नः मे न्यायालय मे पुमरछयठन की योजना श्धफल दे 
गर, फा्रे में प्रस्ठुत परिषेक सपोदत नहो सङा । परन्तु स्षपे वुं एम 
उपरान्त य सु न्पायायीशौ च मरयुश्वौर थ केषद्‌ निप्रवणेजाषे रर 
इमे छापी रेप न्यादा्थरामे दथिकोएम प्दिितेन छ जाने से स्नव 
श्रना उदेरय पूया क्र सश्नेम रफ्नद्ो गवे) शरभ उने ध्न्यूटल, सम्य 
कानून यो खवोस्च स्यायालप षा समर्थन प्राप्त था श्रत उमे क्रान्ते एन 
मे फो$ दापय 7 रद गह) थपना उदर पृषो जाने पर खल्व न्यायालयम 
पुनस्छमद करने मे राषति शट सचि उमा दो गहे। प मिष्य यन ५ 


सगा पिषाददीश्र्वीत फा श्विदि प्राय कर विली स्या । 
शपति द्रमनं दादर दस्य षे रणानें दटी अस्ति--रयु यद्‌ दा प्रणम 
९ 


या द्रातिम द्रः नष्ट पाठय मि सगोस्य स्पापानम्‌ पर परदार द्विपा मया) 
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१८०२ से हय न्यायिक समीक के विड श्रखन्तोप व्यक्त फिया गथा श्रौर उन पकौ 
द्वारा च श्रसाधारण श्रधिकार की कट श्रालोचना की गई दै जिनके प्रिव कानून 
खमय समथ पर स्वाञ्च न्यायालय द्वारा श्चवैष घोषित कर दिये गये । वास्तव मेँ 
ज्र मौ सर्वोच न्यायालय कै निर्णयो ने किठी लोकपिव योजना का विरोध क्रिया 
तभी न्यायालय के अधिकारो पर नियन्नण लगाने कै लिये श्चान्दोलने चल पदे} 
श्रमी दाल दमे यम्बयाउन कम्पनी बनाम सौयर (४०००६5०४ (० ५8 
52.0४९) के मामले मे सर्वोज्च न्यायालय ने बहुत थोडे बहमत ने राष्टृपति दरुमन 
द्वारा इस्पात के कारखानों की जन्ति द्वैध वोदिति कर दी। म्यायालय कष 
निर्णयसे पुन देश में दल चल मच गद श्रौर उस पर य श्ररोप लगाया गया 
कि वह राष्ट्रपति द्वारा सयुक्त राग्य श्रमेरिका ॐ खविधान की रला करम एवम्‌ 
उसे सरक्ण प्रदान कर्ने के माम मे बाधक है ) रा्टूपति के समर्थको का यद त्क 
थाकिपरुरय प्रशावनाधिकारी कैम्प मे रष्टररति को खंकटकालीन श्रवन्धाके 
उप होने पर स्वय सविषान द्वारा यह श्रधिकार भदान किया गयादहिकिवद 
देश दित भें श्रावश्यकतानुखार कोद भौ कायं कर खकता इ श्रौर शेसी परिस्थितिगो म 
शरीर न उद्देश्यों से प्रेरित रणष्टूपत्ति को कानूल से विचलित होने कौ मी स्वतनता 
दीजा सकती दे) यह उल्लेसनीय है कि दस मामलेमे स्वर्थं मुरप न्यायाधीश 
मिन, न्यायाधीश रौद श्रौर भिन्न श्रौर्‌ न्यायापीश वलां (जगे न्यायालय 
के निशंय से षमत ये परनदु उवङ राय से नदा) ने द्रुमन का समेन करते हए 
यह स्वीकार किया फि कोई राष्ट्रीय सकट उप्त होने पर राष्ट्रपति को यह 
श्रयिकार दै किवह सविधान में निदितं सव श्चवरशिष्ट व्रधिक्ारो कामी मयोग 
कृर सके । न्यायाधीश क्लाकं ठे कश कि भ्मेरी दण्डि में गम्पीर राष्ट्रीय विपत्ति 
की अवस्था भं विधान दवारो निस्वित हय राष्ट्रपति को व्यापक श्रषिकार दिये 
गये द] वास्तव मे मेरे विचार से स्वय खविधान कै श्रस्तित्व के लिये दख प्रकार 
का द्यधिक्ार मदान करना श्रायश्यक ३० । 
परन्ु सर्वोच्च न्यायालय का बहुमत इव प्रकार दे तकं सुनने को वैयार 
नदींथा | दषकी ष्टि में इस्पात के कारखनो परर कन्भा करना श्वैधानिक यथा 
क्योकि यद कायं उन समी प्क्षियाश्नो के पनिद्ूल याजो ऊग्रेखने श्य प्रकारौ 
खकेट कालीन स्थितियों काषामदा करनेषे क्तिर्‌ निधारित कीर वासवे 
काप्रेच को पले हीसे षठ बातकीशकायथीङ्कि श्रम परिवादं से उन वस्र वे 
उत्पादन भे बाचा प्च कती है जो राष्ट्र के ग्रसित के लिए शप्यन्त श्रावश्यक 
द श्रत इस शेकाको दूर करने के लिट उखने तीन विशिष्ट उपाय निघारिति कर 
दिये ये जिनके द्वारा इख पकार के मग्न को निषटाया जा स्मै! परन्ठु राष्ट्रपति 
द्रूमनने स्न तीनोदी की उपेक्ताक्र एकरेखा मागं पनाया जो कानून ङे 
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विरद धा) परु साधास्य जता इख प्रकार के वैधाभिक तकौ को नदी षममती 
श्रौर श्रपने मायावेश मे वट्‌ सर्योच्च न्यायालय को टी दोषी ठदराती दै] 
सर्वोच्च न्यायालय के श्रधिकारो को कम करनेके लिए श्रनेक प्रस्ताव 
उपस्थित श्य गये ह --{¶) श्रारम्म मे १७८६ के न्यायपालिका कानून की २ 
हवः चींघाराफोरदक्रनेकेदितु प्रस्ताव रचे गवे निषे ग्न्त 
सुभा स्वाञ्च न्पायालय फो राज्य-न्यायालयों केउने निर्योकी 
समीक्ता करने क्व श्रधिञर प्राप्त या जिनमें पीय श्रविकारो फा 
खण्डन क्रिया गया हो । (२) एक दृखरा प्रस्ताव यह रै कि वैधानिकता के प्रश्नो 
पर निशंय बहूमत द्वार न हकर कम से कम ७ न्यायाधीश कौ उदम से हेना 
चादियि। इष प्रकार का एक काव १६२४ भे शिनेर ला फोलेट ( 5008107 
1.8 ०1] ०६४€ ) ने प्रस्दत क्वि या) (२) १६१२ में राटूपति थियोढोर सजपेल्ट 
मे यह्‌ प्रस्ताव रस्या फि यदि किखी रज्य द्वारा बनयि गए कानून को श्रवैव धोपित 
कर्‌ दियाजातादै तो उख पर राञ्य की जनमतगणन। करेली जाय श्रौर यदि 
जनमतगणना कानून को लागूकरने के पक्त महै तो दर्वाज्च न्यायलयश 
निर्णय निपिद्र खमा जाये । ८८) यद्‌ मी सुफाव दिया गया है कि कात्र को यद 
श्मिकार दिया जाय किं वह सविधान सम्बन्धी मामलों मे स्वोच न्यायालये 
-नि॑यो को पिष बहुमत से (उदादस्स के लि दोनो ख्दनों के दो तिहाई मव 
से) निधे कर खे । परन् श्नन्य प्रस्तावों कौ माति इख घुकाव कौ भी कड़ी 
श्र्लोचना की गह दै । यह कदा गया कि (ध्र) इससे करिव श्रषने द्वारा बनि 
गथ काद्ूलो की ैधानिकता फी स्वय ही निर्णायक दो जायगी श्रौर बद स््रिधनि 
का स्वचेवापूवै 5 उल्लधन कर सकेगी, (ब) यह सुफाव न्यायपालिका की प्रषुता 
मे उख चिद्धान्व प्र श्याक्रमए करता हे जिषपर श्रमेरिकी खधात्मक शान प्रणाली 
श्राधारितं है} (५) वर्तमान मेँ वोच न्पायालय को$ परामास्मिक मत नदी देता 
है श्रीर इसीलिए च्रनेक मामलोँ मे वर्प तक यदह मालूम नहं होता है कि कानून 
धैषानिक है या नद) इसलिए यह सुक्ताव रपा गया है जि राष्ट्रपति याक 
क श्चतुरोथ करने पर सर्वोच्च न्यायालय को सवैधानिक श्न प्र श्रपना पराम 
श्रास्मक मतदेनेकाभीश्वविकार ्ोना चादिष्ट तारि पिधि व्यवस्या उदी प्रकार 
कीजा खे । पर्ठु यद सुराय मी दोष रिव नदीं है व्थोकि परामशं देने में मम 
यद दै कि न्यायाघीश, जिनका कायं केयल वैवानिर निय देना है, राजमैविकि 
पित्रादो मे उलम जाये श्रौर वह श्रपना कायं उख निषपचतासे न कर घफ्ये ज 
एक न्यायालय कै श्रसितत्व श्र उसे सम्मान फे लिये श्रनिवायं होती ६ै। 

इस प्रकार सर्वच न्यायालय भे श्रधिका्ो योक्मक्रमे के उदेश्यत 

अस्तुत कोई भी प्रस्वाव स्यीषार नशं क्रियाजा सका पयोकि . वाघारणतया यह 


"~~~ ~~ 


राय न्यायपालिका २५७ 


्रहुमव कियाजतादै किंक्िखी मी वेषानिक युक्ति द्वारा ईन श्धिकायेॐे 
दुूपयोग परं प्रतियन्ध नदी लगाया जा सकता | वास्तवं म इनका सदोपयोगनते 
न्यायापीशो कौ योग्यता, उनी कमता, उनके चरित छर उनके समञ्च वङीक- 
समुदाय द्वारा किचि गये वाद पिवाद्‌ं केस्तरपर निर्भर करता दै। केवल कक 
श्रपवादो को दोड़ इषमे छन्दे€ मद फ प्रपने लम्बे इतददाष मे उरगोन्च न्यायालय 
नेद्रपने फो देश की मानसिक स्थिति के श्रनुकूल बनाये रखने का प्रयत्न क्रिया 
दैश्रौर यदी कार्ण रैक श्रपनेमिवो कीश्राश्का च्रौर श्रपने शनुर्रंके' 


म 
चराम को सहन करते हुये श्राज मी सर्वोच्च न्यायालय श्रमेत्कि राजनेतिक। "~ 
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पिशेष न्यायालय (6९012) (0४115) 


श्रमैरिकी न्यायपालिका के इस श्रध्ययन को अन्त कनेक पूरवंउन 
स्थायालयो का वर्णने करना आवश्यक दै जिनको “व्रिधान मडल कृत” न्यपयालय 
(1 न्ध (0णपणोऽ$) कषा जाता ३ै, यह्‌ न्यायालय उन वैधानिक 
न्यायालपा से मिनन दाति जिनी पित्ते चचोकी जा चुकी । दनका यह 
नामकरण करने काभी विशेष कार्ण हे ग्रौर व्यद दैङरि इन न्यायालयोकी 
स्थापः चविधान के न्यायपालिका सम्बधी श्नुच्चेद्‌ वे छन्तर्भत नदोकर 
कोतरिस की विधियां द्वारा हृदद श्रीर्‌ इनका दाय॑ततेत भी विशिष्ट दोता &। 
कोल्लम्बिया जिले फे लिये सपुक्त राज्य श्रमेरिका का त्रपौल न्यायालय जिला 
कोलम्बिया के लिए सयुक्त राज्य श्रमेरिका का प्रदेशिक न्यायालय, श्रन्य सैनीय 
भ्युप्यालय, या चीन कै लिए युक राज्य श्रमेरिका का न्यायालय (जो १६.८६ 
मेभगक्र दिया गया) दस प्रकार के विशिष्ट खदीय न्यायालर्यों के अच्छे 
उदीर्ण ६} परन्व दनम विशय मश्व के न्यायलय वह ई जिनको क्रेवने 
विशेष उदर्यो की पूति केषेवु स्थापित क्षिय दै, जैसे खीय सरकार पे चिष्द्र 
दिके मामलों कौ सुनवाई ॐ लिए १८५५ मे स्षपित दावों का खंचाय न्यायालय 
(९6१८५ (0पप८ ० (खण्ड) या चुर (८ए००१७) श्रौर पेटेन्ट सश्बन्धी 
श्रपालो का न्यायालय (पण ण (पणा वणते एत्या ^एएल्बाञ) 
कर्‌ म्यायालम श्रीर्‌ धेनिक्‌ न्यायालय (नादा दन्यः श्ण) के 
निप के विषदर को गहै श्रील नो सुनने के लिये च्यैनिक न्यायालय (षा 
10 (०्पतै ण नाण 4086218) । इन र श्रतिस्कि विभिन निमवय 
श्रयेगो (दिष्डपावप्णफ एणाप्राञ्मुठ्णड)ो शौर विभिन्न विमा तथा 


पलेन्वियो पे शचन्तमैत स्याव प्रशावद्धीय न्ययानय (पणपष्ाऽ) कामी 
खी स्थाय ष्यवस्या मे मदत्वपूसं स्पान ३) 
२७ 


२५८ खयुक्त राज्य श्रमेरिका की शाखन प्रणाली 


श्रन्त मेँ रष्टय न्याय प्रणालो में एक ण्ट्नी जनरल की मी म्यवस्या 
चौ मदइदेजो न्याय विभाग का ग्रध्यद्र दोता दै। उखकी खदायताथं सहायक 
एयार्नी जनरल देते ह । इन श्रधिकासि्यो > मुख्य काय राष्ट्रपति प्रवम्‌ विमि 
विभामां कै श्रभ्यच्चौ को वैषानिक प्रश्नो पर परामश देना होता दै। इनवे 
श्रतिच्क्ति एर चालीखीटर जनरल भी होता दै जो सर्वास्व न्यायालय मे सधीय 
पचे काप्रतिनिपिस करता हैग्रौर श्रन्त में श्रपराधियों कौसोज ॐ हिषे 
प्क खपीय ब्रन्वेषर ब्यूरो (एत्पदथ्‌ एषणलयरप ण [प्रवषटसपतठण) की मी 
म्यवस्या फ गई ६ै। 


श्याय १० | राजनैतिक इल 


यब चक हमने सयुक्त राज्य श्रमेरिशा क शासन प्रणाली कौ वर्तमान 
यैधानिक स्थिति पर ही विचार किया है) जैसा करि पदिले ब्रतायाजा चका है, 
यष प्रणाली १७८७ के रिलाडेल्क्था सम्मेलन द्वारा निमित सरिधान पर 
श्राधारित दै 1 परन्तु इस खविधान की परिधिके प्रेमी इख शासनं प्रणालीव 
संचालन में एक शक्ति खकरिय रहती दै जसी ख्विघानके निर्मातारं नैतो 
कल्पना तकन की थी परन्तु जो श्राज गाखन स्चालनं मे वैधानिक सस्थाश्रोसे 
मी श्रपिक मदत्वपूरं दो गई दै । वास्त मे यदी शक्ति वैधानिक सस्थाश्रो को 
श्माकार प्रकार एवम्‌ सजीवत्ता प्रदान करती दै । दस शक्तिसे हमारा श्रमिप्राय्‌ 
राजनैतिक दलो से रै) 
श्राुनिक प्रजातनवादी युग में राजमैतिर दलो का महत्व उत्तरोत्तर बढता 
जारदा है] लाड बाश्स जेते प्िद्ापे का विचाररहै क्तििना इन दलोके 
ग्रजाततात्मफ सरकार सफलतापूर्वफ सगठ्ति न्यैदा नद्यीजा कती! श्रत 
राजयैतिक दलो को सधिधान का “उचालक च” कदनए श्रतुचित न होगा ! 
यार मे राजनैतिक दलों के कायक्रम, इने पारस्परिक ग्रतिद्वन्दौं तथा मतभेदो 
द्वा ६) उपिधान की न्पास्यां होती ३, उका प्रषार शेता है श्रौर श्रन्तमे 
सविधान व्यवदयर मेष रेषास्प धास्ण कर लेतादै जिरखुह्ी श्रारस्भमें 
कल्पनामीनकीजा सकती यी 
श्रारम्म में ही यह पिलक्छणं प्रतीतद्ोतारै कि श्रमेरिका मेषाम की 
कल्पना दगलैर्द या मूरोप की परम्परागत गरिचारषाया ने बहुत भिन्न ई । यूरोप 
श्रीर्‌ इगलैयड मे पार्ट के खारंशको बक केशन्दों म्स पर व्यद्छक्ियाजा 
खता दै कि भ्राजनैतिक पार्टी पेसे व्यक्तियों की समदाय दोत्तीदहैजा कुष 
विशषेष घिद्वान्ते के श्चाधार पर जिनसे वह समी खडमतं हा रटरव दित को उत्रति 
फे दद खणुक्त हये ई" ! पर्व॒ श्रमेरिका मे राजनैदिक दल न तो रष्टय दिवि 
की उन्नतिकेषेतु शे षगस्विदोतेदैश्रीरन दही हनकी एकता का सम्ब-प दिन्द 
पिशेप सिदधन्तो से क्षेवा है! यदि अमेरिकी राजनैतिक दलो की पारभापा करने 
क प्रयत्न कियाजाय तो यह कषटठाजा सकता रै श्रमेरिषी राजति पार्य 
प्दसे युख्यो (तथा ११ वे सशोधन के पश्चात्‌ सेखियो) शा समुदप्यदैने 


२६० स्युक्तं राञ्य ग्रमेरिका फी शासन प्रणालो 


शाखन यन्न पर श्राधिपप्यं स्थापित करे के लिये संगठित हृष ई» ! राजमैत्कि 
पार्धियों की पेततिदाखिक पृष्ठ भूमि का परी करने पर उनकौ यह परिमापा 
स्पष्ट्द्ये गती है। 
लाड ब्राद्वकाकथनदै कि श्रमेह्किा की रजनैतिर पार्ध्या शुदरूप 
से स्वदेशकीष्टी उपज भ राषटकौ परिस्थित्तियो के श्रुखार घ दनका विकाप 
श हृश्चा है! उनका यह क्थन पृणंदया सदी है} यह उत्लेवनीय 
2 दै कि भार्म चे न्त तङ श्रमेरिा भे ६तिदाय सन 
सावेजनिक प्रश्नों परदो व्यापक मतभेद रहेरश्नौरष्व 
कारण वहू पर बहु-पार्यी प्रणाली की श्रेत द्वि-पर्य प्रयालीको दी प्रभय मिला 
दै1 स्ष्ट्तया दो श्रमेरको पाटो के परसग में ध्रयालएः शब्द का विरोषं घदुचिते 
ग्रष॑मे दी श्रयौगकियाजा सकता है 1 स्वता प्राप्तकर के पूवं भीकरतिफे 
समय श्रमेरिका मे दो पए्रथक् रुर्यो का उद्मव शयेगयायाभिदै देश भक्तश्रीर 
स्वामी मक्त (1.0४31158) ॐ नाम सेषुकाराजता था | दनी मे मे श्रागामी 
दुर्ला का प्राल्प दिखाई देता है } इषौ प्रकार फिलोडेलफिया सम्मेलन मेँ सपरिषन 
को सचना करते ठमय वाद्‌ विवाद एवं विचार मिमरे दो विरोधी प्रृतिया 
विद्यमान थोंजोशीष द्यी उन राज्य सम्पलनौ मेँश्रौरमी उमर एव्र विस्तृते स्प 
भे प्रफट ट जनको नए खविघाने का प्राम्प स्ीरति के लिये मेजा गया था । 
यद परवृततियां थी सपीय श्रौर खथ विरोधी या वेन्दापारी (गल्भ) श्रौर 
के ्रोपसारी (८6४६16६) ] इनमें से एक पवति यद यी ङि वैयक्तिक स्वात्यं 
सुरक्ित रदे शौर कानून निमाण॒ मे, प्रशाखन मे, श्रपने निधारित श्रधिकार पे 
मे शरोर पराय पर्ष्टर्‌नीतति शरीर रष्ट्रीय प्रतिरक्ताको षोड श्रन्य समी पिपयोमं 
उथातरितव राज्यो फो पूणं स्वतयत्ता प्राप्त छ ] इमे विरद यट प्रदृरति यो फि ग्य 
को पूर्यतया रारे द्याधान क्रिया नाय श्चौर कै द्वीप खरकार फो व्यापक धिकार 
प्रदान कयि जर्यिं| खाराश यदह दैकि वाशिगरन फे दवितीय म्रशासनकफाल क 
श्रमेरिक मे राननैदिक एटि का स्यष्ट श्रटन क्षे यवया { श्लेग्ने-ढर रेमिह्न 
क श्रभीन एक दल, नाममात्र फो जिषढा नेवृत्त सय वारङ्िगटन रे हापमेंया) 
सी काय.नीति फा समर्थक या जिसमे यदहमानागयाथाकिखपीय सएार 
शतशिालो दो रौर राष्ट्र > ्ार्सिक विका एयडनति फे लिर्वहभ्यापक 
श्रपिकासो शा भवोग कर) दनको ष्ददलिस्टः या चछपरादी, क्य जने तगा। 
दूरी श्रार्‌ बद्‌ लोगाये जिनको रिशाली पेन्द्रीय रकार पर विश्षाच न 
यो, सास्य क्षी यदक्ाते पर द उनकय श्रि शद्धा वी श्रौरमुल्यस्य से ष्मिर्े 
ही उनी प्रमि्वि यौ! यामह जेशरखन पे नेव मे दन्दीमि पते 
{सिस्निवन या उेमानटिकरिषन्निकन कट्ना धारम कर दिया । यदी यमान 


राजनैतिक दल २६१ 


डमोरेदिक पार्य के पून ये। देदरलतस्ट एकता श्रौर श्यवस्थाः (०प्पुलः) पर 
श्रिकं जेर देते ये परर जेकरषन के श्रदयाथरी रा्यीय, स्याव नौर वैयक्तिक 
स्वता को श्रमिक प्रि खममति ये शौर इसीलिए यह स्वततता ॐ पुजार दोने 
कादाया करते ये | दैदरनिस्य पार्या को व्यापारिर, श्रयोगिक श्नौर वित्तीय दिती 
का समर्थन परास्त या श्रौर हषकौ शक्ति प्रधानवया उत्तरी रायां मे केन्द्रित यी) 
इसमे विपरीत उमेकरेटिक रिपन्निकन पार्य श्रान्तरिफ कर एव श्ायात निपात 
करो को घटाने के पत्म थौ, श्त सतिदर वगं ने इसरा चमथन शिया श्रौर 
सकी शक्ति प्रधानतया दकि के रथ्यम षौ। इन दलो में केनल परराषट्र 
नीपिया कानून निमाण के प्रन परह नदीं बि सविधानं कीव्पाल्परा करने 
मे मी परस्र मतमेद्‌ य( १ कैडलिष्ट पायी खदेषान की श्रच्तर्श व्यार्याकरतेके 
प्तमन यी] उव्कामतयाकरि विधान की व्याख्य, उदारतापूरवक की मायै 
तारि सीय सरकार को उह्निसित शक्तियो क अतिरिक्त यरन्त्निदित व्रधिकारो 
से मी बिभूषित कियाजाखपे । प्रनत इषवे विपरीत ेमोकरेटिकृ रिपन्निकन पर्दी 
समिधान क अक्तरश स्याल्या करके सधीय रकार को श्रधिकाधिक सीमित 
करना चादती थी | वह राज्य सरके फो शधिकतम स्वाधीनता दे के पच्चमे 
थी} इखम्रकारदोभिन पा्यंका जन्म हुश्रा जिनङे श्मणनै श्रपने नैतागण 
ये श्रीर्‌ जिनके सिद्ान्ता, बदावुभूतियो तया पिच(रधाराश्रा मे उरस्रर रिरेध था 
स्रि भी यह क्ट जा सकता दै किं ज्र तक वश्चिगटन राष्ट्रपति प्रद परर 
पाथ्यो कास्ट विभाजन एक म्रकारसे श्चनिरित स्थिति में रहा | वाशिगरन 
का दूल अन्द्‌। के विरद गहरा श्रविश्वाख था श्रौर श्रपने विदाई सन्देश में उन्दने 
दको प्रधरय न देने की गम्भीर चेतावनी दी परन्तु शा ही १८६६ के राट्मनि 
के चुनाव के समय दी दलनन्दी स्पष्ट उभर च्रायी थी जिस्म श्पेडलिस्य-- 
श्ुदधिमान, धनवान श्रौर ख्जनीं की पार्टीः-ने राष्ट्रपति मवन (16 
प ००७६) मे प्रवेश क्रिया । पर्छ १८०१ तकृ प्रकाशने तथा विचार स्वात्म) 
क्रिखनों पर लगे श्रधिक कयो कोकम करन, राके वैगनिक्‌ श्रधिकासे की 
रा करने शौर पजापति चमं ये यने श्र्कासो को खीमित करने की मागो पर्‌ 
लाये गये आन्दोलन कै पलघ्यरूप जेफरखन बे अनुयापिद्ये के दाथ मे सत्ता 
पटु गह श्रौर तच से लगमग श्राधी शवान्दो तक राजतरैतिक चेन मे उनका 
मयुत्व रहा } १८०० के चुनकर मे केडलिष्टो को जो कदा य्राधान पुव उखमे 
वह किर कभी समल नदीं पाये श्रोर १८१५ के पश्चात वह्‌ धौरे-पीरे राजनतिक २१. 
मच से लुस दो गथे । प्राकर दैनरी स्यल कोमैगर ने “त्रासे चाव श्मेरिकन 
गवनयेन् (८गृलतऽ ण कपालाव्य एणण्लणपदणप मे कैडृलिस्ये फे इ 
मतन रं दे यख्य कार्ण काये ह -{२) यद पायी निश्चय हो श्रमिनात्त षर्गीथ 
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(पछ्णम्प्रठ) यी श्रौर श्रमेरिका जैसे लोकतनीय समाज में को$ श्मभिज्ात 
वर्गयि पार्द श्रविक़ दिना तक नदीं उदर सक्ती थी, (र पार्टीमे कमो मी श्चषने 
सगठ्न ऋ शरोर ध्यान नदीं दिया, वद केवल गअपने प्रतिमाशाली सदस्यो तथा 
नेतार पर दी निर्भर करती रदी ] १८०३ मे हैमरिह्टन कौ मृल्यु हो जनिते पार्य 
कोबदी दानि दई कमोफि यद कैश्लिस्ट पार्यका खसे योग्यनेता पा, ग्रीर 
(२) कैदलिस्यो दारा ख के खाय युद्धे का समर्थन सिये जाने से श्रीर्‌ पलस्वरू 
अधिक कर्‌ लगाये जनिके सराय दही परिदेशियों तथा देशद्रोद सम्भन्धी फाननों षै 
जमतता का बहुत बदा माग इनका प्रिरोधी हो गया जिसक्रा परिणाम यह हृश्राकि 
१८१५ मे द्रगलतेरड से दूसरी शाति सय दाने पर कैडूलिष्ट शर्या सदैव के लिये 
राभेतरैतिक मच से लुप्तो गई) दघ प्रकार च्रमे।रकी दलों  इतिह्यषकेनाःक 
का पहला दृश्य समाप्त हेता द्‌] 
देमोक्षिट चोर हिग (१८१५१८५६) १८१५ शरीर श८२० फे चीन ड्‌ 
लिष्ट पार्या > लुस शो जाने ऊ पश्चात्‌ राजनैतिक चेतर में रिपच्लकरन डेमफ्रेयिक 
पार्ट का एकमेव प्रमुद स्थापित हो गया । इसे च्रे श्रागे सुविधा के लिथे कय 
डेमोक्रेटिक णार्टी का जायगा} य स्मरणीय दै कि यह पर्दी र्यो के श्रधिकारे 
के रह्ाकरने बालौ श्रौर उविधान के ख्डुचितनिमाणं कौ प्ररपाती थी। यद 
श्धिकतर दद्धिण र राया पर नि्मर यी नौर विशेपकर सेतर व के प्रि इषकौ 
स्॒टानुभू यी । यह्‌ प्याणर को प्रयातत निर्यात क्र सेभी मुक करतेकेपक्षमें 
थी परन्तु टी मीच डेमोक्रेटिक पारो > विरोषी हेनरी क्ले श्रौर्‌ डेनियल वैन्षटरषे 
मेतृप्व मे प्फ नये राजगरतिक़ दल के सूप म सगित हो गये । यह नया दल हिग 
(5118) पर्दा के नाम ते प्रिद द्या । इने ैड्लिस्ट पार्टी के बहुत से रिचारौ 
सैे उत्पादको को उरण प्रदान करने ॐ लिये श्रायात नि्ाति कर फ च्यवघ्ा, 
श्ान्वरिकं सुचार ञे {लिये शर्वंजनिक घन का व्यय, दृष्टरेय र्का निमय, 
उस्ादर्ा को सदाय रना इत्यादि फा श्रपना लिया । समाज 3 श्रपिकं समृद 
लोग ही श्यपिक्तर खक खदस्य ये वयोकि खरे सिद्रान्त उद्ागपत्तिपो, बिसपतियौ 
तथा भू।मपत्तियो के पितम ये] श्रत देशभ व्यापारिक तया श्रौयागिक्‌ पाम 
दी दसय भुप्य खमपने प्राप्त द्ृश्रा श्रषत्‌ दिग पर्ने गदृन्यू ्गतीरद श्र 
मष्यत्य सज्य रद्‌) ६८३७ श्वौर किर शलभ मे हिम्ड राष्ट्रपति पा नुनारमी 
जीत्‌ गए, यदपि दनो षी निवन के वर्गात्‌ शीपरषी उनके राष्ट्रपति रसिन 
श्रीर टेलर फी मत्युष्ठे गयी। 
श८श्६्सेषीदाठप्रपाकां प्रन श्रमेरी राजमीनि मे गम्मारकहताना 
रदा था! इय वषं जब मिरी (कड) रस्य ते संप फा सदव 
करने चंतय प्र्थनाष्टी सो यदप्ररन श्रद्न्देच्प्र स्य मे उररिथत्‌ हा गरा, 
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सारे देथ में इते उत्तेजना कैच मई । दाख रदित राज्यो श्रौर दा वाले राज्यां 
श्र्थात्‌ उत्तर श्रौ दक्निय के रण्यो के बीच मौषय विवाद उठ खडा हुश्रा जिसका 
पायो पर यम्मीर पभाव पद्वा। दक्ख ॐ उेमक्रेयो नै उत्तर फे उन उेमेकरेये से 
सम्बन्ध विच्छेद करने मे हिवफिचाहट प्रकट की जो दाठ प्रथाको सीमित करना 
चादने ये ¦ परन्दु उच्तर के हिग् दरिणी राज्यो का समर्थन शरस कएने के उदेश्य 
से दाख प्रयासे समस्टीता करनेकेल्ितैधारदो गयेजोङ्ठिदाद प्रथाके टित 
भं सदायक् छिद्र द्रा | रस्विय मे १८५२ तर उेभोकेटिक पर्य पर मी दुपतियां 
काश्रापिपप्यहोगयाथा श्रौर वह यष्ट मानने लगी थीकि सगरे को समिधान 
के छमन्तगत दा मथा को निधे करने जा यपिकार नदी दै श्नोर इ प्रकार इष्ने 
१८० ॐ मिखोरौ सम्नौते का खण्डन रर दिया } प्रन हिग नेताग्री ने १८५० 
की हैनरी क्ले ी खुममोता याजनासे श्रषनी स्पाति धूल मे मिला दी। द 
समते द्वारा दाख-रहित कैलिफोनियां राज्य मो खषं मे सम्मिलित करना स्वीकार 
क्रिया गथा शरोर इख बदले मे दरण राज्यो को सन्द करने ॐ तिये पएथयुनियिवं 
स्तेव लौ (ए ५९६१४ 512४6 1.2) पारित किथा गया } परु इख समोते 
से दा रहित ग्रौर दाख वाले दोनो दयी रागयहिगपार्टीते श्रप्रखरष्टे गये) फल 
यद्‌ ट्या कि १८५२९ > राष्ट्रपति चुनाव मे उनगनो कटी पराजय सहनी षदरी। 
खी वर्षं उनके दो ञे नेता क्लेश्रौर वैन्धरसं की मृत्यु हे गई, कैलष्न 
(लप) जी दा वधं पटले ही गयु हो चुकी थी । पार्ठमे जो ङ्च रदा 
भाव भी श्८भ्छमें छिनमिनदो गया जनि कनघाख्को एकचेवकेरूप 
म सगित करने ऊ] त्रिषेवक पाठ श्रा जिसपर दाव ग्रथाहयोयाो नदो दघ प्रश्न 
का निण्ये जनता पर छोद़ दिया गया । इख प्रकार १८५२ से १८५६ तक हग 
पार्यीकापूर मिष्ट षहो गप्रा श्रौर इखफे खायहो यमेरिकी परिणो के इतिश 
का दूसरा युग समार देता दै। 
लां ब्राहृ के मताुखार राजनीति को लोकतन्यी बनाने के श्रत्तिरिक्त इस 
कालके परिणामौको तीन मागमे बौना खता ३ --(र) ष्युक्त राग्य 
श्रमेरिका कः प्रय यूसेप तरे मामला से सम्बन्य प्िच्येद द) गया, (2) प्रमेरिका 
मे? विशेषकर उत्तरी शरोर परिचमी राव्यो मे, एरु राष्ट्रीय जीवन की भायनाका 
उदय श्ना परन्व॒ साय दी दाद प्रथा र पोष से यस्यो मे एयक हाने क] मावना 
जोर पकड़ने लग, श्रीर (३) पार्या चयठन फा रिका दुध्रा शरोर बह जय्लिद 
गया । राष्टरीपतिया ने द्पने नियुक्ति ग्रधिकार का मरषूर लाम उठाया, श्रत यह 
धारणा ख्वंमानप हो गइ एि फेल तत्कालीन राष्ट्रपति के समर्थां क्य द] यरकारी 
पदां फी प्राति का श्रपषर मिल सफता है । 
रिपन्निकन्स शरीर देमोकेट (१८५९-१८०७६)--हिग पर्यी के परतन पर उप 
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रान्त उमे मगनावशेष मे से १८५६ मे एक नयी पार्या का जन्म हुश्रा जिखका 
नाम रिषन्लिक्म पायी रखा गया । शत्र ्रमेरिकी राजनैतिक पायो के इतिहास 
का तीसरा शुग श्रारम्म होना दै । रियग्लिक्न पार्टी ने श्राते ही ङेडस्वाः (1९ 
ऽणो निखंयकीनि-दाकीनिष्मे यद्‌ कष्टागथाथाकिकप्रेस कोक्ीमी 
दारू प्रथाऊानिपेध करने कोाश्रधिकार न्द श्रौर दासों कास्वामी श्रपनी 
दर्डादुखार शपे दासोफोक्दींमी्तेजां सकता दै) इर दास प्रयाके प्रश्न 
पर डेमाक्ेटिक पार्य मे फट पड गई थी! रिन्लिकन्ख ने इस स्थिति क! पूरा लाम 
उदाया । उत्तर ॐ डेभोक्रेट, लैमे श्रोदियो क चेज ने दृठ प्रश्न पर ददिश का 
नप स्यीकार करने से द्र कर दिया | इलिनोय फे डगलख ने द वियय मे 
कठी ममते एर प्च कर मेकरेटोको स्यष्टस्पसे दासप्रयाक्रा श्रप्रणी 
समर्थक दने से भचाने का प्रयत्न क्या । पर दसम वह्‌ श्रसपल रदे | ८ तव 
ठेमोकेट पार्टीके दन्निणी पष्ठने परी पार्टी पर श्रपना ग्रधिकार स्थापित करक्तिया 
श्मौर वद्‌ दक्षिणी राघ्योकोसंयसे पृथक करने तथा युद की दिशा में श्प्रवर 
ह्र } श्रपमे विरोषियो मे मवभेद्‌ ने के कारण रिपन्लिन ््ादम लिंकन 
राष्टरपतनिके चुनावमे स्ग्लटहोग्येग्रौर ग्द युद भें ख्य रे र्कं एव सीप 
श्रधिकारो के समर्थक बन गये। खाक व्रवश्यम्भावी या, यद गुदर कलि मे वधीय 
श्रधिकासे म श्रपूवं प्रसार दुश्रा । उखे ग्रलग दने के श्रान्दोलन, णह-युद् शच 
पुनर्निमाण समस्या वा श्रमेरिष। राजनैतिक पायौ इतिदाठ पर मारी प्रभाव पटा] 
सुद्र के कारण रिपन्लिकना। के लिये यह दायाक्र सक्ना सम्भव षटोगपाकि 
केवल वदी खविधान श्रौर खथ के सरक ईं श्रौर राष्ट्रीय एकता के पोपक । घाप 
दी वे मेके पर्‌ यह्‌ लान लगा सक्तेयेकिवेख्ष प्य एकता के विरोधी ई। 
परिणाम यह हुश्ना कि सिमनिनक्न पार्ट दिन पर दिन बदृती गर श्रीर्‌ १८५६ के 
चुनाव मे यह ग्रपनी उनति के शिखर पर पर्टुच गद | 
पर ठ युद शरीर नीपो जाति केश्रश्ने चरन समत शेगयेयेश्रौररेण 
प्रतीत होने कगरा कि दोनों पारियों क उदेश्यो की पूतो चुकी ६। िम्लिक्न 
पार्य दाख प्रथाका विरोध क्रनेके लिये निर्मित हद यी। श्रागे चलाकर 
उका विष्व किया श्चौर साथ दी परिस्थितियो से बाध्य दोकर केद्रीय सप्वारके 
श्रधिकारचेत्रकाभी श्रफल्पित प्रठार किया] इख प्रकार दाख्तापे प्रश्न कौ 
सप्राप्ि से रिपन्लिक्न पार्टी क मूल उदेश्य फी पराता गयी श्रीर उषे पा 
को कार्यम नदी रद गया । दी प्रकार उमोमेचिक पार्य मी स्यो कै श्रमिक 
की रचा फर तथा प्रशासन कै श्रलुचित्त कायां ष श्रालोचना कर श्चपना काय पूरा 


फेरचुक्तीधी। 
रिपिन्लिकन्स ्यौर मोद्य (१८७६९ १६२१४ श्रमेरिया दतिष्टास शव 
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एक मये युग काः उदघाटन हो रदा था । श्रत शव यह श्रावस्यक्ता यी किया 
तोनयी पाधि विकारष्योया नयेचयुग की श्ावश्यक्ताश्रो के श्रनुकरल 
विचरो श्रौर षिदवान्ठो को श्रगीकार कर पुरानी पार्टियों मे दी समयोचित परिवततेन 
टो 1 सपन्लिकन श्रौर डमेक्रेट दोनो दल खता एव शक्ति फे लिष्ट सषपं करते 
ररे  काग्रेघमे दोना पाटिथो की शक्ति लगमग शन्तुलित ररी--उदार्ण के 
क्षि १८७६ पि १६०० तक रमे से १४ वषं तक प्रतिनिधि समा पर उेमोतरेटिक 
परारी का श्रधिपत्य रशा श्रौर दस यच तक रिपन्लिकस का) यद्यपि श८दर्ग्रौर 
श०्द चे बीच केवल ठ वधौ को छो रेष फाल मे राषूपति पद रिप्लिकनो के 
हाय मँ रहय परन्व॒ १८७६, शल४, श्दद श्रौर शटश्र मे देमेकैय पार्टी नेष 
यास्तव में श्रपिक मतत प्राप्त किये ययपि निवाचन-मण्डल कमै श्रदुभुत प्रणली 
के कार्य हनमेसेदो मार बहु राष्ट्रपति पद प्राप्त करने मे श्रफल रद । 


छन दोनौ प्रमुख पार्थ्याको प्रिभक्त करने वाला मस्य प्रन श्रायात्त 
नियाति कर (व्य) था रेल मै गारपील्ड श्रौर दैनकाके के बीच निर्वाचन 
सप्राम्मेददी इस प्रन प्रर मतभेद दिखाई देने लगा थो । शल मे यदे मतभेद 
निश्चित रूपस्षे स्पष्टो मया। कुमी हो इस बीच दोनों शरदरी पार्ये मे बहत 
म द्चन्तर रह गया था श्रौर दोनो द्यी पारसियो मे श्रतुदार श्रौर उदार दोनो प्रकार 
फे तत्व उपस्थित ये! ष्८््र मे रिपन्लिकन कार्यक्रमम २० उदेश्यों श्रथवा 
षिद्ान्तो क) पोपरा की गड यी श्रौर उमोतैटिक पार्टी क्रायक्रममे र२कौ। 
न दोनो कै बीच मतभेद का केवल एही गिषय था च्रीर वह्‌ याश्राय्त- 
निर्यात कर) श्रय घोधणयय प्राय समान थी--उदाहस्णाथं दरस्टो का विरे, 
स्वणं श्नौर चाँदी श्राधासिति मुद्रा का रक्षण, सार्यजनिक सेवा षार, सूखी जारपा 
विसेघ, श्रायरलैँड क यति मेनी माव, वैचणन की प्क उदार प्रणाल। व स्थापना, 
जलमार्गो का दूर सक विकास, निकारगुश्रा नदर, विश्व मेला, नये राघ्यो का ख 
मँ प्रवेश तथ। रेलवे क्मचारियो के षरल्ण॒सग्बन्धी विषयो पर । परन्तु रिषन्ल- 
फरनोने विदेशी वाणिज्य के मखर, विचार ण्व मापण स्वातत्रय, डाक महस 
नपुक्ति, मद्य निषेव श्रौर चैनो के उधीय द्रधिकारियों का उ-दी चेन के निगसियोः 
भसे निर्वाचने करने का समथन पिया जव करि इेमोकरैटिकः दल ने विदेश्णेसे 
धाकर्‌ बने बालो दे लिये नयोर बियमो तथा निशुसस शिष्ठा कीमागणी, 
श्रतिधम प्रथा (ऊकव्छपण्ड छल) कौ निनदा की श्रौ व्यय सम्बन्धी परान 
(कपप ]दकड) का विरोध त्या! घुद्रा के प्रश्न परदौनौ दलोमे 
समान सू सेट मतसेद थां डेमर्रैखिकि दल के एक मागने वनीर्तेड कासाय 
देकर स्वणं मान का समर्थन कियाजवरि दूखरे श्रौर येतात श्चधिक चस्या 
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भे दूसरे गगने उग्ल्यू० चे वर्या का सम्पैन श्या, इसी प्रकारे रिपस्निफनो मे 
भौ मुद्रा कप्र्न पर मतमेद था परन्तु इता तीव्र नष्टा। 
१८६६ > चुनाव से श्रमेरिकी राजनीति में एक नये युग का श्रारम्म दत्ता 
दै फयाफि शने रिन्निफन दल को निशित स्प से रषारुद कर दिया । १६१२ 
मे श्रा-ठरिक मतमेद्‌। तथा १६३२ फी मन्दी कं पश्चात्‌ श रिपन्तिकन सत्तस्य 
क्वि जा सक। ष समय देभोकरैदिक पार्यौ म खसे प्रमावशाली व्यक्ति इन्द्‌ 
न° वर्या) वद एक मधुर वक्ता या पन्नं लोग उचते पुणा कसते ये। 
तनि बार राष्टृपति पद्‌ के लिये उका नाम प्रस्तावित फिये जने परर भी नाव 
जातना उङ्‌ माम्य मेनू था रकिरमी लैकसनेश्रौर एषण डी° स्जयेह्ट की 
टवकरके नेतार के समानी दने ठेमोक्रैयो को श्रत्यधिक प्रमापिवस्रिया। 
शाय कर सशौघने, चिनेटसे के प्रत्यक्त चुनाव, मदिलाश्रो के मताधिकारश्रौर 
मद्यनिवेष श्रादि व्ययस्थाश्रों के पोट अयो को प्रमावशालौ वैयक्तिक शक्ति थी। 
दल भे मेतिष्र के खम्थक पच्च का य्‌ श्रन्तिम प्रतिनिधि था श्रथात्‌ वह दण 
प पश्चिम क उन त्वा का श्रनतिम प्रतिनिधि या जो बड़े उदोग। (81६ 8५ 
०९३) को धुण श्रौर प्रतिदा की दष्ि से देव्वते ये शौर माल-सटरीट का श्र-याय 
व श्रनयं काह सममनेये] परतु श्रमेरिकी श्रं व्ययस्या फे कृपिते 
स्रीयोगिफद्‌) जाने, छणी राष्ट्र के बजाय श्छ दाता रा्टरुके रूपये परिणित 
दा जने श्रौर श्रन्तराष्ट्रीय श्रार्थिक स्वा्ौ का विकाखष्ो जाने से प्राचीन ङ्पि 
श्रध ञ्यवरथा कौ पराजय होना स्वाभाविक दीया 
यियोढाग सूजवेलट (जो १६०१ से १६०६ तक दो बार राषटूरति पद ष 
निवा्चतत दप के श्रधीन सिपन्लिकन पार्ट ने डेमो दल की श्रतुदार्‌ फे विभरीन 
उदारता की नोति का ग्रनुखर्ण श्रिया] परन्तु राजनैतिम दष्ट से करान्तकारी 
सूजवेस्ट श्रयिक दृष्टरसेश्रनुदार्ीथे दव लिये १६१२ में उनी नीतिकोषस्वय 
उकीपर्योते दी श्र्ठीऊार्‌ कर्‌ दिषा) इसका परिमि यदृृश्राकियहदल 
विभक्त हो गया श्रौर्‌ खमे प्क परो्रेणिव पार्याका जन्महुश्राज। कुदा समय 
तरक जोयित्त रही । रख प्रकार रिपन्निकन दलम फुट पदर जानेके कार्य चन्ति 
मे पिह्छन की विजय हृद । बहन ममत ने राष्ट्रपति चुन लिये गए शौर इष 
लप म उन्थानि एतं व्यापकं एव प्रभावशाली परिघान निमा का कर्थकम श्पनाथा 
जिश्मे सथ्रीय धिरित कान (एष्पनयथ कछला 46६), मायकर्‌ सशोधन, 
श्यात्‌ नियात रर खशाधन, प्राभ्य खौ न्यवस्या कानून श्रौर्‌ सवीय यापार 
शप्यम्‌ कालु सम्मिलित ये { १६१६ में ठेमाैटिक दल ने श्रमने पिले काया क 
ऋछधार परं युनमिलद्ा शौर वित्खन ने णक मदान व्यक्तिगत विजय प्राषठ की! 
पन्लिक्न दल द्वासा ययोर सूघ्वेल्ट वे उदार कार्यनम कौ नादि श्रननिकर्‌ 
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दयो जाने श्रीर्‌ विल्छन के दवारा चूलन स्वतन्ता की नीति का समर्थन होने से दानो 
दलों फे बीच छी विभाजन रेखा स्वष्ट हो मगरी | श्रत इमोक्रैटिु पार्यी उदार्वादः 
भन गई श्रीर्‌ एिपन्लिकन पार्य उसके विरद “श्रनुद्ादी" ! पर श्रमेरिका 
गर प्रथम युद्ध मे सम्मिलित श्ये जाने पर पिल्छन ॐ भरगतिशील कायंकम का शन्त 
ध गथा शरीर जातीय, सषटरीय तथा वर्मीव मावनाश्चां के एक विचि सम्मिश्रण 
से छििन्निरम व्ल फिर से श्किशाली मने यया । इधर १६२४ मेँ मयनिपेष 
श्रोर धार्मिक तथा जातीय रखदिष्ुता के प्रश्न प्र उमेर्ैटिक दल मे जो 
फूट पदी उससे बद श्रपने पूरे इतिहास म पतन कौ निभ्नतर दशा पर पर्व गया । 
१६३६ तक फिर राषट्यति पद पर उखका श्रधिकार न हो खा । 

१६२० का ग्पिन्लिकन दन सामान्य स्थिति बनाये रखने (कणपावनुः) 
श्रौर परयक्तावाद्‌ की नति का अतुथाथी याश्रौर जो प्रतिक्रियावादी रूप उसने 
श्रय रहण किया वह्‌ यने हविदहाख मे पिले क्मी नटी व्यथा | स्पष्ट शब्द 
मेयदहक्द्ाजा सक्ता कि वह्‌ बहे उद्योगपव्यों एवं व्थापारियो केदाथकी 
केठपुतली यने गया परल एक द्रप्रूव सथरदशाली यग--कमसे कम व्यापारा वर्ग 
चे निये--हेने मे कार्ण सिपन्लिकन १६२०, १६२४ श्रौर १६२८ मेँ कमश 
दादि, कूलिज श्रौर हूवर क राष्टि पद्‌ पर श्रासीने करने में सफल दो सद । 

न्यू दील) डमो्रेट थौर रिपग्लिकन--परन्तु १६२९ के द्मातक श्रौर उसके 
पश्चात्‌ श्राने बाली गम्भीर मदी ने रिषपन्लिकनौं कीक्तमता का भर्डाफोद्धकर 
दिया । एन उधो प्ल व्यावार को षमृदशाली बनाने के (रोर यह शाशा करते 
र्न केकि इसका ङं यश समाज तक पर्व जयेगा) पर्परगत सिद्धान्त 
श्रतिरिक्त इससक्ट का खामना करने के लिये रिपन्तिक्ना के पास शरीर नः 
खाधन न ५} प्रत इस प्राचीन महान दल से निराश होकर देश १९३० 
पन वेमेक्रेयं कै शोर पलटा श्रौर १६३९ मे सजवेल्ट के राष्ट्रपति निवाथित्र ष 
जाने सचे वल सयुक्त राप्य क राजनातिम दी नदी बल्कि स्वय मोटि न्न 
के दतिष्टाख मे एक नये युग का उदुषारन हया } नैवा वि श्रद्धेय चोमा 
लिखा द, शर लिने रजवेल्ट मे विश्च दी परिस्थिति ऋ वटी गने, शन टनाग्ता- 
वाद्‌, राजतरैतिर च्शई एव कौशल ददता, कल्मना एर चद्छ ठ रपण क 
चैता एम्मिध्रण था वैखा ग्रमेरिका के इतिदाव में द्रन्द दनय गन्ना-गरमेन ध 
मिलता | उनकी पनी यखाधार्य येोगादरेदय ठम (8 ् 

= (५ टर 
दूर गरे मे उनके दल कीनति क्‌ । व॒द्नदटर चन यरयरमीदि पर्वे 
स बोकर को यद पिश्वाख द्धो गवादि रट वद्य ० श्रु उनश् 74 
र्देणा | उनका पिर्वाष निदाषृग गना शवव्य द > वाद दुख्त. चर ५ 
रुजवेल्ट रा्टरपति पद प्र दुन ग च्छ ट स्वान्‌ दयन सरसस्‌ ४ 
८. 


ष्तः खयुक्त र्य श्रमारका का शासन प्रसाली 


शक्ति युकं टव लोथिय जनरल श्रादजनदावर का खदा करके दी उभोकेय 
सत्ताच्युत किये जा खे 1 श्रत १६५२ मे राष्ट्रपति पद्‌ ॐ लिये श्राईननदावरको 
नने मे रिपन्लिकन पार्टी ने निश्चय दी बष्टी चक श्रौर बुद्धिमानी का परिचय 
दिया 1 २६३३ से १६४५ तक जमर रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद पर रदे वह देण कौ 
सामाजिक, श्चार्थिक श्रौर राजनैतिक धाराश्च को पूरंतया नयी दिशाघ्रं मं प्रादित 
वर्ेगयेश्रौरदैणनेभी दय से उनकी नीतियों व्रौर कवकरमां का समन 
किया । इका पर्णिम यद ट्या कि उदयने प्रथम बार (रौर रतिम भार) 
ष्दो चार्‌ राष्ट्रपति चुने जा सकने की परम्परा को भगकर दिया प्रौरन कैव 
तीखरी बार बल्कि चौषौ गर भी वदी राष्ट्रपति चुने गये | उनकी मृब्यु के पश्चात्‌ 
एक प्रतिक्रिया का होना स्वामािक दीया श्रौर १६४६ मे पिपद्लिकनों का प्रति 
निधि समा पर्‌ श्रथिक्रार दो गया परन्तु १६४८ मे दरी एस द्रूमन चै राष्ट्रपति 
चुने जाने षे कारण रिपन्लिकन सत्तारूढ न दो स्मे | परन्तु जैखा पदे दी क्हा 
जाचुशादै, १६५२ मे सिन्निकन दल ने श्रमेरिकी जनता के बरीच श्रत्यत 
लोकप्रिय व्यक्ति श्राईक या ग्राईजनदहावर को ग्रपना राष्ट्रपति पदे का उम्मेदवार 
चुनकर बद बुद्धिमान कौ, इखपे साय ही दल ने द्रुम परशाखन कयै मूलो तथा 
निदानं का ती प्रच.र्‌ एव तिर्कार्‌ रिया । फलल्वरूप हाट हा उव पुन उने 
हदाथमेंश्चागया। 
यद्यपि हादइट हाउस पर रिषन्लिकनों का श्रधिपत्य दै श्रौर १६५४ 
उपरा-त कामस उनके हाथों से निकल गई, पर्यु गत चुनावों पर दृष्टिपात करने 
सेक्ञातदोतादै क्रि टोनो दलो की शक्ति लगमग खमा रूप से सदत दै। ४ 
मवम्नर, १६५२ को दण राष्ट्रपति फे चुनाव मे डन जितने सत पै उनमें से 
रिपन्लिकन श्राईजनदहावर्‌ को ३३,६३८२८ ( ५५ १% ) ( ५४२ निवाचक 
मण्डल ॐ) मत मिते श्रौर डेमोनैधिक उम्मेदवार श्रदलाई स्टीवन बौ 
२०,३१२,२१७ (४४.४१६) मत रीर निवाचक मण्डल पे वल ८६ मन मिते । 
भरप्रेिम पार्टी (चिचेन्ट रैलिनन) ।को रय राग्यौं में प्वल १४०,१३८ मत प्रात 
ह्ये तया ्रन्य छोटी परियो को २४७,२११ श्र्थत्‌ कुल मे ० ५‰ मत मिन । 
श्रल्ामा, श्र्कानिखख, जौरिया, कटक, लुदषियाना, मिदिष्ठिपी, उत्तर कैपलिन? 
दद्विण व उत्तरी कैरोलिना श्रीर्‌ परिचमी यर्जानिया में स्टीवेखन का सपमरथ॑न रश, 
दोष मेँश्रादरजनदहावर का। ६ नवम्बर १६५६ को ह्ये राष््रसति निर्वाचन म 
खिन्लिकन उम्मेदवार राष्ट्रपति च्रादजनदाप्र को २५.५८२,२३६ सवंजनिक म 
( एणा ९०६९) श्वथवा ५७ र मत प्रात ह्ये श्रौर देमानेर उम्मद्यार 
स्टीखन फो २६,०२८.८८७ सादवंजनिक मत श्रयया छल वसावंजनिक मतो रष 
५१ ६.० मत प्रपत हये । रेष सतों शरीर उम्मेदगरो को सार्येननिक मों फे वकल 
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९ दरश मत प्राह हष । श्रारजनदयावर को निर्वाचङू मण्डल क ४५७ तथा स्टीवन 
को ७३ तथा वटर बी° जोन्व (पवा्टः 5 [००९5) को एक मत प्राच हुये | 
श्रल्यामा, श्ररकश्ाठ, जार्जिया, मिचिधिरी, भिसौरी, उत्तरी केरोलिना, ददिणी कैरो- 
निना, इन सात राध्यो मस्टीवेत्न का बहुमत रहा शेष मे व्ाहजनदावरका। 
सी धार म्ञ्वीकाघरेठ (१६५२-५५) कौ छिनेट में ४८ रिपन्लिकनः, ४७ 
देमोकनैट श्रौर एक स्वतन्य ये जव नि प्रतिनिधि खमा में २२९ खिन्ज्िकन, २११ 
ेभोकरैट, १ स्वतन्त श्रौर रिक्त स्थानये। परन्दु तवम्बर १६५४ मे हये निवाचन 
क पलस्य ८४ (१६५५ ५७) कामे के दोनो सदन मेँ इेमैक्रैटिक प्रादा का 
चटूमव दय गया रै । १६५२, १६५८, १६५६ तथा २६५८ मेँ दोनो दले सौ 
क्रे में स्थति निम्न तालिकामेंदी मईरै। 








१६५२ | १६५४ | १६५६ | शटल 





| हाउ | छिनेट| दाउख (षिनेर | शाउस सिनेट। हाउ | सिनेद 


रिपन्लिक्न | २२१ | ४८ | २०२ | ४७ | २०० | ४७ | १५३ | २४ 


डमोफरेय २१३ | ५७ | २१२ | ४६ | २३५. | ४६ | २८३ । ६४ 
स्वतेन्न र १ 


श्रमेरिकी दलो के क्रमातुसार यदह उप्यक्त इतिदास चार पुर्य बातो पर 
प्रका डालवां ै-(१) श्मेरिकी देश फो रजमैतिक् घटनाश्रोमे ङं मी परि- 
वर्तन द्ये शे परन्व॒ श्रमेरिौ जनता सदैव दो दलो मे से एक या खरे फा निर्तर 
समर्थन रती रौ जिखङ़े परिणाम स्वरूप सयुक्त रज्य श्रमेरिका में सद्व द्विदलीय 
प्रणाली स्थिर रदौ } इसमें खन्देह नदौ कि श्वो शतान्दीचे प्रारम्मवेहा श्रवदष्ट 
जनों द्वारा धस्यतन्त्र या "तीरे दलो ङी स्थापना करने त श्रमे पयन शि 
गये पु पेखा कोद मौ दल श्रपने श्रस्ित्व ऊ प्रधि समप्रतछ स्थिर्ने ग 
खन श्रीरन षी ग्रसेरि राजनीति पर उनका फदर शरिय व्रमाद पड सयाद 
दलो ॐ नेक उदाप्य मिलते हे, जते १८५६ % नतर वरिरयी दन (५०६. 
12809) उगरित ह्र ङि (८४० मे निरय ट= गरमनष शगमेच पर 
इष्ठ षख्मपकेकियिप्रघशर्नेश्रावा; दि शम (८८८ इता) भर्या 
श्८४= के नुनाव में विशेष वष्टि (य 


॥) 
$ 
र 
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नयिगः दलन श्रायाजो १८५० के लगभग तफ रहा, १८७२ से पीहीमीयन दल 
खामने श्राया, १८७० से १८७६ के श्राप ओन रत (८० #30४), पार्य 
१८६० ६६ वे बीच जनवाद या पापुलिष् (एणा) दल, १८६७ मे समान 
वादौ दल, १६१२ भ नेशनल प्रोप्रेखिव दल तया १६२० मे क्खिन, मनद 
ग्रौर कम्युनिस्ट दलो कौ स्थाना हुई, श्नन्य छे छट श्रल्यमफालीन दल निनी 
स्थापना बीखयीं शतान्दी में हई निम्भवनितित ये 1 १६३४ से १६४६ तक 
विङृन्िन राज्य में क्रियाशील प्रो्रेधिव पार्ट, मिनेखोशा मे किसान मजदूर दल निखने 
१६४८ मे उमोपिथिक पार मे खम्मिलित ह कर वतमान उमोगरैटिक किषाने मनद 
पार्ट कोजन्म दिया, दल होमे सुगडित श्रमेरिी लेब्रर पार्टी श्रौर लिप्ररल 
पार्य जो -यूषाकं राप्य की स्थानीय पार्टी है श्रौर मुख्य स्प सेन्युपाकं नगरमे 
कसक जोर दे) 
इन दलो के श्रतिरिक्त ग्रभेरिकी राजनैतिक तेने मे श्रनेक सध, य, गुर+ 
समुदाय, समितिर्या, खगठन श्रौ श्रय प्रकार कौ सस्थे श्रादि समय समयपर 
उदमय हेती रहती ई जो यथा शक्ति समकालीन राजनीति में परमावशाली धनन 
का प्रयज्न करती ह तथा प्रस्तावित कानून याखरकारफी नीति कासमर्थनमया 
विरोध करती 1 इख प्रकार वे छोटे समूहो या गुये वे श्रभेक उदाहरण दिये जा 
सकते दै, जैमे श्रमेरिकन मेदिक्रल रेषोध्ियेशन, परमेरिकन बेंकसं रेौ सिथिशन, 
नागरि स्वत्वता सष (ण) जणा एण्य), श्रङ्वेत जति की 
उन्नति के लिप्‌ र्ट्रीय सवास, च्रमेरिकी वाशिज्य मणडल, राष्ट्रय महिलां मतदता 
सव, श्रमेरिकी मतनान महिला लीग, नेशनल मेज, शमेरिकन फा न्ूरो फेडरेशन, 
फामं सहकारी समित्ियों की रा्टीय परिपद्‌, श्रमेरिकी मजदूर खघ, श्रौधोगिक 
सगढठनो का सप (7तेपञप) छ्०180प्०० 0067689), श्रनेरिका क 
सयुक्त सदान मजदूर श्रौर राजैतिक खषपं समिति (एण्०य 4ना०? 
(८णपपपप्थ) । ये श्चौर श्रन्य अकं दल शरीर गुट जो समी स्वे्छाषृत दयन 
ह शरपनेश्रपने ठग से जनता को खगडिते करने का प्रथरन कस्ते हे । यद्यपि बद 
सगठन कदाचित ष्टी कभी श्रपने को राजभैतिक कदते हो परन्छ यदि यददेष्तेद मि 
राजनैतिक शक्ति से दन दितो की उद्ति दो खकती दै तो निस्छकाच कफिठीमी 
सीमा तक राजगरैतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिये यद तैयार रहते ई । 
दष प्रकार हम देखते ह क्षि श्रमेरिकमी राजनैतिक चेत दो प्य दल, 
विविध छट छोटे दला शरौर ब्रनेक द्ोटे छोटे राजनैतिक तथा श्रराजनैतिक यनी 
तथा समायो ञे परिपू । य्‌ उष्लसनीय है मि इनमे से द्र सक केवल द 
प्रपुष्व दर्लोमेसेदीरकनस्कका ग्रमेरिक्ी राजनीति तथा शाखन प्रशालीपर 


ममुष्परदादै) 
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शमे सदे नही कि कमी कमी छे काल लिए ख दौरे दलो ने गी 
इतनी शक्ति का ख्वय कर लिया रि वट राषटरपात चुनाव वे पर्णि पर भ) 
अमाव डाल सक ह पनर १९२४ के उपयन्व इन्द र्पति के चुनाव मे कमी भा 
छल मटन के ‡ से २६ भ्रति चकसे श्रधिक मत न्ह मिलहि (६४० भ 
०१ प्रतियत) ए४४ भँ ० ४ म्रतिशत श्रीर १८५२ मे ०५ भतिशत, ध १६५६ म 
नतर मत्रा हये) श्रि मी इनका प्रान महत्य यद र्दा हं क राय 
समस्याघ्न|, विशेषकर सामाजिक एव श्रायिक प्रनो, पर विरोषी मतो को मरक 
एव वगदित करते मेँ यह दल तथा गुट श्राश्चयेजनक रूपसे चक्रिय रदे, 
श्रीर्‌ खाथ टी मय खमय पर इन्दा दोनो प्रमुख दलीं को (जिनकी स्थिति परस्पर 
समान स्य से ठन्दु्ित ध) उन प्रश्नो सथा प्रषयौ पर विवार करन क लिये 
{वच किया ६ जिनको लेकर एक तीखरे दल को उगस्ति करन क श्रान्दोलन 
चलने लगादहो) 

८) श्रभेरिकी पार्टाके इतिदासके कलिक्रमानुखार सवोक्तण से दृखरा 
निष्कं यह निकलता है कि श्रमेरिका क दोनो पर्ल राजनैकतकं दलो--सपिन्लिकन 
श्रौर ठेमोक्ेटिक--फे बरीच श्च-तर की कोड स्पष्ट रेला नदी ई । बास्तव मै यद्‌ 
शाति कर पाना श्रसम्भवसादै कि "प्क दल की सीमा कल्यं पर समाप्त दत्ता ६ 
शौर दूषरे की कँ से श्रारम्म वी है” । दोन मे मेद कर पाने के लिये उनमें 
परस्पर फ)ई सैद्ातिक विरोष नही दिखाई देता । जैषा ओोफेखर लास्की का कथन 
दै, "पह ध्भिक प्रभावशाली ल्प मे स्थानीय सगठन र जनम विचारो की श्रपेचा 
ष्यक्तियी की प्रधानता होता दै | श्रौरनष्योये किदं निरिचित स्वार्थो (पालाल्डाह 
काष्ठ प्रतिनिधिष्व करती दै जिससे इनके परस्पर उद्यो में विभेद स्यिजा 
फे } वास्तव भें कोद देखा मापदरड स्थिर करना श्रव्यन्व कठिन रै जिसरू द्वारा 
रिपन्लिकन श्रौर उेमाक्रैटिक विचारधारा मं सीमा विमाजन फिथाजा स } दोष 
सिद्वान्त-मद प्रणाली केने की श्रपेता वे विभिन्न स्वार्थो के गुट स्वस्प दं । उनका 
फेवल एके हो श्रपरिवतनेशील उदेश्य दोतादैश्रौर वदद षद प्रान्ति श्रौर 
फलस्य सत्तार ्षेने फी थभिलापाः । शमे खन्देद नी कि दोनोष्टी दलोमे 
एक धिरे से दूरे छिरे (वरम शमप्चीय से लेकर प्रति दहि पन्थी) तक 
विचारधारा रखने बाले खदश्य मिन सक्ते ई श्यौर सैषा फिनोगनका मतद 
५रपम्लिकृने दल ‰ श्तिवाद) (2२०९1०2)5) उतने ही श्चव्रिवादी हं जितन देग्यै- 
कैफ पार्याके श्रौर उनके अनुदार मी उवनेदटोश्रतदार ह जितने डमोकैिव 
देल के । फश्नर फे गचारादुषार भधबटेन के श्रलुदार ता मजदूर (ठय 
दलो छी स्पष्ट भिन्नता के समान परिभिन्न श्रादेशां की घाना के श्राधार पर 
पििन्लिक्ने द्नौर उमेरैटिक दलो के याच श्न्वर क्मीकोररेला नक वावत 


क ५. 


२७२ सयुक्त राच्य श्रमेरिका की शाठन प्रण॒ल। 


सकती 1 वास्तव मरन्दप्कदी दल दो यण कहना श्रधिक उक दाग 
जिनरौ सिन्लिकन श्रौर डमोपरेट दो पिमिन्न नामे से पुकारा जाता दै” । पक 
लेखक ने इनकी ठलना एक दी मागं सेक दिशा में आने बाला दा मेगर 
गाद्धियों सेकीदै जो दोनो एक वुखरे पर कीचद़ उदाजलती जा रदी दो । लाद 
वरोद ने उनशी व्रुलन। दो सालो बोतल से क जिनमे लगे लेविल से यह शत 
दात्त हैकि इन बेोतरलोमेक्याया) 

(२) श्रमेह्की दलों क णक श्रौर परिशेषता यद दैकिंवे एकंगीय (5९५ 
10281) हे । यह दलन तोस्पमाय ॐ श्रन्तर परश्राधास्तिहैन धार्मिक या 
जातोय मेद भावि पर श्नौरन ढी राजतैतिफ़ मवमे या विरोधी श्रार्विक षदा 
पर] नियर के शन्दां मे यद्‌ उन स्थायी सं स्त्रार्थो पर श्राधारित दै न्निदा 
उष्य सुप्यतां प्रापिक लाम होता दै । रिपन्लिकनो की शक्ति फा भुर धोत 
श्रौ्नोगिक दिव दै जवि उमेक्रैटिक पार्य काचेनिष्रवगे रै) पर फिरमी 
दोमों म रो खष्ट उर्गौय मेद नदीं किया जा सता है तैपे मेने श्रौर वेरमोन्ट 
दोनो पूतया 1रपच्लिकन र परन्द बह कपि प्रपान राण्य | षस प्रकरार वित्त 
पूजीवाद पर डेमोक्रेटिक पार्टी को श्रपेच्धा रिपन्लिकन पाटी का श्रधिकवर्‌ प्रषु 
दै! परन्तु किर भी समय-खमप पर देमोकेदो ने पूजीयादी वर्म कौ उच्चतम भेयौ 
या समयन प्राप्त क्यिादै) गरस्तम दोनो पार्क कायै क्रम मेँ निर्वाचन 
इतिहास भेष्ध्टिकोण को छोद्कर विभेद क्र षक्ना खरल नदी) छशा 
परिणाम यद्‌ हेता दैक श्रमेरिकी पार्थो मे स्थायी नेतृत्व का श्रमाय ६1 
उदारणाथं चिन्देल विल्कमे जो १६४८० मे राष्ट्रपति पद के लिये पिपन्लिक्न 

उम्मेदायारये १६२२ मे धी रूअयेह्ट के परम खमधेप्नोमेसेयेजम क्रि १६३१२ 
गै उपरातभी स्जधेट्टके मत्रिमण्ड्लमे शद मनी देर्र्ड श्राहक्छ १६१२ 
शरसतिशीन रिवम्निकन ये शरोर इख पलार के अनेते उदादर्णो की कमी नरै दे। 
(८) श्रत मे, श्रमेरिओी दलो की एक पिेषवा यद मीहे कियद युनषदे 
समयी राषट्रुपस्प धारण क्रलेतेहैश्रयथा यस्त स्पानोय श्रौ राज्य सगठन 
हाते ्। छ यत्त को खिद करये ३ लिषए द्ये धमेरिकी राजवैविक पारियों के 
समठन्‌ पर दिचार करना पडेगा | 
श्रमेरिरी राजनैषिक पार्धियो का मगटन 

य भात पिथेप मनारनक््‌ दैकिग्राध समोदेशो मेषा तेना 
फस वैषानिक मान्यता या सरकारी स्वीङवि के दी श्वना श्रपिक मदतवपूं सपान 
प्रात किया ६। प्रत्येक पार्टी का षमी सनये पर--राषट्रीव, रागय श्र स्ागीष~~ 
श्मपना प्रय सगखन होता दै श्रीर यदं कदने की श्चावश्यकदा नदी कि वयंगन 


राजवैतिक दल २७१ 


स्वि ह ग्रधिक सशल, एतावद एवम्‌ सुट दोगा उका राष्ट्र की राजनीति 
उतना हंश्रधिक प्रमाय होगा) श्रौ ्यौररेने श्रपनी “इनदरोडक्शन इ 
गवर्ममेन्ट" मे बताया ६ परि दलो कौ खदस्यता यनेक स्कन्द चकोके 
श्थवीन शेव है | केन्द्र म दू येः श्रधिकारिया, स्गठन कर्तारो, स्वयसेवफो 
भ्र वेतन भागी कारयक्रवाश्रा, खरकार पदाधिकापी पद कौ खोज करने यलि पार्टी 
$ विह्ठी षमाचार पर्वाक सम्पादक पर्टीके कृपा पातया समावित ल्पा पानो 
मर्ह दता टै च्रथात्‌ यट वमी लाय दाते ह जो केवल डमोकेट या रिपभ्लिकन 
दीनी हाते बल्कि उखमे लिये शाय वरते हं । इषके बादर उन लोगो का कटी 
ददप दोताहै जा ययवि पूरे कमय दलका काम करने वाले सक्रिय का्कर्तातो 
भै हते ह परन्दु दल पै तिपमित ख्दस्य होते दै श्रौर निरन्तर उखका श्रुखरण 
भते है, उषे उमेदवारो का टौ मतदान करते दै, उसके समर्थक पलो ओं 
धम्तिव होते दै श्रौर सुदाय मे यथावम्भव शने प्रभाव एष प्रितश कोदल 
भ्टितोमे प्रयोग कते ह| इरे गदर मौ एकश्ौर चकर हात, है भिसमें व 
तेग श्राति जो कमी पर्याके न्द्र शेते ईश्रौर कमो बादर श्र्थात्‌जो 
एारयनया पर्या श्रहपायी हेति है परन्त॒ कमीकमीपार्यी की नातिसे 
्रषमति ध्रकट करते ई, उनको ग्रालाचना करते ई, विरोषी उम्मेदबार फो 
पतदान करते र श्रौर उन पर कौ भी प्रकार निर्भ॑र नहींरहाजाख्कता | हरक 
भरषात यर मेउन श्रनेक मतदाताच्चोका ब्रम श्रता दैनो यद्यपि बहुधा 
क्ल केघ्चत्यत सक्रिय सम्प सिद हेते ह परन्त दलका मान स्वीकार मकं 
केरते, इनको दम स्वत न (०१९१००१७०३) की हौ भेण में रख सकते ह । 
पार्टी खवटन क्य कायै यह होतादै कि वद्‌ उक्त वणित सके चक्र मेसे 
बारी चक्र गे लोगोकफो श्रषिकसेश्रपिक स्ख्यामे श्न्द्र के चक्क फी श्रोर 
भेजने का प्रयत्न करता रदे । ग्रपनी वदस्य चपा श्रधिक से प्रधि बहाने कै 
लिये उनके केवन रष्ीय सगठन दो नदं रोते ब्फि देश भर मे राज्यो, नगरों श्रौर 
भ्रामं मे उनकी सन्धिं होती दै । दुरे शब्दो मे, राज्य की पाटिया सपातरिव 
हकर एक रष्टय पार्टी कै स्यमेंपरिखितिदोजातीर श्रोर श्चषने चेनाम 
उनका नीचे की श्रोर स्थानीय पारिया मे विमाजन रदा दे। दका परिणाम 
यद्‌ होवा दैक्रि सवंजक जयन रे प्रपयेक सेमे राननैनिङ्ग न्मा 11 
दस्तरेप रहता दै । 


राष्रीय धयतल पर पार्टी संगठन 
मार्मिक कालम दलो का खगज्न इतना मह्वम न्यं शा च्छ 
मताधिकरार के प्रघार घे खरकार की यद्ती जण्लिवाग च शरवृगयन श्रनि 
१८ 


न सयुक्त राज्य शरमेरका का शान प्रणाली 


की उत्तरोत्तर बृद्धि होने से शौर सामाजिक) राजतरीतक, श्राधिक त्वा वैरानिक 
चनो मे महान पवतंन दने सेदलो नेमी सभी स्ठरो पर श्रपने सगरो को 
अधिक सद्द शौर नियमित करे कौ श्रावश्यकत्ता फा श्तुमव रिया दै । पयु 
राण्य में दलो फौ दो प्रमुख सस्याय होती ६--ठम्मेलन छरीर उमितिर्या 
राष्री पार्टीका ख्वोच्च श्रग रोष्टैय सम्मेलन होता दै । विभिन्न विषिौ 
से निर्वाचित्त एक विशाल प्रतिनिधि सस्या दात ह जिच राज्यो के प्रतिमिषि 
होते हे । जिख वयं रट्यसिका निर्वाचन होता उवं 
राष्ट्रीय सण्मेलन खक श्रधिवेशन दोता द} श्से केवल रषट्पति शौरउप 
राष्टि पदों के लिये उम्मेदवा्य के मनोनीत्त करने रौर 
चुनाव श्चान्दोलन के लिये पार्टाका कार्यक्रमे निधारितक्नेकादीनक्षं बलि 
पार्यीके मूलभूत रुगटन श्रौर नियमो वे भिधान कौ भी नियतित करनेका 
श्रधिकार होता है{ यट स्थीय श्राधार प्र निमिति सस्या दोती दै भिषमेंदेश 
कै विभिन भागों क] प्रतिनिधित्व करने बालि प्रतिनिपि मरुढल र्ते ६) 
राष्ट्रीय सम्मेलन का श्यधिवेशन चारव्ै मेंदेवल एक नार होतादै 
इखलिषः इस लम्बौ श्रवधिमें पर्य कै कार्यं खचालन ग लिए प्रवेक पार्टी 
णक स्थायी कार्यकारिणी समति होती है जिसे रष्टीय षमिदि 
राष्ट्रीय समिति कहते दे । रिपम्लिकन पार्टी की राषटरीय खमिति भे प्रत्येक राच 
शौर प्रत्येक तोन के दो प्रारेनिधि होति हे--एक पु ब्रौर एक 
महिला । डे मोकनैरिक पार्या मे भी यदी व्यवस्था ई वेवल्ल श्रन्तर यद दकि उष्म 
यनामा नदर चेत्न श्रौर ग्जीनिया श्राष्ंड के भी प्रतिनिधि देते । प 
प्रतिनिधि चर वष के लिप चुने जाते दै, इनको खावार्णतया रष्रीय सम्मेलम 
के लिए राज्यो ते चने गये प्रतिनियि मणडल निर्वाचित क्रते हप्र कमी कमी 
नफ निर्वाचन प्रत्य प्राहमरी (एवा) दारा या राज्य सम्मेलने द्वापं 
या रस्य छिमत दाया मीहोदादहै । परत हष मकार छने टृयलोमो की मी 
राय खुभ्मेलन ह पुष्टि करता दै । राष्ट्रीय समिति का प्रधान जा चुनाव युदय 
पार्टी वे मधान सेनापति के रूपमे कार्य करता दै राष्ट्रीय त्रभ्यच शेता ५ 
जिखको श्रौपचारिक स्पसे समाति चुनती दै परध वस्ठत राषट्ति षद का 
उम्भेल्वार दी उसकी नियुक्ति करता ६ै। श्चके श्रतिरिक एक श्रध्यल श्रौ गरन 
सदायक श्पिक्ारी जैसे सचिव, वहयोगी सचिव श्रौर कोपाच्यके कामी नियति 
की जाती दे श्रौर रीय वमिति ॐ तत्वावधान मे पार्ट का कायै एक दर्भ म 


द्याधिक म्यूरो+ विभागो या दिवीजने द्वारा चलाया जाता दे 1 ष 
रीय समिति फे युय कार्यं ह रष्टय सम्मेलन का लाना, उसका भन 
करा, राषटपति फ चुनाव छ 1-दालन चलाना श्रौर इख्फे लिप श्वावर्यकर ल 
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डालसे की सप्या म धन सचय फरना | खमिति हौ सम्मेलन की तिथि श्रौर 
स्थानें निचित करती दै, विभिन सज्यं के प्रतिनिधियों का 
+ त कोटा निषारिव कर्ती है, अविनिषियो के चुनाव के लिये विधि- 
बत्‌ शरदि जारी करती ६, सम्मेलन की भारम्भिक तैयारियों 
के कि स्पानीय खमिति नियुक्त करती ६, सम्मेलन की प्रस्थायी नामावली 
(०) तैयार कर्ती है, परी के छगठन भें सबधित मूलभूत नो पर छाव 
दै खक्ती दै, चौर सम्मेलन के स्थगित 8 जाने प्र राष्ट्रीय अध्य को चुनठी 
है (यह चुनाव राति के पद्‌ के उम्मेदवार दे परामशं से द्वा दै, वास्तव में 
राषटय श्रश्यक्त षी चुनता दै)] श्रगले रष्टय सम्मेलन त्क बीच के चार 
वधीं म खमिति यथाशक्ति पार्टीके हित कं लिये क्रियाशील रहती है, सेते श्रसन्वष्ट 
सदस्यो को शात करना, पर्टो कै लिये श्रधिक धन सचय करना, काग्रेखके 
वनाव मे सद्ायता देना श्रौर ग्रतिदवनद्धी पार्ट कौ दर्बलवाद्मो तथा प्रु का 
पत्ता लगत्ति रना । 
कत्र श्रीर सिने समिति ((०णष्ठ551००९] त्‌ 5609१०8] 
(णण (गप ८९छ) यद्यपि राष्ट्रपति के चुनाव श्यान्दोलन मे निच्किय 
त्त शदती ह परन्ठु राष्ट्रपति मे दो चुनावों के बीच होने बाले 
छनाव भान्द लन क्छ तथा हिनेट के चुनावों मे यद प्रव रूप से सनिय माग 
लेती ह । यह छमितियांँ कापरेख का चुनाव लकने बालि श्रपनौ 
पार्टी के उम्मेदवारो के चुनाव श्रन्दोलन मे उहायता पर्ची दं । रिपिन्लिकन 
कपरेखी खुनाव श्रा-दोलने समितिको म्येके कोपे के श्रारम में ख्दनके 
रिपम्लिकेन खदस्यो के सम्मेलन दवारा चुना जाता है [ समिति में उख प्रयेकं राप्य 
का पकं सदस्य होता हे जिखके दाऊद मे रिषन्लिकन अरतिनिधि शो । यदह सदस्य 
उस मत के सिपन्लिकन सदस्यौ दारा मनोनीत किया जाता है मौर खिन्लिकन 
प्रतिनिधियों के न्तरग मणडल द्वारा विधिवत चुना जाता दै! उमोक्तीटिक पीं 
को खमिति की रचना भी इसी प्रकर हेती हे पेवल न्दर यद्‌ ई 6 इसमे समति 
श्रष्यर को भस्थेक राञ्य से एक मिला सदस्य को नियुक्त करने श्र किसी एेसे 
राज्य से मी जिका खदन में ठेसोक्तेटक प्रतिनिधिष्व नदीं है एक सद्य नियुक्त 
करने फा श्रधिकार होता है! ये दोनों पार्या श्चपनौ एने खमितियो की मी सी - 
भरकर स्वना करती ई, डमोतरैध्कि पार्ट की त्रौर्‌ रिगन्लिकन पार्य खात 
चिनेट समित्तया होती ह । यद्यपि अरवयेके दो वप पश्चात्‌ इनका पुनस्वगरठन क्षिया 
जाता ई परन्तु इनक सदस्यो म अधिक हेर-फेर नदं किया जाता दै, पाय बह ष्व 
सदस्य जन तकं वह काप्रेख के सदस्य रदते ई श्यौर खमिति कौ सेवा करना चादते 
दै जव तक वह्‌ चा खमिति कै सदस्य रद सक्ते) परत यदि कोई षदस्य 


२७६ सयुक्त राज्य श्रमेरिका की शासन प्रणाली 


स्मय पुन, चुनाव के लिये खद्ाहोतादैततो रेखी दृशा में बह चुनम श्रादोल्लनके 
समय खमिति की खदस्यठा त्याग देत्ता ३} 

कापरेष श्रौर चिनैर उमितियो का कायं निस्खदेह पार्य की स्थिति कीर्जावि 
करते रना श्रीर इस श्रकार से चुनार श्रन्योल का सचानन करना दौवा दै 
जिषे पार्य को बहुमत प्राक दयो खये } इन समित्तियो की पोप्रशाये हौ वास्ठवमें 
पार्टी का साय॑क्म खमा जता है परन्तु जिख वं राषटरूपति का चुनाप्र देने बाला 
होता है उस वप राष्ट्रपति पद्‌ क उभ्मेदवार का श्रपक्ता इना महस लुत दो जाता 
दै । श्न्य पामे भीयद सखम्भय दैक राष्ट्रपति याप्य का नेतत श्ना 
प्रमुत्ताणालां बन जये कि इनका मोई मदयदी त रदे! चुनावो के पीच वे समय 
मे यह प्रत्येक राज्य की राग्यं एवम्‌ स्थानोय समितियों से श्रपना सम मनाव 
र्खतोरश्रौरहरप्रारसेपार्टर्यद्िर फे लि्‌ प्रय करती ग्दतीर्दे। 

राषट्ैय समिति से इन खमिनियो का यया सम्बन्ध दै इसक्री निरिचत 
ग्यार्या नेींकौ गह्‌ ३। ययपि दोनोंमे कोई प्रियिपत्‌ सम्बन्ध नहीं दै परन्द 
पार्टी उदश्यो एव दितो कौ एकरूपता के कास्ण॒ यद राष्रैय खमिति से सम्बदे दोती 
दै । उक) सहायत्ता की (विशेषकर वित्तीय ख्दायता की) ग्रा करती ई रौर 
रोष्ट्रपति का चुनाव दाने पर्‌ श्रपने सारे खाथन एवम्‌ शक्ति खरोत राटी समिति 
की सेवा भ श्रपित कर उखकी घनि्ट सद्योगी बन जाती र 1 


राज्य सौर स्थानीय पारीं सङ्गन 

राष्ट्रीय पार्टी खगरन कै प्रषु होने परमौ पायो के राप्य सङ्गन दी 
वास्तव मे प्रारभ्मिक श्रौर श्राघागमूत सद्घटन हाते हु | श्रनेक राञ्यो म श्नका 
शद्गठन स्वत्त-त होता दै श्रौर्‌ इनका खुचालन पृणंततया राज्य फे दी कानता दवाय 
क्रिया जातता दै) च्रिषिशि पार्य प्रणानी के विपरीच श्रमेरिकामें रष्टय सक्गदनका 
साज्यं तथ स्थानीय पारां सङ्गटनो पर कोई विशेष परसुत्व नदं दता वर्ह तनि 
यदि यह सङ्गटन विद्रोह मी दो जाये तथमी रष्टय सक्गठनं को श्रपगी बरद 
मनवाने का श्रधिकार प्राप्त नो दे । वास्तव में राष्ट्रीय सङ्गठन कौ रान्य सरन 
खो (वादे बह जखी मी स्थिति दो) वद करना पद्तोदै शरीर उनके खाय 
प्रिलकर कायं करना पडता दै } दस्मे सदेह मदी कि राष्टराय धरातल पर कोष 
रुगरह्‌ करना श्रपेचाक़ृत सरल दोवादै श्रौर राष्ट्रीय सङ्गन रे दायें सरक 
सदो के रूप मेँ श्चधिक खरा ये श्नौर श्रयिक्‌ श्राकपंक पुरस्कार दोते द श्रव \\॥ 
का रष्टय सङ्गन विद्रोदी श्रीर्‌ श्चवज्ञा करने बाक्षे राव्य सङ्गवमोकी धन र 
यता बद्‌ करकैः या स्वीय पदों क! नियुक्ति मे उनके उपेन्ना करे उनक्ने द्‌ि 
कर्‌ खकता द 1 दका परिणाम यह्‌ होता दै कि रान्य वन्गदन रा््रीप समदना 


राजति दल २७७ 
विशे करने का साय मदी करते शौर साधारणतया वे रा्टीय सन्गठन के 
अआदेशानुखार हौ कायं कसते ह । इख प्रकार व्यवहारभे वे राष्ट्रीय सङ्गटनके 
श्राधीन रहते द । परन्द राष्ट्रीय च्घटन का निम्न धरातल वलि सक्गटन पर बह 
नियन्नण नद देता है जैषाकिव्रिटेन कौ गारियोमे पायां जत्ता है) सास्तवभें 
सयुक्त राज्य मे विभिन्न स्तरापर सद्घटिवे पर्ल सद्भठन श्रमे प्राय स्वायत्त 
{4४।०0०फ ०४) दते ह । यमेरिकी पारिया की यह विशेषता वहाँ क विचिन 
शापन प्रणाली, श्रविरारो क ध्रमक्कर्य, र्यो की सद्वा व्यवस्था श्रौर नाय 
से प्रास होते वाल स्थानीय पद्‌ कौ सख्या में निरन्तर बृद्धि का दी पस्णिम दै । 

उम्मेदवायो को मनोनीत करने के लिए प्रत्यक प्राईमरी को व्यपस्थाके 
विकास के पूर राज्यो म पार्या की सर्ोच्च सत्या राप्य सम्मेलन दती थौ निके 
प्रतिनिषि्यां का चुनाव काउन्टीम याश्रन्य प्रदेशो (015४106) 
राज्य सम्मेलन मया तो पारदा वै मतद्‌{ता करते ये या स्थानीय सम्मेलनं दाय 
यह चुनाव भ्या जाता था) यद राज्य सम्मेलन पार्टी की खच 
महत्वपृणं सस्या होती यी क्यार राज्य कर पदां के लिए यदी उमेदवार मनोनीत 
करती थौ, पार्टी का चुनाव घोषणा पन तेयार करती थी श्रोर सब प्रकारसे पार्टी 
ककायां को नियमित सरिया करती थी) परन्तु कु राज्यो मे म्रत्यक्त प्रादमरी 
व्य्यस्था को श्चरपनाज्ञेनैसे ग्रौरद्न्यम पार्ट क र्योका अधिकाधिक ष्श्वालन 
एवम्‌ नियमने कानूलौ द्याया किये जाने से राप्य सम्भेलन के द्रधिकरारों मक्रमरं 
हास होता गया यथपि कु राप्यां मे राज्य सम्मेलनो का शरन मी महत्व दै । 
युदरी वास्तव में राप्य कै पार्टी सङ्गठन का प्रधान होती है। पार्थी काविविध 
चोमे पैला सन्गटन इस समिति मे पर्हुवकर पूं शे जाता दै श्रौर यह पार्ट 
सयक सक्गठन का एक मदत्वपूण श्वज्ञ होती दै ! दोना प्रमुख पार्ध्मा 
सम्यत यन्यीय प्ये राज्य मै रीर ५ रायां में छोरी पाययां मी श्रपनी 
प्रपनीकेद्वीय संमित्तियां की व्यत्रश्था र्रती ह । इख सदस्मो 
को प्रत्यत पाहमरो द्वारा या राज्य के पिमिन्‌ जिला टी समितिया दवाय या राज्य 
सम्मेलने द्वारा चुना जाना है ग्रौर इनी खन्स्यखरपा उुखरार्ग्योमेश्ण्या 
्९्सलेमरच्रयमे कईखौ तक हेती दै] यदि समिति बहुतबद्धीष्चजातीहै 
तो वास्ति कायं कायेकारिणी खमिति पर दीद्या पढ़ता टे । के-द्रीय समितिचः 
खद्र्प सावारणतया काडउन्डी या विधान छमा तथा काग्रेख ऊ निवाचन ततेन प्रदेशों 
का प्रनिनिधिल्व क्सने ह श्चोर प्राय सभी रान्यो की मदिलाश्नो जामी दमे पुदपा 
के बराचरद्यमागदोता टै, 
रस्य समिति के ्रधिक्ारियो मे व्रध्यक्ठ, उपाधय, खचिव छरीर काधाप्यत्त 
ते ई जिनको स्वय समिति सुनती है परन्ध य श्रावरयक नद @ यह खमिति 


२७८ छथुक्त ग्य श्रमेदिकाः की शाखन अया 


ॐ सदस्य दो राज्य कौ केन्द्रीय खमिति के श्रषिकारो की पार्टी के लिति या 
श्रलिलित नियमे द्वार कोद खष्ट व्यार्या नद की गड ३ | प्रययक्त प्राइमये के 
पिका कै पूवं राय्य सिति प्राय उम्मेदवारो के निर्वाचन मे राज्य सम्मेलन षर 
श्रषना निश्चित प्रभाय डालती यीं परन्दुश्चव इस कायं मेडन समि्ियोका 
भ्रमाव मश" धट गया दे ! श्रज कल तो श्रपनी पार्टी के उम्मेदषाये पो नुनाय 
(रघ्रीये या रष्यीय) मे रष्ल बनाना दी इन समिति्या का मुख्य कर्तन्य हो गया 
दै श्रौर इसी उदेश्य की पूर्ति लिये यह धन एकन करती ई, सार्देननिक समानो 
का श्रायाजन करतार, पर्या सादिव्यका वितर करती है, श्रापवमें पक्ता 
श्रौर पुचम्धन्ध बनाये रखने का प्रयटन करती रदती दै, श्रान्द लस > दथ वो 
श्मौर फार्य॑नीति फो निर्धारित करती ई श्रौर उनकोलागू करती) सषिपमे यद 
पार्टी ‰ उम्मेद्वार का चुना में जिताने के लिए उन समी उपलन्ध कनार््राका 
प्रयोग रसती ह जो फि हस सम्बन्ध म उपयागी दो खकते ६ । सव्य कौखमिततिको 
एक शरोर रषट्य एवम्‌ फग्रेऽ खभिति्यो तथा उम्मेदवासे से सम्पकं बनधे रखता 
पकता दै श्रौर दूरी शरोर काडन्दी तथा श्रन्प स्थानीय चमरितियो छे! पर्दं दोो 
मेमेकिखीसेमी इसमे सम्बर्धाकी दग्र व्याद्या कौ गई दे | स्मो राज्यो 
मेँ केद्रीयपार्यी खमि का एक मदर श्रधिकार यहं होता है कि ग्मेदवार 
की मूत्युदोजातै कार्ण या उस्केद्वारा नाम वापे ्िएलजानेसेजोस्थान 
रिक्तो जाता टै उसकी पूर्वि कर | कमी कमी रप्य समिति ॐ सदध्यो को श्रपने 
निलो मे घस्काय पदों पर उम्बुत नियुक्ति कर्ने का व्रधिकरारमीशहेतादहैया 
कम से कम स सम्ब-व ये उनसे परमं निया जाता दै । परन् सैषा क्रि मरियम 
श्रीर्‌ गीस्नक्ञ ने श्रपनो पुस्तक °दि श्रमेरिक्न पर्दी धिष्टम मे लिखा है, ५एमिति 
के सदस्यो दोनो यह अधिकार प्रात्त ३ छक श्राधार छमिततिकौ सदस्यगफी 
श्रपेष्ठा उनक्रा स्थानीय राज्ैतिक परमाव ही अधिक होता 2५ । कमी कभी यह 
समिति रष्टय सम्मेलन > लिए पार्ठीके भरतिनिषियोकोमी चुनती दे श्रोर प्राय 
यट पार्टीका छुना घ्रा पन तषार करती है! 
इन राज्य खमिति के नीचे च्रतेक स्यानोय खमितिर्या देती ई जिनमे 
विभित याज्यो मेँ बहत श्र-तर दोता हे । खाधारणतया स्थानीय ठमितिर्या चाद 
प्रकार कमै दोक्ती है (१) काउन्टौ खमिति, (२) वाड खमिति, (१) 
स्थानीय सतिति्या उपनगर ([0क्ण्ञ) या नगर उमिवि, श्रौ (४ परिषिक 
खमि (प्ल्लण्लः (०्णणणपल्टो) । कात्रेती चिषान 
मण्डलीय या िनेयोरियल निचः देयो में मो एक एयक समितिं खदित 
की जाकी] इनका कार्यं द्रप तते तक हो सोयत रदता दै! काउ-टी मिति 
के नगो, उयनगते या वा दारा वाचि मिनि देते ह्‌ श्चीर कमी कम 
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ये पूरी काउ-दी द्वारा चुने जाते ई । इन प्रतिनिधियों को भरव्यस्‌ ्रमरीद्रास 
या पार्ीके स्थामीष श्रन्तरग मणडल द्वारा था काञउन्टी सम्मेलन द्वारो चुना जाता 
दै) पिभिन्न रायो मे भिन्न पद्धतिर्या ग्रपनायी गहै, पर्छ वारदीके खदस्यों 
(ण द्वारा म्यत्त निवाचन क्रिमि जाने की ग्रति श्रधिक प्रभरल दै 1 परतयेक 
काउन्टी समिति का एक प्रध्ये शेता दै जो स्थानीय राजनीति में विशेष मदत्व 
एवम्‌ प्रभाव रपने बाला भ्यक्ति होता दै] 
धमरे श्रदिरि प्राय समो नगरां में नगर केन््रीयसमितियौँ दत्तौ रजो 
कि यद्े पम्‌ प्रमुख नगसें मे विशेष स्प से प्रमवथाली दोती ईं | नगभग प्रसयेक 
वाढं रौर प्रिखिक्ट (५०६०६ एव्नपन्पो मेदो या तीन प्रकार कौ पार्यं 
समितिर्या द्येती ह श्रौर प्रसेक वाड़ं च्रौरप्रिठिक्ट मरक नेता या कसान हेता 
दै) यी प्रकार की व्यवस्था प्रपयेक मवि श्रौर उपनगर मे होती दै। पार्टी खगठन 
मे प्रिखिक्ट प्रारम्भिक इकाई होता है च्रौर श्राज कल इनौ ख्या लगभग 
१३५१००० ६ 1 
पिभिन्न स्तरो ग यद स्थानीम खगटन सम्मेलन बुललाकर, प्रादमरी का 
सचालन करके, सरकारी पदों का वितस्ण कर ग्रोर रष्टय या राज्य खमिव कौ 
श्यपक्ा मतदाता ऊ श्रावश्यकवाश्रो की प्रस्ण्ह्‌ स्पसे पूति करने गी चेष्टा 
करके (नो रष्ीय तथा राव्य समित्या के लिष्टवमय नदी दै) ्रपनी पर्यीकोसेवा 
करते ई! जेखा पिले कदा जा चुरू दै, रार्य खमितियो ङा स्थानीय सथितियौं 
पर को निरिचते नियत्रण न्दी हाता है शरोर दवी प्रकार उच स्थानाय समिनिया 
कामभीनिन्न स्थानीय खमिति पर बहुत कम ग्रधिकरार होता दै। 
पार्टी के नियमित खगठन से भिल्फृल प्रथक श्रौर भिन्न बहूधा कुठ राज्यां 
यावद नगरों मे एक विचित प्रकार कां राजनैतिक सस्थाका विकास्होजावादै 
परिव र राजनैतिर मशीन कहते ई, इसफाए क श्रपखर 
रखने याल संस्थाय भी होता है जो बौ (८5०७8) कदलाता र } यद नियमित पर्य 
सगढठन से बरि्टुल स्वतन्न हो कर कार्यं करती है परन्तु कभी 
क्म यह पार्टी के नियमित सगटन को मी पने श्रधीन कर लेती है! यह्‌ सम्म 
दैकियहपार्ठकेस्गठनकेएक रूपदीशो जार्येयाष्र विषयमे इनका परा 
के खमठन पर पूरं नियच्ख॒ यथव प्रखल दो) कमी-कमी यद्‌ सस्पारये पाटी 
खगटन पर्‌ बहुत श्रनयंकारी रौर भरष्ट प्रभाव डालती ह । विशेष कर यह्‌ धारणा 
परचित्त दै कि उनके श्रफषर (50०5565) विभिन चाल श्रौर दिंखक उपायो का 
अयोग करते है, गुप्त श्रौ अष्ट साधनो कोकाममे लाने से नां दिचकिचाते 
केवल शक्तिशाली बनने कं लिय या ्य-लाम के लिए सचा दथियाने का प्रयप्न 
करते ६ श्योर मतदादाशच पर की प्रकार कावैत्तिक याः बौद्धिक प्रमाय नष 
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डालते । दघ प्रकार की राजनैतिक स्याश्नों ै श्रनेक उदाद्स्ण ईं, जैसे न्युयाकं 
कान्द मे मनी खस्था (डमोपरेयिक समरन), न्युथाक मे उमेर टिक रास्य सुगठन 
प्रर नियन्नणं स्ने वाली दहिल-सस्या (घी गणलटो) पेनविलिवान्निया में 
रिषम्लिकन राज्य सगखन पर हावी क्वे सत्या श्रौर पनसेन सर्पा {ए८०7086 
पदलप) । इपर प्रकार स्यानोय सस्थाश्रा के (जिनका राज्य की राजनीति 
महत्वपूरण छम्बन्व हता दे) उनाहस्णो मे कुक साडन्दौ (शिकागो) मे नाश पेक्ती 
सगखन, कान नगर में पैडर्गास्ट सस्था श्रौर्‌ शेल्वी काउनटी (येनेषी) मे क 
सस्या का उल्न्स किया जा सकता) श्रप्खरां भें ससे श्मयिक दुरप्रात्त टेमनी 
दयाल के श्री विलियम्‌ एम द्रवीड रदे हं जिन पयव म यह कहा गयादहैकियद 
“व्यवसाय से यदुह (कुरा बनाने बाला), स्वभाव सेश्ररिष्ट, परिस्थिति वश 
राजनीति, कमश प्रगति करर्बोख श्रोरस्वेा से चूखखोर दहो गये ये| श्र-प 
भ्रषुख नामो मे सिनेटर बोदर पेनरोज्ञ (०185 ए दणा०७९), सिनेटरं डरा एकर 
निय, जाजं मेनन, चाल्घ सर्फ, जर्खा नगर क हेग, प्रादि सम्मिलित ह । यद नाम 
इतन ६ कि सचा का कहो श्रत दी नदी खक्ता। 
प्रत्येक पार्टी कौ चुनाव श्रान्दोलन चलाने मे जनमे हलारो मतदातार््रा से 
श्रपील क] जाता है बहुत श्रधिके माच में घन व्यय द्रना पट़रता दै । वास्तव मे 
पाया धननिभि पय धनका दुरपयौग फिथा जाताहेश्रोर दत जोभ्रष्ट 
ग्ययस्या चार फलता ३ वह स्वस्यलाक्त-तीय राय के लिये विनाशकारी 
ह्येता दै । विशेषकर श्रौयागिके देशो मे--जिनमे से युक्त 
राव्य श्रमेरिका भ] एक दै--उयोगपति प्रौर कार्पोरशन पार्टी के सदस्यो कोष 
प्रकार सेमलते लते हंजिखफ फल्यस्प उनकी प्क श््रदश्य खरकारः शी 
स्थापना दो जाती ६1 सयुक्त राज्य श्मेरिफा म राष्ट्राय चुनाव श्रादो्नर्मे 
किये गये व्यय का को चरकार। लेख्य (९८०) १६०्द तक कभी प्रकाशत 
नेहे किया मवा प्रन १६११ से काच दारा यहं श्रनिवा्ं कर दिया यया हैकि 
श्राय सौर व्ययका लेखा प्रकाशित किया जाय । सरकारी लेखे के श्रवुखार 
१६.२८ के हूवर स्मिथ चुनाव श्यान्दालन में खिन्लिकनां ने १०१०००५००० उलि 
श्रोर उम श्रमुख श्रतिद्रद्द्यो ने लगभग ७,५००,००० डालर ल्यय किये 1 १६२९ 
म जितमा धन व्यय प्रिया गया वड्‌ श्रभूतपुव था, इषम यिन्लिकनो ने १४१९६) 
२०२ ढाकछर खच किया, रौर डेमापरैरिक पार्य न्‌&,२२८४४०६ डालर खच किंवा | 
१९४० अं द्वितीय देच कानून पस हृद्या विसम श्रसुखार य निश्चित 
कर दिया मया क्रिश्क वर्षं मेएकपार्ना ३० लास डालर दे श्यिकम्यय मषी 
कर सकती ह । पर-तु २६४८ मे िपन्चिकनो शीर उमर्दषिकि पर्न दास्या 
गया कुल वास्तविक खचं कमश २३११६१०३७५ शरीर ७४८४१८०० डालर बता 
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गया जबकि १६४८ मे दभे्रैटिक श्रौर सपन्लिदन राष्ट्रीय समितियो ने दी श्वल 
क्रमश २,१२७,००० श्रौर २,७२६१००० लर खच किया । यह एक व 
गयीरैकिस्ुनावोंमे व्यय की जानि वाली माना कौ विख प्रकार समित मेया 
जाय वधोदि ए सम्भधमें अभी तक कानून द्वारा ज प्रतिबन्ध लगाये यरद 
यद निष्फल रे । प्राय सभी रप्योने कानून वनाकर जिनको श्षष्टाचार्‌ 
निरोधक कानून का जाता ३, श्रौर श्रान्दोलन ऊ लिये पराप्त धन श्रौर उसमे 
श्यय पर लियन मार पाय्यो गे चायो कौ नियमित करने का भगखक प्रयप्न 
क्यार! इषम चन्टेह नष दि अरतयेक्‌ राज्य क कानून पसर मिनन है, परन्तु न 
खभी 7 चार पुख्य उदेश्य रहे र॑ (१) धन पराप्तदटेने बाते खातो रौर उती मात्रा 
पर प्रतिय लसाना, (र) आह्मरी शौर चुनाव मे क्ये जाने वाले भ्यय को खीमित 
करना, (३) धूखयोरी, दराना-घमरान!, जाल्ली मतदान, इव्यादिं त्रन्य प्रकार ते 
भरष्ट व्यवदायों को रोकना, शरोर (&) श्राय ((०पध्पणएपपण्प) या व्ययकाया 
दोनो का समुचित प्रान कराना । 
सुनाव कोपको त्रियन्रित फरो > देव॒ सप्रसे पटला प्रतियन्थ यह लगाया 
गथाहैदिश्रायवे करु खावा को निषिद्ध घोपित कर दिया गयादहै] श६०७मे 
कृत्स नेष्क कानून द्वारा यह व्यवस्था की पि गष्ट्रीष 
निष्दिख्रोत क्ापरिशन श्रौर राष्ट्रीयरयैक सिखी चुनाय ्रादोलन के लिष्‌ 
कोई श्रनुदान नशींदे सकेगे । दख्पे खाय ष्टी यदमी घोपितकर 
दिया गया किं किवी भौ र्ट्रीयपद्‌ 7 चुनाव श्रन्दोलन मे कोई मी कार्पीरेयन भन 
की सहायता नदीं कर सेगा | षधीव सार्वजनिक सेमा कावूलमे मी यह म्यस्य 
करे द) गद कि चधौय कमचारियों स राजनैतिक उदेश्य के लिए कोई भी श्रयिकारी 
या खदकारी कर्मचारा चदा देन के लिये श्रतुरोध सदीं कर सेगा । १६५४३ > युद्ध 
कीलनि भ्रम विवाद (स्मिथ कानेली) काच्ल वे द्वारा कारश पर लगाये गये 
प्रतिबन्धो को भम सुगठन। पर मा लामू कर दिया गया । ३० जूत, १६४७ उ छख 
न्नि पदृलेशीजम कफिदइख कानून की ग्रवयि समाप हने बाली थी श्रम प्रबन्धक 
फट हादंले) कानून (वणाः कृद्हधा९य। एरशध००5 40४ दरार 
इष दिशा में सम्मामितत शियिलता को रोगन ॐ लिये यह दष्टक्र दिया गया 
कि यदि कोई रामक खधया श्य खगठन (जिनमेंर्वैकश्रौर कापेरिशन सम्मिलति 
द) पषल मीय चुनाव के लिए नदो बल्कि उनम खमधित ग्राहमरी, श्रन्वस्म- 
मरदलो या सम्मेलन के लि्मी चनदादेगेतो उन्द कडा दण्ड द्विया जायगा] 
इनके श्रतिरिक दैव राजमैविक कायथलाप पामून (प्र एणप्त्या 
4०९5 & 6६) के श्रन्तयंत यद्‌ व्यवस्था कौ गद कि सवीय चुना के 
निए सलक रक से कोर श्रयदाय लेना वैष होगा यौर कोद मी व्यक्त, समिति 
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या स्था किसी एक वं मे खधीय सुनाव के क्लिए ५ दजार डालर से श्रधिक चदा 
नहीं दे खमेगी (इसमे राव्य या स्यागीय खमिति कौ दिये जाने बाले चन्द की 
भात्रा सम्मिलित नर है) } 
इस सम्बन्ध मे राष्यो द्वारा बनाये गये कायन पर्या है यथपि स्थीय 
कानूलो द्वास लगये गये प्रतिबन्ध इख समध भे श्रयिक व्यापक नहो ह । वे केवल 
स्पष्ट भ्रष्टाचार के निषेध तकी सीमितर्द। लगभग समी 
स्य कै उदर्यो रान्य मरे जिन उद्ये फे लिये घनं का ल्यय निषिद्ध कर दिया 
परं प्रतिबन्ध गयां है उनके कुछ प्रयुल उदाहरण यह ई-बोट सयेदना, 
चुनाव श्रा-दोलन काल में मतदाताश्रो को माच शरीर शराब 
छ्िलाना पिलाना, यां उनके मनौरजन की व्यवस्या करना, मतदाताश्रा तरौ 
विवान्‌ कद्र तक लाने छर बाप्ख ले जाने के लिये माद्धियों का प्रयोग करना, 
मतदान ॐ दिन निधारित कर्मचारियों ये श्रतिरिक्त मादे पर श्रन्य सहकाियो शी 
नियुक्तिं करना, मतद्‌(ता के प्रति व्यकि करणा ध्व) श्रदाकरना श्रौर 
उम्मेदवार का समयेन करने के लिये षमाचार पो को खपया देना | 
चुनाव श्यान्दोलन-फोष प्र एक तीखरे प्रकार का प्रतिच्न्ध य्टलगाया 
भया दै कि उम्मेदवार द्वारा या उघकीश्रोर से श्रन्दोलन मे किये जाने वलिभ्यय 
कीमाना सौमितकर्‌ दी गड दै! १६२५ पे उषीय भ्ष्टाधार 
यय की मातरा निरोषक कानून के श्रन्तर्यते यह निरत क्रदिया गया दै्ि 
पर प्रतिबन्ध यदि उम्मेदवार के रोष्यद्धाया निधारित श्रधिकतेम व्ययी 
माना सपद्धारा निषाप्टिवि मानासेकम न्ैटैतो छिनटरी 
सदस्यता ३ लिए उम्मेदयार श्धिक से श्रपिक १०,००० डालर श्रीर्‌ प्रतिनिधि 
खमा की सदस्यता के लिए २,५०० डालर खच कर सकता है । कानून मणक 
दूरी व्यवस्था भौ की गई दे । इसे श्रगुखार्‌ उम्मेदवार जि पद्‌ का चुनाव लङ 
द्‌! दै उस्र पथते चुनाव भँ जितने मवदाताश्रो ने मतदान श्रिया उदके श्राप 
पर गह तीन सेनय यति भतदष्वः केः हिठाव से ख्चं कर यक्ता दै परध यद 
श्रावश्यम है कि ठिनेट फी खोट वे लिये कुल व्यय २५,००० डालर शौर भतिनिपि 
सभाकीसीट्‌ पै लिए ५००० खालरमे ग्रधिकनद्टी | # 
१६८० के देच कानून के श्रहुखार शक शरीर अ्रनिबन्य लगाया गया दमि 
राष्ट्रीय घरानल्ल पर काये क्सने वाली कोद मी व्ननैतिक खमिनिः भतिपपं न ३५ 
कलाप डालरमे श्यिवे की श्चाय प्रात कर खकती दैश्रीरम द्तमेसेश्रषिकधा 
व्ययष्टो यर्‌ खक्दी दै श्रौर कोड मी व्यचि ख प्रकार की खनितियो का ह्म 


दा्रसे › पिकचदा न्दे खक्तादे। 
सुना श्रान्दोलन कोप पर निमयं स्तने का चीया सापन यह्‌ दैक 


राजत्ैतिक दल २८९ 


प्रत्येक पार्टी को श्रपनी श्राय व्यय का लेखा (रल्५०त्‌) प्रकाशित करना पदता 

है । इख मयसेकि कोई वातत छिपी नरह सकेगी पर्ठीके 

लेखा भकाशन की मेनेजर वित स्रोतो से निधि सखदहायता के लिये श्रवुरोघ करने 

श्रावश्यकता से उरते द| राष्ट्रीय श्रौरप्राय सभी राभ्यौं के कानूनी के 

श्न्तगंत आय-व्यय का लेखा प्रकाशित करना श्यावश्यक कर 

दि गया) राष्ट्रीय कामून के श्रनुसार चुनाव के पिके भी श्रौर चुनाव के 

उपरान्त श्ाय-व्ययः का प्रकाशन करना पडता है ग्रौर राप्यो की वतमान प्द्रत्ति 
भीश्छी दिशा की रोर दिखाई देती दै। 


राजनैतिक पार्यं फे कायं शौर उनका महत्व 


श्रमेरिको राजग्रैति विक्ञान खथ (१६५०) की राजनैतिक पार्धियां से सम्बन्ित 
समितिने ्रपनी सिपोरँमेंक््ा है कि “राजनैतिक पािर्यां सरकार सचालन पे 
श्रनिषायं साधन ३५ श्नौर निस्न्देह श्राधुनिक जनतनो कौ चलाने श्रौर सषगसित 
करने म राजनैतिक पार्टियोकाजो मदस्य रदा है उसका पर्यास वणन क्ियादी 
नहीं जा सकता ] टी० वी० स्मिथ ने लिखा है कि भायां निस्वन्देह जनतत की 
सन्देश वादक होती ई” 1 

वाशिगरन के शब्दों मे नेतृत्व वै श्रभाप में जनता की शक्ति निन्य तथा 
प्रमावदीन र्ती ६ । ६१,६३७,६५१ मतदाता--१६५२ के राति के चुनाव में 
मतदाताश्रो की इतनी ही सपरा यी--शक्ति का श्रमर भण्डार ट परन्तु बिना नेतृत्व 
ये ग्रौर बिना निर्देश के लोक सत्ता का यह विशाल जलाशय श्रनेक धाराश्रोमें 
ट कर बिल्कुल व्यथं हो जायगा श्रौर सरकार में श्रन्यवस्या एव श्रसजक्ता श्रा 
जायगी । इसीलिए सयुक्त श्यौर च्ढ नेतृत्र पर जो जोर दिया जाता दै वह्‌ वास्तव 
मेँ जम शक्ति कै श्रखगरित दशा मे प्रमावदहीन दोनेकीदी प्रतिक्रिया रै! जनता 
कफो श्रपनी राजनैठिक शक्तिं का खदोषयोग करने भें उचित नेतृ भदान करने मे, 
उनको प्रमावशली दंग से सगटित करने मे, उनको राजनैतिक दष्ट से रिक्त 
करने मे, सावंजनिक तथा राजनैतिक यरश्ी पर उनको खग श्रवा चैतन करने 
मे श्रौर श्रत में भजनता कौ खरकार जनवा द्वारा, जनता के लिए का श्राद्शं 
परास्त करने में राञदैतिक पर्य कां विशेष महत्व दोता ३ ! वास्वव मेँ ुख एेसे 
गोमी हं जो स्वत्तम राजतैतिक पार्यियों द्वारा सचालिव सरार को जननी 
खरफार्‌ का दी दूसरा नाम खममने हं । श्राघुनिक राव्य मे पारियों फे मदत्वपू 
फा्ो छा परीत्तय करने पर यद्‌ कयन सर्वया सत्य सिद्र होता है । यही चात 
श्रमेरिषगे राजनेतिक दलो पर भी लागू हेदी दै, श्रव श्रय इम उनके महत्वपूर्णं 
कायां छा श्रप्ययन कररेमे । 


फ सयुक्त राज्य श्रमेरिका कौ शासन प्रणाली 


राजनैतिक पार्धियो फे मदत्यपुखं कार्यं निम्नलिखित ई --(4) सार्वजनिर 

नीतियों फो निधारिति करमा--श्रपन कार्यक्रम श्रौर नौचियो दाय राजनैतिङ गार्दथा 

जनता चै षमक्त श्रपने मत प्व परिचार रसती ई श्रीर्‌ दष प्रकार 
पा कै कयं उा्चजनिरुनीतिर्याका विका फरती ई \ (२) सरकारी कर्मचि 

का चुनाव-प्रच्येक पार्य का मुप्य उदेश्य यह रहतारैकि 
उसमे श्मधिक्र से श्रधिक उम्मेदवार सरकारी पद्‌ पर चुन लिये जाँ या नियुक्त 
कर लिये जयं जिखमे वह उन नीतियों को लागू करस्करै जो पार्या कार्यक्ममें 
निधारित की गई है । इसलिये वह सरकारी पदां के लिये श्पने उमेदवार मनोनौत 
करती द, चुनाव श्रान्दोलन चलाती दै, श्रौर उनको जिताकर यपनी नीतियांको 
लामू कर्ने की भरपूर चेष्ट करती है । 

(३) सरकार फा संचालन श्रौर उसको श्रालोचना सामान्य सीर पर यद 
का जा सकेता दैफि बहुमत प्राप्त पार्ट खरकार चलातौ दै जबकि दूरौ पर्दी 
मुखप स्प से सतताण्ढ पार्य की श्रालोचर होती द । प्ल पार्याकाकार्यमी 
उत्ता दी मदप्वपूणं दै जितना दखरी का क्योकि एक श्रोर जहां बखाष्ढ भर्ग 
खरार चलाती है श्रोर्‌ इख प्रकार खामाजक, च्रारथिक ग्रौर राष्टीय विकासरके 
कायं करती रे ग्रौर 'जनत्ता फा इच्छा? को व्यवहारिक सूय प्रदान कस्ती ६ वरदा 
विरधी पार्टी व्रपनी प्रतिदरन्दौ पार्द के कार्यों की निरन्तर जच पड़ताल छान 
भीन एव सृष्षम परोक्त करती दै गओौर इस प्रकार उसको सतक एव वावधान 
स्वतो दै । 

(४) जनता की राजनैतिक शिचा सँ योगदान--पार्धियां जनता को सावजनिक 
प्रशन से चित फरती रहती ई श्रौर मतदाताश्रौँ को श्रनेक सामाजिक सथा रष 
खम्याश्रो के विभिन पलो पर वि'मन विचार सुनने का ग्रषसर्‌ प्रदान करती रै 
निश्रसे वह उन खमघ्याश्रो पर श्रना निर्णय कर सके | वह श्र पने वक्तव्यौ, विरोधी 
यक्तं, ग्रपने उपदेशो श्रोर्‌ प्रचार सखामप्री से समाचार पनं को मर कर जनता 
को गाद्‌ वियाद्‌ तथा विचार विमं के लिये उत्तेजित करनी है, प्रपा रैलिग, 
सेटो पेषी, पर अर प्रदएनो से नन क पान श्रपनु र श्रषकत्ति 

करणी है श्रौर मत्तदाताश्रा पर श्रपने परिपनों तथा प्रचार सादित्य फी भौार कर 
उनके मतकोप्रमाक्ति करने का प्रयत्न करती) इ प्रकारतेया श्रय 
नेक सतियो से इमानदार गौर खाहसी नेतागस जता को नागरिक वथा रैव 
खमस्याश्रो से परिथित करते है श्ौर उनको पने श्रध तथा करतैन्योका 
ज्ञानि करा उनयौ श्रद्शं नागरिके बनने मे खदायतता कसते ई । 

८) प्रकार तया नागरि के बौच मध्यस्य का का्ं--खायजनिक 

समस्याश्च फो श्यपने कार्य॑न्म मे सम्मित्नित कर श्रौर उनकं लिये थान्दोलन कर 
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गह नागरि रौर सरकार के बीव मव्यस्यका काम करती है श्ीर श्रपनी 
त्ालोचना्र, प्रचार दबाव श्रौर दन्य छचनेक खाघनो से जनेता कौ श्यावश्यकताश्रो 
तथा उनके दुखा को सरकार तक पर्हुचाती है श्रौर उनको दूर कराने कौ चेष्ट 
करती है। पार्टी गास्तव मे व्यक्त को उदके सक्दाय श्रौर राव्य मे सम्बद्वंकरने 
काकामक्रतीटै | मैरिमिमकाभी यदी कथन देकर पार्ट खमाज श्रीरवग्यकतिके 
बी समुचित सम्बन्ध स्थापित कराने का खाषन ई} सै श्रतिरिक जनताको 
सरकार की नाति की विशेषताः श्रौर उष्ठके युय तथा दाप समा कर श्रौर सरकार 
केकयौ को जन साधारण के लिये न्याप्या काक भी यह्‌ खरकार श्रौर व्यक्तिके 
मच मध्यस्थ काकाम करती दै। 

(६) सरार कै दिभिन्र श्रगो मं एकता तथा सामजस्य स्थापित करना-- 
समुर राज्य जैसी सीय प्रणाल। में यह का विशेष महत्व का दै 1 वाँ ईक 
महत्व श्रौर भी दढ जाता दै क्योकि यह सधीय व्यवस्था शक्ति प्रथक्रकरण शिद्धान्त 
पर्‌ श्याधात्ति दै! पार्ट क यन्धन केवल राष्रीय सरकार ठे तीनो विमा 
(विधान मर्डल, प्रशासन श्रौर न्यायगलिरा) को टौ एता के वूतमेनदय 
मधत बहिर र्नीय, रान्य रौर स्थानीय सरकारों मे मी परन्पर एकस्पता एव 
समन्वय रथापित करत हं । निस्पन्द जथ राषट्ति एक पार्टी का हेता दै श्रौ 
के पर दूसरी पार्म का प्रश्ुपव होता दै तो प्राय वह गतिरोध उत्पन्न करनं कौ 
भी चेष्टा करती दै1 परन्तु जब्र, जेला कि बधा होता, राषटगति कौ श्रौर कमरे 
फे दोनों खदनां मे बहुमत प्रात्त पर्या एक ही हेती दै तच ष्क दी पार्य के प्रतिनिधि 
हनि कै कारण प्रशाखन श्रोर कात्रेख नेनों एक हयी उदेश्य से मेरि शेते ६, दोनों 
काषतिणफक्दी काय्॑रमको लागू करने में होतार, रौर दव प्रकार पार्या 
सर्गख्न दोनों विभागों का सयुक्त दोर काम करते ष प्रर देत्ता टै । परिणणम 
स्वन्फ शासन सचालन सरलता पूरकैकं भिना किसी विलम्ब या विरोधके परमाव 

शालीठगसे किया जा सकता ईै। 

(७) रणट्र का ण्कीकरण--एटक शरमेरिकौ लेखक का कथन र क्रिध्यद्‌ 
विशाल श्रीर्‌ मन देश राजनैतिक पायियो की ष्टी रचना है, यद स्वीकार करना 
पेमा कि पाटिथां यक देश कौ विभिन जातियो, धमो, चक्कृतियो श्नोर व्यवसा 
फैलोगोमं तार तम्य स्यापि क्र उनको एकता केसूनमे ाधती दैश्चौर श्च 
प्रकार यह्‌ उमस्त रट का एकीकरण करने भे मदत््पूं सहायता पर्ुचाती दै 1 
पार्य की पीते जिनका] चेन रीय दोता दै देशयेः विभिन्न भागो मे (जिने 
श्रा्भिक शरीर सामानिकं टितो में मातं त्रन्तर ददा दै) प्कठषा कमै सायनः पटा 
करती दँ गौर उनमें परसवर सामन्नस्य स्पापित ऊरती ह । 

©) सागि धौर शट उचरदयिष्व--रेवल प्रस्येक पदाधिकारी करा 


लन 
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व्यक्तिगते सूप से जनता के प्रति उत्तरदायी दोना हौ उत्तरदायो खरकार फे लिये 
पया नदौ है } रषे प्रति उनका खामूहिक उत्तरदाधित्य दोना चादि श्नौर 
इसमे लिये कोई पेखा संगठन या दल होना चादिए जो खरकार पदो फे तिथे 
्रषने उम्मेदवार खडे करे, उनका निदेशन करे श्रौर उनफे कायो के लिये 
खामूदिक रूप से स्वय उत्तरदायी शो } श्रङुशरलसा ॐ लिये किख श्रधिकारी कौ 
उखका कार्यकाल समाप्त हो जाने पर श्रलतग क्र देना दी पर्यास नदी ६। दर 
मभावकारी हो श्छके लिये य श्रावश्यक दै ॐ उख दण्ड के मागी उषके न्य 
खाथी भी बने शर्या वह राजनैतिक पार्टी भी दण्डक भागी मने जिखने उष 
श्रधिकार) को मनोनीत करके उक योगता का परमाण दिवा था। श्रत पार्द 
खप्कारी पदौ के लिये जिन व्यक्तियों को मनोनीतति कर जनता के सामने रसत 
कग्ती है उनकी योग्यता श्रौर इमानदारी के लिये उत्तरदायी होती दै । यदि यह 
न लिये जाति ई तो इनको कुणलता श्रौर सफलता पर पूरी पार्य कौ प्रतिष्ठा श्रौर 
उसका मविष्य निर्भर करता दै क्योफिजो भी यशयाश्रपयश यह श्रधिकासै 
कमाते ई यह केवल इन्दी का नहीं बल्कि पूरी पार्टका यश श्रवा श्रपयश 
होता ै। ग्रौर यह यश या च्रपयश पीदं तक इसपर माग्य श्रौर मधिष्य को 
भ्रमाषिव करता हे) इस प्रकार राजनैतिक पारिया प्रशाखा मे भ्यक्तिक उत्तर 

दायित्व के साय-षाथ मूषिक वया श्द्रट उत्तरदायित्व की स्थापना करती हं 1 


(&) उपयोगी सामाजि श्रौर मानव सेवा कायं--जनता की सहातुमूति ग्रौर 
उखका समर्थन प्राप्न करने के लिये पार्या उपयोगी खामाजिक श्रीर्‌ मानव सेवा 
कार्य की श्रोर मी प्रवृत्त दोती ह । 


हस प्रकार पार्या केवल लामदायक दी नह बल्कि महत्पूं कायं 
फरतौ  श्रौर यह्‌ सथ काय॑ येद करियदिपार्टाइन कार्योको श्रपनेष्टाथमेन 
ज्ञे तो यह कायं खम्मवत श्रि ही नदो जा सकते । तव यद प्रसयेक व्यक्ति के कावं 
हयो ज्ये चर्या कोड भी विथिष्ट व्यक्ति इद अपना कायं नदो समकतेगा श्रीर 
सैषा कि उक्त लिखित सदेण से स्पष्ट होता दै पार्यं जनतन्तरीय शाषन 
भ्यवस्था के लिये द्रति शछावश्यक दोती ई! श्रत इवमे श्रार्चयं की नात नदीं 
किं सुखार मे जँ कहो जनतनका प्रवेश दुध्रा हे वरद पार्टियां उत्पत ष्टो गई ई! 
यास्तव मे उनका मुख्य तया दस्यधिक मदल्वपू्यं कायं श्र्यात्‌ नीति निर्धार्य 
का कार्यं उनको जनतन्य के स्वस्थ विकाठ क लि श्रनिवाय बना देता है क्योडि 
इसके द्वारा, जैखा चकं ने कहा द, यदं सिदान्तों वो व्यवहारिक सूप प्रदान करती 
ह [ खेप मे, पा्टियो ने सणलतापूवक णाठन खचालन किया दै, ख्पीय धराली 
के किम श्रवरोधो को नष्ट किया दै, खाय दी ्य्टरण न्यवस्या से उत्प कृत्रिम 


राजमैतिक दलं ७ 


माधाश्नोफोमीदूरकिया दै, राष्ट्रीय भावना इद मनावी दै गुये तया वर्गो 
के सधरपौ फो कम फिया है श्रौर जनतन का विकास फियादै। 


श्ममेरिकी पाटी प्रणाली कं भालोचना 


विदेशी पर॑वेचेकों द्वारा खामान्यतः यह्‌ मत व्यक्त किया गया है कि सयुक्त 
„ रव्य श्वमेरिका फी शावन-प्रणालो मे पर्टा-प्रणाला से श्रधक उलन मे डालने- 
साली श्रौर कोई सस्या नी है। पार्य संगठनो मे श्स्यानीयवाद श्रौर श्युटवाद" 
(ल्ण्णयाभप) की भावना, पाटियो मे निशित, स्पष्ट श्रौ सीमाविमानक 
क्य करम, नीतिमो श्रौर शिदान्तो का श्चमाव, कग्रेख मे पाटी के नेतृमण्डल द्वारा 
निधास्ति कियि हष प्रस्तावं कैः खमथ॑न के लिये सदस्यो में पार्य के प्रति निष्ठा 
का श्रमाथ, ख्दस्यांमें पार्टाश्रतुशाखन का च्रमाव (मेरका में एक तिद 
मतदाता श्रपने को ^स्वतेनः भ्रेणा म रखते है श्रीर पेसे ष्दस्यों की खुख्या भौ कम 
मची रैजोश्पनीपार्यीकफोघछोद्धकर श्रन्थ पार्ट के उम्मेदवायो कौ मत देने 
तनिक मी नदी दिचकिचति), श्रौर खी प्रकार की श्रनेक विशेषत श्रमेरिक्पी 
राजनैतिक पार्थो को निरिचत सिदान्तों का पालन करनेवाली “एक ग्रयाली 
फे बजाय श्ववा्थौ काप्कगुर) बनादेतीहे एकश्रस्थायीनेताके चारो ओर 
षमधैकोंका एक दल एकत्रित द्यो जाता है जो उनपर यथाशक्ति प्रमाप डालने 
का प्रयन्न करता है । 
इन श्चदूसुत विशेषताश्रो की पृष्ठभूमि मेंश्रनेफों तथ्य जेते श्रमेरिकी 
राष्ट्र म विद्यमान प्रचुर विविधता, मिना किखी सुमान श्राधार के विविध समस्र्णै) 
निरिचत काव काल के लिए निर्वाचित प्रशाचनाधिकारी जिते वह काम्रेघसे 
बिल्कुल स्वत्तन रता दै श्रौर उषकी सरकार के पवन की कोई श्राशका नदीं रहती 
जैखा नरिटेन की खवद मे होता दै श्रौर जिषके कारण कापरेष सदस्य पारा निष्ठा 
से स्वन होकर कार्यकर सक्ते ई श्रौर खमाज तथा सम्यताकां वहरूपजो 
राजपरेतकर तथा भौतिक दष्ट ते प्रयोगव रदा दै शौर भिखके अन्तत राजनैतिक 
परारि को कायं करना पद्ध रै} लास्कीने लिला कि वास्तव में सयुक्त राव्य 
की राजनैतिक पारि एक महाद्वीप कौ पार्या होने क कारणं यूरोपीय श्रयंम 
सग॑छित श्रवा एकीकृत नदीं हा सकतीं विशाल देश होने वे कारण प्राय समौ 
पार्या स्वायों का सथ बन जाती ई श्रौर उनसे रेते समते खभय हो सकते ह 
जोयापोस्वा्योकेश्चनुदूल ष्य या उनकी प्रान्तिमें सहायक श्रौर महाद्वीप 
भे प्रवयेक भागे पार्ट श्रपृनेको मिख हेन म बह काय करती है उसकी देतिदा- 
खिक तथा च्चार्भिक स्थितयो क श्नुद्ूल वना तेव! है । मवयेक पार्ट को श्रयेऊ 
विभिन जतो पर विदा करना प्ता दै जैसे कमो जादीय, कमी घासिक शरीर 


मृण खयुक् राज्य श्रमेरिका द्री शाठन प्रणाली 


फमो श्रारथिङ { इन सपको एक भतिल्प श्रदन करना कडिन रै । पार्थ के व्रति 
निष्ठाकाक्रेखमें टी नदीं बल्कि प्राय मवदाताश्रांये मौ त्रमाय मिलता है 
जा श्रपिकाधिक सस्वतन्नः दयते जारे दश्रौर जिनमे ्ट्क पार्टी, की श्रपे्ा 
श्टक व्यक्तिः पर श्रथिव गिशवाह रे 4 परदृहि जद पकडती जा रहा ३। रिविष 
समस्या््राके वातापस्णु मश्रौर किवी एक रेते निर्चिति पार्यके श्रमाय 
जिखङ मीति (यदि उख कोई नीति दै) उखके (मतदाता के) श्रपमे विचाये से 
मेल खाती दो मतदाता यद्‌ श्रतुमव करता ६ फियदि वह क्रिसीएकपार्यके 
उम्मेल्यार कौ श्रपेकषा पिसी च्रधिक इमानदार श्रौर दुपो्य (भिखका वहस्य 
दी निशंय करता है) व्यति को चुनता दै तो वह पिले से श्रच्या सदेम 
पार्टियों के स्थानीयवाद्‌ का यख्य कारेण यह दै रि सरिधानमें घनाय 
सम्बन्धी कानून राज्यो के श्रमिगारसमेमें छोट दिये गथेये। इसलिये ज्र पाधि 
का उदुभव हुश्रा तो स्वाभागपरिक दी वद्‌ रष्टय नियमों के वाय राज्य कै तियर्मो 
फे ्मतर्गतद्दौ सगठित हई जिघा परिणाम यह हृश्रा कि श्मेरिका में पार्थो 
का विक्रा स्थानीय शका के रूपमे रा्यं ॐ धरातल श्रौर षर राष्ट्रीय परातल 
परद्ृ्रादेःश्रयदेशो की भाति गष्ट्रीय धरातल से स्थानीय धरातल की दिशा 
मे नदी ह्ृश्रा रै) प्रतिनिधि, धिनेटरो श्नौर यहाँ तक कि राष्ट्रपति के घुनावार्भे 
स्थानीय प्रय सरटे की श्रभिरूची राष्ट्रीय हित की श्रपक्ता स्थानीय दिति 
शधि हेती दै। पार्थं द्वारा इन रष्टय षदा ॐ लिये स्थानीय व्यक्ति मनोनीत 
वियिजानेसे पार्या २ उम्भेद्वारको कुछ अतिस्कि मत मिल जाने कौ ठभ्भावना 
रहती दै श्रौरणेछा न होने पर विपरीत प्रभाव पड़ता दै। इसलिये आरम्मतेषठी 
यृ मावना तिदित रहतादैकिं इन राष्ट्रोयपदौं केलिये रेते व्यक्तियो को 
ममोनीत म क्रिया जाय जिन] दृष्टिकोण महस्पूं स्थानीय मामलों पर स्थानी 
मापना के अतिदरल धे } इडा स्वाभाविक परिणाम बद होता वि रष्टय 
राजनीति राज्य तथा स्थानीय मामलो पर ग्राधास्ति दौ जाती है शमीरः यह रियति 
नितान्त दृपिते तपाः यर्वादधिनीय दै 1 देखा कोई रायन नदी जिखपे द्वारा राषट्रय 
पर्णी उाठन स्थानीय विद्धोदो भावना फा दमन कर सकरे । इखीलिये प्रिफिथने 
, हिधा दै मि ्थ्रत्यकत मआइमरी न्यवस्या श्रीर्‌ राज्य तथा स्थानीय पार्टी नियत्रय 
की प्रणाली क्य एव परिणाम यद दवा है कि करिव मे क्ख समस्या पर णक षी 
पार्टी दे सदस्या म ममेद्‌ रहता हे रौर वहं चेतीय दितो के द्राषारपर मतदान 
क्ते है दोना पारियों मे प्रतिनिधियों वे मीच समानता क्न यदी श्ह्यानीयवा 
श्राधार दे शौर इखी कारय रषैष प्रश्नो पर्‌ कमी कमी पार्टी ॐ खदस्य विचलित 
श्चपवां पथश ते जति ई” । चुनाव घोषणा देखो की जाती द जिनसे बौर 
जदो जाय श्रीर्न पोपया्ो की श्रसष्टता राज्यो शरीर स्यानीय्‌ गदर्नी के 


राननैतिक दल त 


माद मखन्धन करा देने में सुविधाजनक खिद्रदोती द। ससे प्रकट दै 
शमेरिका भँ फिसी स्पष्ट समस्या पर पारिया रैव धरातल परर एकता-ब्द नदीं 
हे परती दै श्रौर दयीलिये कपरेड पर पार्टी के ग्रति श्रतत्तरदायी होने काश्चारोप 
गाया जाता ई ! श्रमेरिकी राजनीति विशन खपर दाया १६५० मे स्यावित राज- 
मैविक पायो का श्रभ्यमन करने बाली खमिति ने श्रपनी रिपो मे बताया कि 
"धरमेरिका मे छख पेतिदासिक श्रौर श्रन्य कारणा से द्विपा प्रणाली दो स्थानीम 
तथा रास्यीय गये क स्थो स्ममे कायं करती दै | एनका उगठन प्रहुत टीला 
देता दै] इनके ऊपर राष्ट्रीय पार्यं सस्या श्रधिक प्रमावशाली नरी होती श्रौर 
खादी दनम परस्रर एक राष्ट्रीय एकता कौ मावनामौी राप नगस्य ही हाती 
दै। श्रत किमी बहुमत प्राप्त पार्ट ॐ पाठ सत्तारूद्‌ः शोन फे पश्चात इतने 
सधन नदी हने फर वह्‌ विधान मरुदल (कश्रिख) श्रौर शासन विभाग मेँ श्रपने 
सदस्यौ को सगित कर श्रौर उनको एकताबद कर पाठी के का्॑करमके त्राधार 
प्र उनका दिशा-निदेशन कर सेः । 
शष श्रतिरिक (क) नेतृत्व की अनिश्चिता शरीर (ल) सदस्यता की 
प्रसष्टता दौ दछरन्य श्राधार धूत खमस्य ६1 पार श्रौर उसके सदस्यों के बीच 
सपुचित सम्बन्ध स्थापित करे के खाघना पर बहुत कम विचर क्रिया गया दै । 
समिति की रों (जञचका ऊपर वंन दिया गया दै) मेँ यह सुक्ाव दिया गया 
दैकिपािो का मतदाताश्नो के भरति “वाह्य उचर्दायितव के खाय दी शरन्तरिक 
उरदायित्व मी होना चादिष्ट जिसका च्रं यददैकि पार्टी के नेतारधाकी प्रादमरी 
अन्तरग मरहला श्रौर सम्मेलनो मे पार्ट दे ख्द्ध्यो के परति भी उत्तरदाथी दाना 
चाष्मि | इस प्रकार स्थापित, धारौ के चन्दर जनतनरी व्यवस्था (प्र 
एवा [पाण्लाव्न) से तीन श्रयं हदे ईं (१) पारियों की श्रान्तरिक अकरि 
याये जनत रीय दोनी चादि, (र) पार्टी क खुदस्थो को श्रान्तरिक कावा मे 
माग तेनै का श्रवसर मिलना चादि, श्रौर (३) नेताश्र को पार्टी के प्रति 
उसरदायी दोना चाये ! य “श्रान्तरिक उत्तरदाविःव उतना दी मदल्नपृशं है 
चितमा कि भाया का मपे मतदाता पे भति वाह्य उत्तरदायिष्वः । वास्तव 
भे सिमट क जुकाय कै श्ननुखार शान्तरिक उच्तरदायिव्वः से पार्ट कै नेतार शरीर 
उचक खाधास्य ख्दस्यो मे धनिष्टतम सम्ब-च स्थापित होमा इते वद श्रपने ध्वा 
उत्तरदापित्व" 1 मी च्रधिक कुशलता पूवक एव चाकू स्पसे पूरा कर सफेगे। 
सिरं ने श्मपनी सिफारिशों मे यद प्रस्ताव रखा दै कि ५० सदस्या की एक 
पारा परिषद्‌ का सगठन क्रिया जाना चादि । इस रकार की पाटी परिपद्‌” 
(र) राष्ट्री सम्मेलन दास निषारित सीमाशचो क ग्रनद्र पार्य म्यव्या कौ खम 
स्यादयो पर बिचार करेगी श्रौर उनका समाचान करेगी, (२) पार्य के कावं-कमका 


१६. [ 


२६० सयुक्त राच्य श्रमेरिका की शासन प्रणाली 


भरारम्मिक प्रारूप वैवार्‌ करके राष्ट्रीय सम्मेलन ॐ विचायपीन ग्रत करेगी, (३) 
समकालीने प्रश्नौ पर पार्टी गीति एव कायेकम शी व्याप्या करेगो, ४) पार्टी 
खमन वे माद्र से राषट्रीम सम्पेलन 3 लिद पार्टी नेतो को चुनेमी, (२) शेष 
की सदस्यता क उम्मेदवारो के सम्बन्ध मे विचार करेगी श्रीर पार्या कै सम्बगधितत 
सगरमो के खामने छपनी विफारिशे मस्वुत करेगी, (द) राज्य या स्थानीय र्ट 
सगठनो द्वारा पार्टीके निय) की श्रवेदेलना किए जाने के सम्बध में राष्ट्रीय 
सम्मेलन, राष्ट्रीय समिति शौर श्रन्य उपयुक्त खगटनों को सूचित कर श्रावस्यक 
कारवाई करने की सिफारिश करेगी, शरीर (७) राष्ट्रपति घं दनाय के व्पामे 
परिषद स्वाभाविक दी राष्ट्रपति वे उम्मेदयार के सम्बन्व में विचार पिमश्न 
कैद्र गन जायेगी श्रौर्‌ श्चारम्भिक रूप से उम्मेदवारो के परीत्य का लाभदायक 
कामं सम्पन्न कर सकती दै । इ पर्य परिपद्‌ फे श्रन्द्र पार्टी के घुप्य परामश 
द्ताघ्यो काप्कद्छोरागुर्दो खकतादैजा पार्ठाके मलिमरहल के स्पमे कर्य 
कर खकेत। दै । 
६६४६ में प्रकाशित श्रपनी सचना श््रमेखिम्‌ उमोकरी" मे प्रोकैखर दिरल्ड 
लास्फी ने यदं मत स्पक्त किया दैकिश्राज श्चमेरिकी पार्टियाके सामने गम्भीरं 
परर्न यद दै कवे किख प्रकार श्चपने को द्विताय विर्व युद्रते 
क्षास्की फे विचार उस्पन्च तथा नयी सामाजिक य श्राधिक परिस्थितियां के श्रनुरूल 
बनाय | लास्की काकदना दकि भन्यूढील ने पटले दी बहत 
खी पुरानी परम्पराच्रा कोधूल मे मला दिया है। इममे ख्व से मदल्वपूणं 
व्यक्तिवादया। श्रोज सख्घाय श्रधिकारोके प्रसार का चाद कितेतराषठी विरोध 
किया जाय दान पारिया ख बातत क जानत) दं कि श्चमेरिकी जनतन्तरीय न्यवस्था 
१६२६ के खमान दुखा भारं मन्दी का खामना न कंर खमेगी । शतः यद परिणाम 
निरश्चिव दे कि श्रगल) पादु के श्रभेरिका फो, चादे खिन्निकन खतास्दृ्ोया 
देमोनेर, श्रफ्ना परौ क रूपरेखा एक रेडी ्रायय प्रजात्ततवाद) (१०७५६ 
0८८८४) क शछनुवूल बनाने पड़गी जैसा स्यवस्था का उठते श्न तक 
परिय नष्टा हृद्या द्रया स्यु राप्यमे एक छखस्यित राज्य (च्णएृणद 
8८१) का [वका दोन लगेगा जो शछमेरिका क) रोजनैत्तिक जनते की परस्य 


राष्योक्श्नुतरूल न्धो? 1 
प्रेर्य लावे का वाप्यं यदह कि राज तक युक्त राण्य में दों 


पायो के मौलिक {षाठ एक दी रदे हं कमाकि दोनो पाया इस खुडगत ईं कि 
सम्पा्तदोन वर्म (00 (एणणाच्छत्त) कै प्रहारो से पूपतिया तथा 

एयोगल्यो के हिता य रछा क्सेके लिए रायरक्ति काउपयोग विया 
जान) चाये ] १६२६ तक सोमाघ्नो के प्रखर तया द्यौयोगिक चेव वे न्या 


राजनैतिक दल २६१ 


श्रान्तरिक विक्स, श्रौर इनमे द्वारा जन साधारण की करय-शक्ति को निरन्तर 
यमाय रतने श न्वस्या से उस चेतना कै विकाएको रोकना सम्भव याजो 
राज्य पे भूलमभूत शिदवान्तो पर श्वापत्ति प्रकट कर उकती थी ! परह १६२६ से रिथति 
सद्लमे लगी दै क्योकि श्राधुनिक श्रार्थिक छिदान्दो में उठ उन्ध्ुक उद्ोग 
(९८ वपल) कौ मान्धता को श्रस्ठीरुत एवम्‌ रद कर दिया ग्या 
जिख पर श्वमेरिकी पाटिया मूलत निर्भर करती यीं} इसमे विपरीत श्राधुनिक 
दारित षिद्यन्तां मे उचोग ध्वम्‌ इषि के चेन मे व्यापक खमीय स्वामित्व श्रौर 
नियघ्रण को मान्यता अदान की यह है श्रौर दते उख श्रायिंक विशेयाधिकारमे 
श्मामूल परिर्वतन षो जाता है जठ श्रमे उवोगपति शब तक लाम उवते 
रहै ¡ से साय षट श्राय॒निक श्रार्थिक सिदरात की इख मान्यता में पार्थियाकी 
रूपरेखा श्रौर उनके उदेश्यो मे मी श्चावश्यक परिवतन कीर्मागर निहित £) 
प्रोपेषर लास्कीफा दना दै कि “दस्मे देखी स्थिति उत्ते जत्ती हैक 
राजयतिक पाटिया उद्योग दथा पूजीपतियो के विषद दा नायेगी, श्र्ात्‌ उचोग- 
पवि वग वार्य समरन के उन नये सिद्यन्तो को स्वाकार नहीं फर सर्ता जिनकी 
शरोर बहुमत प्रात करने की इच्छु राजनैतिक पासियांका श्राकपिंक हाना श्रीर्‌ 
जिनको श्रपनाना उनके लिए श्रनिवायौ खा दै) दके फलस्वरूप श्रमैरिकी 
राजनैनिक पर्य प्रसाली में गमीर सकट वेदा हो जातादै क्योकि जव श्रार्धिक 
प्रखर शवम्‌ विकास श्प चरम सीमा के घु जेता रै तव श्रवषयों मे श्रसमानताः 
भी उत्पन्न टे जाती दै जिसके फलस्वरूप ष्टितो में पिरोधः या श्दितां मे सथः 
ऊतन्न ष्टो जति ६, चाषे वह तकाल उत्पन्न हो या कुष्ठ कालोषरान्त परन्तु उखा 
उद्पन शेना श्रतिवायं खा दी ३ । श्रौर जव यई “दतो का पिरेधमावः केत्तना प्राप्त 
करगे लगतादैतो सदैव इका यह धरिणामरहोता हैक्रिजौ लोग श्रपनेको 
सकट मे समने लयते ई या श्रमने हितो को संतरे मे समक्ते दै वह उनकीरचा 
के लिए श्रपने फो पक द्रल में गछत कर लेते ई} टस मान्यता केश्राधार पर 
यह परिणाम निकाला जा सकता है कि खउमवत ग्रमेरिषछी दरेढ-यूनियन आन्दोलन 
कौ राननीतिस्तर प्रदो श्रवस्पयिंदोगी। जैसेदयी क श्चवुदार उम वृखरे 
श्रचुदार सििन्लिकन फे विष र्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा श्रमेरिकरो फा श्रमिक 
बभे तेल। से श्रपने श्वत न राजनैतिक श्रादालन कौ दिशा मे चि बद्वा 
जायगा ] से स्वतन्न यान्दोलन वधे प्ली श्रवस्य! में निस्षन्दरेह उनफ़ा दल सीय 
स्तेर पर श्ेहताङत बहुत घ्योया होगा परन्तु उख मस्तिष्क में इस सम्बन्ध में रोह 
सुन्दे ष्ट शेमा कि सिपम्लिकम श्रौर उमक्रैय दोनो ही एकेसे श्मेरिकाषे 
मवक्ताहैयाएक रेस श्रमेरिका का निमाण चादते ह निस व्यवस्था में समस्त 
भमिक वं कै हितो को पूरंतथा तिज्ञाजलि दे द्‌] ग द द्यथा जिखमे धमिक वग 


[त 
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के दितो काकोई स्थान नष्टौ है) इ प्रार्‌ अ्रमिरु वर्म॑ वामीयं विचारधारा 
की श्रो श्राकर्पित ह्येगा शरीर यदं वामपद्ीय श्रान्दोल्लन चदि उका नाम ङ 
मदो उर बाह्य मे पक श्ञेशलिष्य-पार्यः या समाजधादी-दल मे खगठित कर 
देगा शरीर साय दी उनके विरोधी {रिपन्निकन श्रौर डमे को मी यद विदित 
जायगा फि उनके बच वास्तव में कोद विशेष ग्रन्तर गदी है| श्रन्त में लस्की 
दख निष्कं पर पहुे ई कि “जम यद स्थिति पैदा ह जायगी तच श्रमेरिक पायो 
की स्थिति मे यूरोपीय पारियों की स्थिति से कोई मौलिकं श्रतर्‌ नदीं रह जायगा 
परफेषर्‌ लास्की ने कुछ वप परिल यह भविष्य वाणो की यी श्रौर तब से सयुक्-रग्य 
मे जो घटमार्पै घटी ह उनते यष शिद्र होता है फर राजनीति मेँ मविष्यवाणी करना 
कितना कठिन दै । 


अध्याय ११९ | राज्यो के संविधान 


सयुक्त राप्य श्रमेर्का पचा अं शरसुचत्ता सम्पन्न रायो का खथ दै जिनमें 
से १३ मूल्य राप्य ह, श्रौर शप बद राप्य जो कालान्तर मे समे पविष्ट 
हृ । प्रत्येक भौगोलिक दि ते हन राज्यो मे बहुत यन्तर दै  उदादरणाय, चेम- 
फल की दृष्टि से टेक्छख, जिखका स्तोनफल २६७३३९६ वरग॑मील दै, रोड यपू 
से जिखका क्ेनफल केथल १२१४ वगमील ई, २२० गुना श्रधिकं बद्धा है ! दो- 
पिह राज्यो के रेषरफल ३०००० श्चौर ६७,००० वर्मील के बीच दै) इसी 
प्रकार जनख्र्याकफी हृष्टि सेमी उनमें परर महान श्रन्तर दै) १६५० की 
जनगणना के श्रवा न्यूथाक, जिकर जनसप्यां १४,८३०११६२ दे, नेवदा 
से जिसकी जनसख्या फेवल २६०,०८३ दै ६२ युना प्रधिक ब्रा] दो तिदद 
र्यो की जनसर्या ६५०,००० ग्रीर्‌ ४,०००,००० के वीच में दै श्रौर धनतव 
२५५ से ६ परति प्ममील तक दै) श्चायिर व्ययस्था, भौतिक श्रौर सनि 
साधन, प्रतिव्यक्ति की श्राय, जलवायु श्रौर सामाजिक तथा श्रायिक जवने 
करै द्रन्य पहलुश्रो की हृष्टि से परता चलता दै कि इन राज्यां मे ग्रारचयेजनक 
विभिन्नता है । 
यष्ट रा-य मूलत उन सखाष्टसी श्रग्रेजो द्वारा ब्ठाये गये उपनिवेशये 
जिनफो स्वतच्रता श्रपने शरीर से श्रधिक प्रिथ थी श्रौर जिनके पूगो ने इमलैरड 
भँराजाके श्रधिका्यो को खीमित कियाया, सरकारी श्रधिक्रारियौ को कनन 
मद्स्ियाथा श्रीरएक रेकी प्रतिनिधि सरकार स्थापित कीषी नो लोक 
भ्रुतावं चिद्धात पर श्राधासि यो! दखन्यि श्रारम्भ सेद्ी दन सपमे 
स्पानीमता श्रथवा स्वायत्तता (@ण०प्णी) एवम्‌ व्यक्तियादि कौ मापनाय वृष 
कूट फरभरी हृदर्थो | इनदा्ना दी परम्वराश्चाने सारेदेश की राजति 
स्यार के षिकार कोचटुत श्षिक प्रमावित्त किणि श्रौर जो व्यक्ति १७८७ 
पे यख्व म सधाय्‌ सविधान का निमयं करने के निये परिनदिलक्षिय( क स्थान 
प्रर ष्मिलत हूय ये उनक्मै एस घात मे निरन्तर यदत परेशानी उठानी पडो 
स्वतन राण्य श्रपनी प्रसुहत्ता के लिये श्यव्यन् व्यग्र ये, वट्‌ उको समपिति कने 
यो तयार नष्टं ये सल्कि यथाशक्ति उख्की रा क्रमे फे लिये क्थिवद्ये) 
भसलिये स्वम ्लिशिलक्निया खम्मेलन के सफल टोकर भयदो जनि कम श्राणा 
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उदन्त दो गयी थी परन्ु वा्चिगटन, दैमिह्यन, करगलिन शरीर श्रय प्रमाव्रशाली 
शरीर दर्दर्शा नेतारो कौ उपस्थिति के कार्ण श्रौर साय दी निर्बल तथा श्रश्॑त र्य 
सथ ((०्णल्विथस धतम) व्यवस्था ॐ कटु श्रनुमरयो पे कारण राप सरिधाने ॐ 
सम्बन्ध मे उममौता सभय हो छा । इच प्रकार श्रारम्म भे सयुक्त राव्य श्राशिक 
ग्रमुदचचा सम्पच्च राव्य के राभ्य मरएढल कै सूप भें ठगरित हृश्रा था श्रीर चार प्रप 
कै रक्तरन्ित श्दयुदर के उपरान्त दी यह निरिचत मिया जा खा कि श्वयुक राज्य 
अमेरिका के खधातरित रव्य एर मदान खयके श्रान्तं स्वरूप है निषते श्रलण होते 
फ़ उन्दकोई श्धिकारनर्ी है श्रौरभितकी राजनैतिक व्यवस्या के श्रयुशल ही उनके 
श्मभनी महत्वपूं राजनैतिक श्वृत्तियो का रूपा-तर करना पडेगा? | यह्‌ बात मी 
भ्यान देने योग्य ई फर सव्यो तथा स्वीय सरकार गे मध्य द्रधिरारे चेत्र सम्बधी 
मतभेद पर वर्वोज्य न्धायालय श्रौर विशेषकर उदके शत्य न्थयार्पीश जान 
मार्शलने सुधीयसप्कारका दही प लेकरग्रतमेराषटरको शकिशाली मनने 
मदत्यपूरं सदायत्ता कौ 1 परन्ठ राष्ट्रीय सरकार की प्रिजय का परस्य कारण तो वह 
श्मपार सामाजिक तथा श्रार्णिक समस्या थीजो दिनि पर दिन बढती श्रौर जन्ति 
होती जा रदी थीं श्रौर जिनको दल करने के लिये राष्ट्रीय कारंवाड कएने की माग 
कौ जनेलगी यी। इन स्वका परिषाम यदद्या फि सप एवम्‌ रा्योके 
पारस्परिक सम्ब धो मे एक एठा पवर्त दयो गया लिखत खविधान के नि्ातघ्रो 
ने कल्पना ठक नदी की थो श्रौर नो शटी शताब्दी केवातापरणमेएफ 
श्रखमव व्यवस्था प्रतीते होती थी । 

न खम परिवर्चनो फे दाते हए भी भिनै भलसवरूप सास्की मे श्दो मे 
सवातस्ि राज्य ब्ृददूतर राप्य मर्दलः कं प्रान्त यन गये, श्रमेरिी खधीप 
प्रणाली की कादयो मे श्रय भी प्रुखत्ता के भह्त से महत्वपूशं चिन्द विमान 
ई । प्रत्येक राप्य का श्यषना श्रपना लिखित खविधान दै जितते निमिते श्रीर्‌ उम 
लला करने की उमे पृण स्वतन्यता प्राप्त ३, वह उसमे इच्छा ंखार सशोधन परिवद्रन 
भीकर सकता दै। दय खम्बन्यमे रव्यो के श्चविक्ार पर केवल दो प्रति 
लगाये गये ह (६) संविधान कै अन्तर्गत एक गततरात्मक खरकार की व्यव 
की गदो, श्र (२) रण्यं खरिधान सखीयं सिवान की व्यवस्यार््ा या नके 
श्रन्तमेत निर्मित पिवि्या या सयुक्त रज्य दारा की गदे खधिरयो के प्रविरलन ध 

इसमे सदे नीं कि राज्य द्मनेकां पेसे कार्यं करने दै जिनवे विनि | 
वतमान दैवानिक द्राधार १र निर्मित राष्ट्रीय खरकार श्रपना कायै खम्पन् नी । 
कर सकती ! उदादस्खाय श्रमेरिका का प्रत्येकं नासिक सिसी रा्यका 
नागस्कि (दोदसै मागरिकिवा) हता दै, वहं राज्य यैः चच दिवीकन शा 

काठन्यी कते ई सदस्य शेवा दै श्रीर्‌ काठन्मैके मी किवी घटे मागका ्ि 
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मगर, उमनगर, मौव या बसि (8०्णणटपि कदत ट निवासी होता है । इस 
रकार दद केवल वयुछ रव्य के श्ाधीन दी नद्य बलिक राज्य रकार तथा हन 
विभिन्न स्थानीय घरकारां के नियत्‌ में रवा है जो चमर मिल कर उसको खय 
सरकारमे कदं श्रधिक शक्ति श्रौर श्रधिकार प्रदान करतौ दै श्रौर उसे जीवन 
को नियभिन्‌ कसती ह| रज्यो की पारस्यो के श्राधार पर्दी राष्ट्रीय यजमैतिक 
पार्टियां सगटित क जाती ह] समी स्वस प्रर षरकारी कायो केरणारके 
फलस्वस्प स्यो ॐ कायं मार्य मी मारी वृद्धि हुई श्रौर श्रय यद्‌ श्धिक नियस 
लामूकररे ई, अपिक्ठ सेवा करर है, श्चधिक घन व्यय कर रदेषद्रौर 
पिते कौ तपेच कीं श्रपिक साव॑जनिक कर्मचारियों का प्रयग कर रदे ई। 
अरवयेक राव्य की श्रषनी कार्यकारिणी, व्यवस्यापिका समा ग्रोर न्यायपालिका शेती 
ट, प्रत्येक कं श्चपनी खा्वजनिक सेवा व्यपस्था दै, श्रपने राज्य शाखन-नियम हि, 
श्रषनी शिनता प्रणी दै, श्रपनो सेना ई, राज्य पुल्तिष दै श्रर श्रपनी स्थानीय 
स्वशाघन प्रणाली है । शसीलिये मरिक्यि के शब्दो मे खारि राज्य एक परशाव- 
कीय प्रयोगशाला वन गये ६। 
रभ्य सदिधानों मे परस्पर काफी श्रन्तर भिलता दै । ङु तो बरत प्राचान 
६ जेते भेारदैटकानो १७न्०्मे बनाया श्रौर कुश श्रघुनिकदी ईैरहेन्यु- 
जर्खा का जिखकी रचना १६४७ में की गइ धी । उनमें श्रधि- 
सुय विशेपतार्ये कारियि। कायो श्रौर विधियो से सम्बन्धित की गई व्यवस्था 
मे भ। बहत श्चन्नर पाया जता है परन्ठु षमी एक दी ्थापक 
श्राधार्‌ पर्‌ समछिति किये गये ट, जिते विस्तार के सम्बन्धे म यद पिपिष्ता शेते 
दपए मो हममे उमानत्ता कामी एक सून षायाजातादहै) 
सचसे पटले यह स्मरण रष्वन्‌। श्रावङ्यक हेक्ि सखथुक राय एकदस 
राज्यो काख्यदेजो कानलो दण्टिसे एर दूरे के बराबर द| दूरी मा यदै 
कि प्यक राज्य का एक लिधित श्विधान है निखमे राय खरार फ विभिन्न 
श्रमो श्रीर स्थानीय चरकाय पे लिए व्यवन्था की गहे ६! राप्यं मे यद मूल तथा 
स्स्व कानून माना जाता ई! रव्य विधान मर्ल द्वारा चितने मी श्रे 
या द्चध्यदेश जारा पिमे जति खम हव मूल कानून की व्ययस्थाश्रो के रतदरूल 
शने चह । नये उथिधान पै नि्मणि चै पद्रति प्रत्ये राज्य मे भिद भिनद 
प्ररन्व॒ खाधाररतेया जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिीधियो का पक सम्मेलन बुलाया 
जाता द मिते ठपिघान-सम्मेनःः नषा जाता है श्रीरलागू दाने से पूव ठधिपान क 
भरस्प को जनमत सम्रह्‌ (रर्लणवण्ण) ते लिये जनता के तमन्त अरत्यु्श्रिषा 
नाका १} छामान्यत रास्य विधान मण्डल ष्टी इस प्रकार ॐ ष्छविधान घमोलनः 
चला का प्रस्तावं पारित फर उन का श्रापोगन करता दै यथपि कु रा्पामे 
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शख प्रकार फे सम्मेलन के श्रायीजनं के प्रस्ताव जनता फी समति पर निर्भर 
करते ह । ठु श्रन्य राज्यो मे गवर्नर नवे खविधान का प्रारूप पयार श्रे 
लिए सविघान शछरायोग नियुक्त करता है 1 

राज्य विधानमे खशोधनकौजो षिधिदी सई है उव निघारित परिषि े 

श्रचार प्रत्येक राज्य श्रपने खविधानं मेँ ख्शोवन करने के लिये पूर्खतण 

स्तत्र दै} सशाधन प्रक्रिया में रागय विषान मरुदलकै 

सशोधन दोन खदन श्रौर मतदाता दोनो मागे द श्चौर प्राय चार 
मस्य विधियां पाद जाती] 

ध) विधान मण्डल द्वास~-निधार्ति बहमत (दो-तिहाई या कुछ राज्यां 
मे ६० प्रतिशत) से यदि राज्य विधान सरुडल कोड सशोधन प्रस्तवि पारित कर 
देता है श्चौर उको जनमत सग्रह (रिर्थध्णतप) मे जनता द्वारा स्वीकार 
कृरलियाजाताहै तो वह श्रतिम रूपे पारित दो जादा दै श्रौर राज्य सविधानं 
कामागबन जता ह [ धधि राज्यो मे जनादेश के निशंय कै निये षाधास्य 
बहुमत पर्याप हता दै, परन्व॒ कुछ याम्यो मे कुल सतदाताप्नों के बहुमत का 
श्रावश्यकता होत है ( 

ब) जनता की माग (पा2६1 ४८) द्वारा--दठ विधिके श्रवुरार नता 
सशोधन प्रस्ताव प्रास्ताबित तथा परित करती दै! यदि निर्धारित स्पा 
मतदान किखी सशोधन भस्ताव के लिए श्रविदन पत मेजतेटहैतो उपरर 
जनमत सम्रद कौ व्यवस्था कौ जाती दै श्रीर्‌ जनता दाय स्वीकार कर लिये जनि 
पर वह शोधन कानून बन जातादहै। 

(स) खशोधन श्रायोग द्वास--कु् राज्यों कै विधान मण्डल ने यह 
व्यवस्थाकी दै कि राज्य के गवरनर दाश नियुक्त एक सशोधन श्रायोग सशोधन 
प्रस्ताव पर विचार करेगा । वलपश्चातः वद राज्य विधन मण्डल दवाय शिते 
कर जनता की स्वीकृति कै देव॒ मेजा जायगा 

(द) खवैधापतिक समग्मेलन द्वारा--गह सम्मेलन जनवा दारा तिर्वि 
होता 2। दखका उदेश्य किणौ मस्ता उशोधन पर विचार कर उसे परारि 
करना हेता दै | कु रग्योमें सम्मेलन के निशंय की पुष्टि कै लि जाम 
सपरहमी श्रावर्यकदह। श्चोर कुमे तो नये विदान यानये सथोधनकी 
स्वीकृति के लिण्‌ श्रखाधारथ बहुमत को श्रावश्यकता दती है । 

(३) वीखरी विशेषता यह है कि किसी भी राथ ने सण्दीष शाखन प्रणाली 
को स्वीकार नदीं किया है जिखमे मनिमर्डल विधानः समा क प्रपति उत्तरदायी हता 
1 वमी राज्य ने रषटूवि ग्रणली को ही श्रपनाफा दे जिषे शाखन-निभार्मामं 
श्रधिकासै का शथस्कस्य किया गया है, न्यायपालिका का ठत है, म्यं 
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प्रशाषनाधिका निर्वाचित किया जाता दै, उका कार्यफ़ल निवत्त होता है 
श्रीर राप्य पिधान मणडल के प्रति वद उत्तरदायी नदीं होता यथपि दोनो के वीच 
परस्पर (भूनियन्रण शरीर सन्वलन फा” सम्बन्ध दता दै । ह प्रकार प्रशासन 
विमाग गयनैर के निपेधाधिकार का पयोग करफ़ विधान अर्डल वे कायते 
दस्तरेप कर सकता द, न्यायपालिका विधान मण्डल दवाय बनाये यवे कानूनौ को 
श्रवैध पोपित केर पिधान मणडल पर श्रषना नियघ्रण रसती है श्रौर हसी प्रकार 
परिधान मरष्ल भी महाभियोग दारा प्रशासन के या न्यायपालिका के क्खिीभी 
श्रधिकारी फो पदव्युत क्रनेके श्रधिकार दारा श्रौर कमी कमी न्थायालयोका 
उमूलन करफे प्रशान तथा न्यायपालिका पर श्रपमा नियर रखता दै । इसके 
श्रतिरिक्त राज्य के द्वितीय खद्न श्रथात सिने को गपन॑र द्वारा की गई नियुक्तौ 
मेप पुष्टि करने का श्रधिकार प्राप्त ६ श्रीर्‌ यह प्रशाखन पर एक श्रौर नियन्नण 
है। प्रशाखा को मी मादान करे या द्र्ड स्थगित क्रे न्यायपालिका प्रर 
नियन्नण करे के श्रधिकार है । इतके खाप दी विधान मरुडल रे दानो दन 
परस्पर एक दूठरे से खलित है, परतयेर दूरे के द्वारा पारित कानून फो निषिद 
कर सक्ता ह श्रौर यष्ट बात निनास्का कौ छोड़ जरं केयल एकी ख्दनदैशेप 
सभी राज्यो पर लागू ती दै । 

(9) श्रन्त मे यद मी उल्लेखनीयदे कि भरष्येक रम्यके द्रपिकारराष्ठैय 
सरकार षी भांति प्रदत्त (१५९४२४९) न होकर श्रारिम्भक (0116102)) तथा 
जेमचिद (णोलल्ण) ६। श्रत राटरय सविधान वे प्रपयक्न तथा परोक्त 
प्रतिरधो केलागू हने से बहत छु सौीम्तिद्ोजनेपर भीरल्यों का कायं 
कत्र फाको बद्धा है | यद्यपि यह्‌ राषएठीय सरकार पे बरामरम्श्षवपृर नष्टौ दै पिरि भी 
उपे कार्य ेप्रसे कदी श्रयिक व्यापक हे। 


राज्य सरकारें 


श्य सविधानो मे राज्य सरकारयो की जिस स्परेखा फी व्यवग्या दण्द 
दै वह्‌ पराय स्म राज्यो मे ख्मान दै | भवयेक राज्यमे सण्दार दे श्रमो म 

त ) 
विभाजित दे --(१) का्यकास्फी, (२) विधान मरटलश्रौग (=) न्तका | 
राज्य कयिकारिणी 

राप्य की सवन्वि कायंकारिणी शि एक गरन व्ल गन रै 
पर॒ श्रयते शाखनाधिका्योको लामू दगने > ग्जन्द् म्ट्पिवार्थ कद्व न्म्र 

यत 

निर्वाचिन श्रयिकारियो कौ मौ व्यदनद्र द्र- ई, यैर | 
मभिलेत मनी (छल्वना्ाक्‌ 5 ~ 


४ 


ट 


र्त समुक्तं रव्य श्रमेरिगा की शासन प्रणल्ली 


कोषाध्यन्, एरनीजिनरले श्रौर शिक्त खचालक । इन पद्‌ की भ्यवस्था सिघान 
द्वारा कौ गद है ग्रौर सधारणनया इनको सज्य प्रश्ठाखनापिकारीः कडा जाता है । 
सीय सविधान में सयुक्त राप्य श्मेरिषठाके राष्ट्रपति को प्रशाषन ॐ 
समस्त श्रधिकार प्रदान भिय गये ईह परु इसके विपरीत राज्य मे गवनर फो केवल 
सर्मोच या मुरय प्रथाखन प्रधिकरार्‌ ही दिये गय टह जिका यहश्र्थं हेवारैकि 
कु शाखनाधिकार प्रौरभी ईजो उक पाप्त ्रथिक्ारो के श्रतिरिकि ई] यह 
अन्तर भृत मद्यप है क्योकि जरा पर रषटूपति उन स्य कानूनी श्रौर खैधानिक 
श्रपिकारोका प्रयोग कर सक्ता जो श्रशाखनः शब्दं के श्रन्तग॑व श्रते रैव 
गषनर को केयल वदी श्रषिफार प्राप्त है जिनका उल्लेख कर दिषा गया ई, 
र्य का मुख्य प्रशासनाधिकारो होने > नाते उसे कोड श्रन्तर्मिदित श्रधिकार 
श्रात नदीं । 
राव्यके खविषानोमें गघर्नर केपदके लिये कुछ श्रावरयक योग्यता 
निर्घारिति कौ गयोरहंजो विभिन्न राज्यो में विभिन टे । परन्ठु सामान्यत प्रयेकं 
राज्य मे यह्‌ श्रावश्यकदैकि गवर्नर के पदके लिये श्रमिलापी 
गवरनर की योर्यता व्यक्ति (६) युक्त राज्य का नागरिक हो, (२) वह उच राष्यमें 
शौर काय॑काल छ निर्घोरित वपो (खाघारयतया ५) तक निवा रहा शे, 
(३) उखकी श्रवस्या उतनौ दये (खाधारणतया ३० वपं मानी गई 
दै) फ धह व्धस्क माना जां स्के 1 इख पद्‌ के लिये पुष्प खी मे कोद मेद नकी, 
दोनो दी ष पद्‌ परश्रासीन हो सकते र। 
गवरभैर घारे राज्य की जनता के प्रव्यक्त मत्तदाये से नियाचित किया जाता 
दै। यद्‌ बात लगमग समी राज्यो पर्‌ लागु हाती दै क्वल मिसरीषिपी में ष्क 
प्िशेषता श्रौर दै वट य कि वर्ह जनता कै म्रतिरिक्त विधानमण्डल फा भीगवनर 
क निवाचन मे दस्तदचेष दता है । श्रमेरिका वे प्रत्येक नागर्किकोजौ उस रान 
का निपी दे श्रीर्‌ भिखकी रायु २१ पपं कीटे (केवल नाजिम उप्र ष्टवप 
सखी गदर दै) गर्नर के चुनावमे मतेटान का श्रधिकार देता दै। श्छ किये 
सम्मेदयासे न या ता राज्य व्यापी प्रत्य प्रारमरी म या रञ्च समगेलनौ मे मनो 
नीद पिया जाता है । जधार्शतया गवनंर ठे चुनाव शा निर्य श्रभिरशि मने 
हे हेवा ४ पर ङ राज्या मे ओते वेरमो-ट शौर जामिया मे दुल मवदावाशर 
य स्ट बहमन फी श्रादश्यकता होती दे} घ्न दो रागय मे यद्‌व्यवस्या पी गई ह 
(क याद विमो उम्मेदय्यर फो जनता का सष्ट हमत पाठ मदा धेाहैते 
िपानमर्डल गवरनर का चुनाव करेगा 1 
श्मसेक सञ्‌ मे गदेनर का फार्वकल रयेडवपके मीय प्रौर उपरा 
चार्विष वेवन ४५५०० दाल से लेकर २५००० टालर्‌ तव दै} च्पिकार ररर 
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मे गवर्नर्‌ जितनी बार चि चुनाव ल सकता दै परणं दरिढयाना, पेनषिल- 
वानियाश्रीर ङ्य श्रय राच्यों मे गपर्मर पक के पश्चात्‌ दूसरौ भार इख पद्‌ के 
लिये खदा नी दये सक्ता दै उसे केयल उसका राज्य पिषानमण्डल दी 
मक्ाभियोग क द्वारा पदच्युत कर सकता है, मक्षमियोग के लिये निचले सदन मं दी 
श्ारोष लगाये जते दै श्रौर वह्‌ श्रपराथी हैया नदीं इस नात का निरु द्वितीय 
सदन फरता दै । १२ राज्यो में जनता द्वारा राज्य के श्यधिकारिया को पदच्युत 
करने की व्यवस्था की गै है। इष ग्यवस्याको रिकल (ए०णदप प्८०य्‌) 
कहते ट । वम द्वारा श्रधिकारस्वा को श्रविलभ्य पदच्युत क्रियाजाखुकता ६ै। 
किसी भौ श्रषिकारी को “वापस बुलाने” (२०८21) 7 लिये तप्पम्बन्धी यवेद्न 
पत पर सपिधान द्वस या कानून दाया निधारत मतदाता सस्या के दस्ता्रदो 
जाने फे पश्चात्‌ निणय के लिए चुनाव का दिप निरिचत कर दिया जत्तादहै। 
उष दिन मतदाता चुनाव कन्दर जाते दैश्रौर निस श्रिकारी पर श्रारोप 
लगाये गये ई उसको दाने या न हटाने के प्च मेँ मतदान करते ई । 
यद्वि गवनैरकी मृष्युदो जाय, बहस्यागपन दे दे, पदच्युत कर द्विया 
जायया राज्य स्ते काफी लम्बे समयसे श्रठुपस्थितदहोतो दो तिहाई रण्यो म उष्के 
स्थान पर लेक्टिनेन्य गवनर श्राखीन हो जाता है परन्द यदि गवरनर फो जनमत 
सग्रह द्वारा वापस बुलाया (तप्य) गया हेतो उषके स्थान पर्‌ उका वट 
पतिद्नद्ौ उम्बेदवार गघरनैर बनाया जाता है जिसको य जनमत सग्रह (1२०८2]] 
लन्०६५ण) मे सर्वाधिक मत प्राप्न हुए ह । यदि लेरििनेन्ट गवनैरका पद ग्कि 
हैया जर्हादस प्रकारका को पद्‌ नहीँदैतो गवनंर्‌ के रिक्त पदं पर खविधान 
याकानूल में निषारित क्रम के श्रतुखार पूति क जाती हे श्रौर दसी निरत क्रम 
में भिनेट क श्रभ्यत्त्‌ का नम्बर सर्वं प्रथम श्रातादै। 
सविधानं कै श्रवुखार ग्रनेर रान्य का सर्वञ्च प्रशावफदोतादै श्चौर 
उसका यह्‌ कर्तव्य हेता है कि वह इख बात का पबन्ध करे किं कानून वत्यनिष्ठा 
से लू. ज्य । इष सूप में वह्‌ प्रणान का मुस्य निदेशक 
गवनैर के धिकार तथा निरी्क दोता है परन्तु इस सम्बन्धमें उसे जो अधिकार 
श्नीर कायै प्रात द वह प्रत्यन्त रपय ह| श्रपने श्रदेशो का पालन 
करवाने के लिये श्रधिर्तर उसे खमे श्राघीन कर्म॑चारियाः 
सुप्यते श्रय प्रशासनाधिकारो परर जैसे लेपिटनेन्ट गवनर, श्रभितेल मन्नी, 
शआढीरर श्रौर कम्पद्रोूलर जनरल, कोषाध्य्ञ, एटर्नी जनरल, शिक्ष" खचालक श्रादि 
(जा खामान्यतत जनवा द्वारा खुने जति है), स्थानीय निचित काउन्टी श्रथिक्यर, 
सरकारी यकील> नगर के श्रधिकास्यो ग्रौर परिभिन्न सय न्यायाल्यों के जनता 
दवाय निर्वाचित न्थायाघीशों पर निम॑र करना पड़ता है । इन पर उसका प्रत्यन्त 


अ 
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चीर प्रमावली नियनण नदी दोता 1 गवनैर ॐ वाय ही निर्वाचितये श्रन्य 
भासनाधिकारी उमम द कि पड गयनंर्‌ कौ शअपेचा जनता कैः प्रति उत्तरदायीई। 
वास्तव म मव्नर के नियुक्ति करने के ग्रधिकार बहुत सीमित है, निरीरेण 
शरीर निर्देशन सम्बन्वी इख श्रधिकार व्रिलकुल श्रपयापत द श्रौर इता पदच्युत 
कर्ने का पअरधिकार मी बहुत सकुचित्तं तथा प्रति्रघित दै { वद उदी पदो पर 
नियुक्ति कर सकता दै निनकी सविधानं में उसके द्वारा नियुक्ति कीजे की 
भ्पवक्याकी गई दै या जिनकी निगुक्तिया चुनाव के सम्बय में कहीं कोद व्यवष्या 
नद क ग दै । इदे श्रतिस््ति कुद्ध पदो पर विधान मण्दल से प्रात श्रविकाय॑ 
कैः ग्रन्त्गत व्‌ नियुक्ति कर छकता है । परन्तु इषे ऊपर श्रनेको प्रतिव-प लगे 
६1 की भी स्थिति मे, जेखा पिले कदा जा सुका द, वह उन श्रधिरारिरयो 
की नियुक्ति नदीकसता हैजो विमार्गं कै श्रष्यक्त दाते ट, जो गवर्नर पे साथ 
दी स्वज स्प से एक निश्वित कार्यकाल के लिये चुने जाति! गद 
सम्भव दै कि यह श्रभिकारी श्रपने नाममात के प्रधान से सद्योगन करं जिषे 
यद्‌ कठिनाक्यो मे पद सकता दै श्रोर राव्यके प्रशासन मँ गतिरोध शरीर स्प 
उत्यनदा खकते है । नियुक्ति >च्चेतमे गवर्नर कै महत्वपूर्णं श्रपिकार परिधान 
भरडल कृत (पण) परिषदा (8०278) श्रौर श्रावयागो (८० 
1185078) क नियुक्तया से सम्यन्धित ह निन सस्या पिद्यली कृद दशाग्दियौ 
मे बहुत ब्दी दै । पर न परशाखनाधिकारियो की नियुक्त मे मी उसो श्री 
निघुह्किया र प्क शादन-परिषद्‌ (ए५९०४५५९ (उप्पल) से या सापास्तरया 
राज्य फी सिमेटसे पुष्टिकशनी पड़ती) इरे श्रतिस्कि कुष श्रय षीम 
भी जो परस्य मवर्ग द्वासा प्रणाखनाधिकास्यो १२ नियन्यण्‌ रखने मै पथवः 
द, सीदे घार्वजानक सेवा पासून, फेते कानून जिनम इछ पदो पर नियुक्त कवि 
जाने कै लिए परिशेष योग्पतार्द लिषारित की गदर प्रर पिरोपक्र वहं फानल 
जिनः दवाय श्रधिकास्थि को एक निरिचत कार्यकाले निष्ट नियुक्त मिया 
जातारै, हमसे पूर्वं गरर्नर द्वारा नियुक्त श्रनेक श्रधिकास्यिका काका 
चर्तमान गपतैर फे कायेकाल ठक समा्तनष्ा होता दै | षस्त श्रपिगारष्ग दए 
मरिच स्थानो क्श्रमावमें वह्‌ श्रपनेषदी फायंकालमें कानून र्पलिदया 
श्रायोगो में दधिका खद्स्यो यौ नियुक्ति तदी फर पता ६। 
निदान शौर पदष्युतति-- द्रप श्रयीन श्वपिषास्ो या षमुवाशि प्र 
सवैर का वियध्रख ष्ठ यास्ण द्यौर्‌ मीक्म दहा जता दै ष्या्रि उके ्रथात्रा 
श्रभिकास्पि य निदे चर उफ पदुस्युत परय का शपिषार (मर्य ही ६1 
म्य नियाचिर श्रपिकासिाखो केवल महामियाग (ण्फृद्यलपपटे के दि दा 
पदच्युत प्रिया सक्ता) कि द्यत-त नच्ति परश्रिया ६, भीर जठ रच 
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को हनो पदच्युत करने का श्रथिकरार दिया भी गया दै वर यह प्रतिभ्रन्य लगा 
दिया सया हे करि गवरनर इनको देवल चिनेट की स्वीकृति पर हौ पदच्युत कर सकता 
हश्च यथा नक्ष { साघारखतया गवर्नर जिन श्रधिकारियो फो नियुक्तं करता दै 
उनको हटा मी खकता दै परन्व॒ भिनद नियुक्ति वह चिनेट की स्वीकृति से फस्ता 
ह उनको छिनैट की स्वीऊति से च पदच्युत किया जा सफता ई ! 
क्तमादान श्नौर दण्ड का स्यगित फरना--गवनैर को समादान रौर दण्ड 
स्थगित करने का द्यधिकार भी राष्ठ दे परन्ठु कवलं उदं राज्योम दही एकमात 
उसी को यद्‌ प्रधिकार दिया गया है धन्य राप्यौ मं क्षमादान परिपद्‌ 
(७०१ ० 14०05) की सिफास्शि पर ही गवनंर इस यधिकारका 
प्रयोग क्र स्तादे | बुरे भी राज्य दै जिनमे चमादान एक परपद करती 
दै द्यौर्‌ गवनर इख परपद का एक सदस्य मान शेता दै । 
विविध शथिकार--रवर्नर राज्य की देशस सेना (वतय) का 
प्रपान ेनापति दता दहै! टय सेना को वह गम्भीर श्रव्यवस्या या उपद्रवं क 
दमत करमे कै लिये घुल। खकेता दै । राञ्य विरद जारी किये गये कानूनी खम्नों 
के परिधि बदो स्वीकार करना है, फरिठी भणे हृष धपराधौ को पकड़ने फे लिये 
या वापस करने के लिये वह श्रन्य राज्यो ॐ गव्यो को सूचना मेज सकता है 
श्रीर्‌ उनके दारा भेजी गई देसी सुचना को प्राप्त भी करता दै । राच श्रौर राष्ट्रीय 
सरकार के बीच पन व्यपदयार गवरनैरकेद्वारा दी दते ह श्रोर वह सी भकार ॐ 
शमन्य फायं करता दै) बह श्रनेकं राज्यं परिषदो शरीर ग्रायोमों का पदेन खद्स्थ 
(ष्ट ०६५७) द्वा दे ! परन्तु सवरसे मदत्वपूं यातत यद्‌ दे कि गवरनर साउप्‌ 
कां प्रधान दोनेके कारण जनता मे श्राकषंण का भने होता ईै। दवितीय तिश्च 
युद्ध ने याडपर फै गवनैर पर राज्य तिरन्ता परिषद की नियुक्ति श्रीर उख्सी देस 
रेख करने का एक श्रतिरिक कार्यं भार पि दियायथा। 
यपि राज्य के लिये विधियो का निमोण करनेवाली भुख्य सस्था विधान 
मरुडल्त है परन्तु य ध १ परिषद सथा श्रायोम भी शख कार्यम माम 
8 लेते ह श्रौर गैर स्वय कानून निमाख मे महत्वपूर्णं सपान 
4. स्पतादे। कानून निमसमेंउपेजो श्रवयिकार या श्रव 
उपलन्ध ह वद्‌ सम्मवत पशानसेमी श्रधिरू टै श्रौर क्खु 
मोदो कानून निर्णिके चेष मे उख्फे श्रयिकतार लगभग रष्टूपति दे श्रभिकारो 
फे खमानदी र श्रर कुच राग्यो में तो गवरनर ऊ श्रधिकार निश्चय दी राति 
से श्र्विक द, 
कानन निमाणु पर गवनैर के निरिचत परमाव काश्रारम्म ष याति 
पेता ई किः उह प्रिधान-मण्टल सा विरेप श्रधिवेशन दलन का (यात्य 


॥ 
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निपेधाधिकार समा जाता दै | दते पाकेट वीटो मी करते है । श्रनेक रन्यो 
न्ष प्ररार के निेधाधिरार को रोकने कौ व्यवस्था की दै! व्यवस्था यक दै 
करि यदि व्िषान-मण्डल फे स्यगित हो जाने के पश्चात एक निर्धारित श्रवधि 
कै श्रन्दर यदि गवन॑र ने अरुत विधेयक पर श्पने निपेषाभिकारका प्रयोगन 
किमा तो वह श्रवधि पूरी शने पर कानूल बन जायगा 1 ३६ राज्यौ ने गवनैर को 
यष श्रधिकार दिथा दै कि वह ब्यय विनियोग विचेश्क की प्रथक मदौ (8) पर 
शरपने निपेधाधिकार का प्रयोग फर खकता र श्रौर नेक राज्यो मे उपे इन मदौ 
कोधटनि का भौ श्रधिकार दिया गया दै! १६४०७ से श्रल्ामा, वर्जीनिया, 
मैदकषेय श्रीर्‌ न्यूज ने शयने गवन को श्धिकार दे रणा दै कि बह परस्ठत 
विधेयक पर्‌ निपेषाभिकार का प्रयोग कर सकते र, या श्पने संशोधन कै साय 
षरिषाम मण्डल को याप कर्‌ खकते ई शरीर विधान मरदल साधारण बहुमत से 
इन सशोधन प्रस्तावो फो स्वोकार या श्रस्वीकार कर सकता दै । उशोधन प्रस्ताव 
स्वीकार कर शिष्ट जाने पर वरियेथकं पुन गवनैर के पाख मेजाजातादि रर वदं 
स्वाभाषिकष्टी उख पर दस्ताद्र कर देता है । यदि इसके विपरीत गवनेर के 


सशोधनों को रद र दिया गया दै तो एिर मूल विधेयक स्वति या श्रस्वीकृति 
फेलिष पुन गवनर्केपाठ मेजाजतादै! 


गत ३० या ४० वो मेँ श्रनेक राज्यम राव्य फे राजस्व शछरौर ञ्य 
मिनिषोग (रम्य के बजट को तैयार करने) के सम्बन्ध मे गवर्नर 2 श्धिकारीं मे बहुत 
त शि इद दै । श्रनेक राज्यो मे उसे बजट को प्रस्त॒त करनिका 
गवरनर के वित्तीय शिकार प्रदान किया गया है श्रौर इठलिए उसको श्रथवा 
उत मरति उ्रदायो ऊ श्रषिकारियो फो यह कायै सौपा 

गया हे कि बह विभिन्न विभागो श्चौर सस्थाश्चनो से उनकी श्रगलते वित्तीय वष॑की 
द्मविरयकतार््रो के श्रुमान (€डध्णात १९७) गरा करे, श्राकटयो की समी कर्‌ 
यस्यं की श्रतुमानित श्राय या राजस्य का श्रतुगयन करें श्रौर यद बते फिक्र 
लगाकर कित्तनी मात्रा उचय करनी पड़ेगी । तत्पश्चात इनको इन समी सूचनाश्ना 
फो एके बजटके रूपमे विधानमण्डल के सम्युग्व प्रस्तुत कराने काकार सोपा 
गया हे । विधान मरडल् सी प्रारूप 7 ्ाध।र पर राज्य का बजट स्यीकत करता 
दै। हम पिले दी बता चकं ई करि व्यय-दिनियोग दिषेयक मे गवर्नरको क्रिखीभी 
सद पर निपेधाधिकार लाम्‌ करने का श्रधिकार प्रास ३। वित्तीय मामलों तें 
गनैर की स्थिति बहुत महस्यपूशं पव अमावशानी दै ययोकि राम का सुरव. 
रशाखनापिकारी येने ३ नाते उठते अधिक किवी कोभी प्रशासकीय विमागीं 
फी श्रावस्यकतायरो का लान नदीं दो सकता ! छरीर किर राप्य खरकार को शला 


छि शर प्रपक्करण्‌ 
(जघ पर सुत्त सथ्य सरकार द्माचासिठ दी जनता गत २० ३५ वर्पो 
6 मोष स मवर्मर्को ही कानन कानवा, सममन लगी द श्रीर 
दमे का तेनव वद्‌ कानूल-निम केष्क (निश्चित कायक्रम की योजना वे लि 
चरीरडखत्र कायन्य केलि, उसि ठीक उसी, प्रकार उत्तरदायी 


~ 
४) 
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पिनर के कायं निम्नलिचित ई--{९) गवर्नर फी मृ्ु हो जाने पर, उखके सपाय 
भिदे देने पर्‌, रम्य से लम्बे काल तक द्मतुपस्थित रहने पर, किसी योग्यता के 
श्य था सक्षमिथोग द्रा षद्च्युत कर दिये जाने १र उसमे रिक्त स्यान की पूर्ति 
का शौर (२) सिने (केवल भे्ाकसेटख यौ धोदकर) की वरठफो की श्रषयकतता 
का श्रौर यदि कि प्रश्न पर पर््‌-तरिपक्त बरावर को तो पेषी हिपति में (केग्ल 
मिचिगन वो छोडकर) श्रपने निर्णय मत का प्रयोग करन! । कुं साल्वो मेँ उसे 
पेट कं विवादा म भाग हने श्रौर ज्र खारी सिनेट खमिति के रूपम परिणित 
ए जाती दै तब मतद्न कामी श्रयिकारं प्राप्त है | लेपिटनेन्ट गवरनर के पदकृ 
परीका कामद दै प्राम यद्‌सोचा जावादैकियदि यदषद्‌ व्पथंनष्ीदै 
दौ इश्च ऊ मद्व भी नदं दै, इसीलिये श्रनेक लोगो ने दसफे उन्मूलन की 
माग दौर | उनका कट्ना दै ङि सिनेट अपनी व्रेठक का श्रष्यत्त खय द्ुन 
श्कदी १ श्रीर्‌ यद श्रधिक उत्तम दमा फिश्रमिलेल मन्य्री या शछन्य किखी 
शरयिकक पो भिखक राज्य के प्रणासन से चनिष्ठ सम्बन्व षठो गयनैर का उत्तरया 
पिर पनाया नाय | 


सज्य विधान मरूडल 


, रत्येकं साग्य मे एक विधान मणडल कौ व्यवस्था फी गदर है जिषे दो 
ख्द्न दते १ जिनको क्रमश प्रतिनिधि खमा मरौर सिते (केवल नेग्रास्का को 
धष्रकर जिखम १६३७ से कवल एक दी उदनं दे) कते ई । प्रतिनिधि सभाक 
कृच राज्यो मे जनरन श्रसेम्रली शरीर कु मे हाउस श्ाफ़ उलागेयय मा कटा 
आतता है । दोना देन जनता कषस निवाचित हीते दै श्र प्राय दोनो क धिकार 
समान हठे ई! कु रव्या मे सग्रिघान दास छिनेरसे श्नौर प्रतिमिधियां को ख्प्या 
निश्चित कर दी ई दै निमे परिवर्तन सदी करिया जा सकता परन्तु श्रधिकत्तर 
गओ, भे चिननेटरो तथा प्रचिनिचियां कौ निश्चित सख्या निधौरित कर्नेका 
प्रवकार्‌ कुछ व्यापक सीमाश्रौ क छन्दर्‌ पिधान भरल, त श्राप्ते दै । सिने 
छ} सदस्य सख्या दिलवेयर श्रौर नेवादा म्‌ ७ से लेकर भिनोखाया मेँ ६७ तक 
ह \श्राषे से कमपे राच्य ई जिनके विनस्ते की ख्या ४० सक द } प्रहिनिषि 
समाशा की सदस्य ख्या पिज चे कप्त चक दती है, देना सदस्य्‌ सख्या 
्विलायिवरमे ३ सतेकरन्धू देश्पशायर म ३९६ चकर है पर अधिकतर पति 
निधि समायो मे वदस्य सप्था १०० से १५० तक द! 

विधान मण्डल बे दानो षदनां मे परिनि का द्याधार चेरीय 
(लपण्यव) दे शौर मर्‌ तया काड ट इ षम्ब च मे इकाई माने जाते (| 


तिचे उदन म प्रतिमिधित्वे की मरय इक्या न्यू इमरलैठ मे नगर श्नौर श्रनेक 
२० 
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विधाने मणडल पैः खदस्यी षो त्रपने खदनों मे भाषस स्परातन्यरय श्रथवा विचार 
भकट करने की पूणं स्वतन्नता हाती है! द्मे श्रतिरिक्त विधान सभाके 
श्रधिवेशन मे सम्मिलित केने फे (लये जति समय या श्रधिवेशन सै षर बाप 
श्राति समय उनको भिरकफ्वार नहीं फिया जा उक्ता, गिरस्वारी केवल देशद्रोह 
या गम्भीर श्रपराप था शाति मगक्रनेकेश्राराष्मेद्येफीजा सकठीदै। 
श्चव प्राय समी रण्यो जे दि-वार्पिक श्रधिवेशनो.से दी सन्तोष कर्‌ लिमा 
६ । पर्छ न्युयाकं श्रौर पंच श्चन्य राज्या फे विधान म्ला का प्रतिवषं श्रथि 
अधिदेशन अर वेशन तादे ! तीन चौथा राव्यो मे राज्य विधान मरडल्ल 
सगटन हर दूरे बधं जनवरीमे अपना नियम्ति श्रधिवेशन श्रारम 
करते है । लगमग श्राप रायो कै सेविधान में ६९ श्रभिवेशन 
की वधि निर्धारित फर दी गई दै] एनम से श्रषिकतर्‌ राप्यं के श्रधिवेशनो की 
श्वयि ६० दिने निश्चित षर दी गदर है। कैलीफानिया ग्रौर शचन्य श्रनेक रार्ग्यो 
ने विभाजित श्पिवेशनोः का प्रयोग किया है| हस्फे श्रतुखार बिधानमणुडल 
विधेयक के प्रष्ठ ने श्रीर कुष्ठ श्रन्य श्रमिक कार्यवाहयां का सम्पा करने के 
लिए पटले लगमग ३० दिन तक वैठक करते है} यह श्रधिवेशन का प्व माग 
हेता दै श्रीर्‌ फिर ३० दिनके विभ्ाम के पश्चात्‌ पन श्रपिवेशनश्रारम होता 
है श्रौर उस्म पिले प्रस्ठत क्षिय गये विदेयको पर पचार श्रौर निं किया 
जाता दै । श्छ श्रधिवेशनमें काद नथा विधेयक तेव तक मर्त नदीं करिया 
जाच्क्ताहै जवे तकं तीन चौथा उदस्य उव्की श्रनुमतिनदे दे। बीच 
विभाम का महल यद दै छि सदेश्य श्रपने निर्वाचन चेत्र मे मतदाता से मिलत 
शके श्रौर विचाराधीन विषेयको पर उनकी राय जान सके । इनके श्रविरिक्त भायः 
सभी राज्या मे गवर्म॑र पिषाने मर्ढलों फे विष श्रधिवेशन बुला सकता श्रौर 
ऊठ मे परिघान मरढल्ञ के खदस्ये मीविरेषश्चषिवेशन कीमाग फर सकते ई | 
सामान्य तीर प्र विधान मण्दल जिख रूपम चादि श्रपना वसठन करमै 
कै किए श्यौर स्वय बनयि हष नियमो के चतुर कायं करने फे लिये सवततर 
शता है । पन्थक राव्यमें एक दृरखुरे से कुछ न कु भिन्नता मिलती दै । पर्व॒ 
न्धापक सूप से ख्गठन श्र कार्याबिधि में खवर बहुत उच्छ खमानता शेता दै । 
श्रत्येक सदन के समापति षदन कौ अक्रिया, वाद्‌ विवाद्‌ के नियस, खमिति 
भरणा, विचेयको श्रीर्‌ परस्ता पर विचार) समी बातों म थीय व्यवस्पाका 
भरचुर प्रमाप दिख देता दै। 
निचले ष्दन की वैटको का वचरालन एक श्रष्यन््‌ (8९) कस्ता दै 
नि को िद्वान्तानुखार सदन फे सदस्य धुनते ई परन्दु व्यवदार मे बहुमत प्रति 
पार्टी काश्रतरथ मंड छुनता है छरीर स्वय अन्वरग मंडल पार्य करे कुच प्रयुल 


"£ 
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नेतारो के नियत्य में हेता दैया पार्टी के क्रसी रोच (४०58) के नियत्रण 
भेष्धेताष्ेजो विधान मण्डल का खदस्य मीने दो] विधान 
श्रथिकारी मणडल से घाद रहकर मी उसका श्न्तरग मण्डल पर पूर्य 
नियनण हो सक्रवा ई } लगभग ठीन चाथा राज्यो मे सिनेटके 
श्रप्यचं लेपिट्निन्ट गवरनर होते ई, श्रन्य राज्यां मे छिनेट पे षदस्य श्रपनेमेसेदी 
शरसी को श्रष्य् चुन लेते ह! एक श्रस्थायीद्नयक्तमी होतादै जो लैषिनेन्ट 
गवरनर फी श्रतुपर्थिति मेँ छिनेट कौ कारपाई का खचालन करता है 1 य श्रष्यकच- 
गण श्रपने-श्रपने ख्द्मो फी कारवादयोसे खथेभित प्राय उही श्रधिकारोका 
उपभोग करते ईजो कप्रेठ में श्रध्यदु श्रौर चिनेट के श्र्यस्च्‌ या उपराष्ट्रपति 
को प्राप्त ईै। 
प्रत्येक सदन प्क कलक, एक सर्जन्ट एट श्राम्बं, एक दरार रचक 
(20० एष्ट); एक चेपलिन शरीर एक पोर्ट मास्टर का वुनाव करता 
दै} इनके श्रतिरिक श्रनेक सचिव, स्टेनोम्राफर, पुलिख के छिपादी, तथा सेवक 
चुने आते है] नको पार्टी के नेतागण या सदस्य गण श्रपनी सदस्यता 
वििपाधिकारकेसूपमें चुन मी सकते रईश्रौर निक्त मी कर सकते ह } विभिन 
गाञ्यो मे विभिन्न व्यवस्था ६ै। 
समी विधान मण्ठलो कौ माति रान्य विधान मणडल मी खमितियो फा 
उ्पापक प्रयोग क्रते ह} ख्दनो को बहत अधिक कायं करना पदता ह श्रतष्ल 
यद इख श्रत्वाधमः कार्यभार को निबदाने बे लि वमिषियी 
समितिर्या की सष्टायता लेते । निचत्ते सदन (छलः 10050 म 
समितिर्यो की नियुक्ति पार्य के नेताश्रों के परामशं से स्यीकर 
द्वासाकी जाती दैया पार्य > श्रन्तरग मण्डलमें ही दष सम्बन्ध मे निर्णय कर 
लिया जावा है] खद्न फे नेता श्रौर शरन्प श्रल्यमत माप्व पारियों के नेताश्चौ को 
खाधाप्णवया विभि समितियों में श्रपनी पार्य का कोटा नियुक्त कसनेका 
शमविकार दो है, छिनेट मेया सो बहुमत प्राप्त पाठी केनेताकौ चिकरि 
पर पूरा दन खमितियो के खदस्य चुनता दै या श्रष्यक््‌ (लिपिटिने-ट गवर्नर या 
श्मस्थायी श्रष्यकत हस कायं को सम्पन्न क्रनादै। 
यद सुमितिर्याः विपरिघ अकार कौ दोव ₹--(१) किख पेष कार्यं षे लिए 
नियुक्त फी गड विशेष या प्रवर खमितिर्या जौ कामं खमाप्त होने के पश्चात्‌ मग शे 
जाती र 1 (२) श्र वरिम या श्रवऊाश विभ्राति खमिति (९०९३8 ० वण 
वणप) । यद्‌ तद कार्यं करती हं जब विधान मण्डल के खदस्यो का विश्रामः 
काल दरोता दे ्रर्थात्‌ अधिवेशरननो के बीच मेदोने बे द्रल्यावकाथ मे 
श्ागामी श्रधिवेशन में विचारायं भस्ठत किये जानेवाले वरियेयकों डो तैयार करनेषे 
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देवे सूचना खमरद करती द, श्वे कायं करती रई प्रौर उपलम्ध सा्भ्रीके 
श्माधार पर विषयक तेपरार कस्तो हं 1 (द) माय एकया एक से ्रधिक शपिधा 
समित्तया (० श्हडर्प९त व्णणपपेत्ट) सी देती है, जेषे नामोफित 
विधेयग री खमिति, इ का कायं स्वीकृत मिपेयफो फी घटौ परतिलिमिया तैयार 
क्रा हेता है । (४) स्थाय विधायौ उमितिरषो 1 यह समितिशं दषे सद्ए्फे 
कायं काल्ञ तक के लिये नियुक्त की नातो रं शौर इनका कायं उन पि्ेपफो पर 
विचारः करन देता है जे नके विजयायं मेजे जति टर । तष्पश्चात्‌ यह घ्षपनी 
रिषोरं खष्द्‌ को भर्दुते करतो हं । नियमातुघार म्पे षद पे पाव शय प्रकार 
की ग्नेय समितियां होती हं । (४) इनफे श्मनिसकि कख सयुक्त समितिों दती 
है जिनमे विधान मण्डल के दोनो स्दनो से श्दस्य लिये जनिर। (षिध्रतम 
सम्मेलन समितया सत्ती है } यद्‌ समितिया फिी मो परियेषक पर यदि दोना यदत 
में मत्तमेद शे पतो उस भतमेद्‌ कौ दूरष्रनेफ उदेश्य से नियुक्त फो जहा ६। 


अत्येक राज्य मे विधात मरुढलो षो भिधान मिर्माख पे यद्र धिफारं 
मिज प्रन्यन किसको प्रदान नकि गये क्षे, गिनफो राषठैय पंथिषाभें 
राज्यो फे लिप निविद् पोपरित त क्रिया गयाषघ्रौर 7 निनफरौ 
अधिकार धर कायं राज्य स्विधान फे द्वारा खष्ट स्पसचेया प्रो स्प पे पणिः 
किया गया] परन्द राज्य विधा मण्डलोपे प्मपिकारोष्ै 
निरितचत व्याख्या नदीं की गदे श्रौर यदर्य फतामा-व घ्रपिगारो ११ पर्प 
निहति (द्य) तथा प्रविष्ट (पञवण)) श्रधिफार रोते ठै भन पो 
निश्चित सूची नष्टौ ६) 
दोनो ख्दनो ह श्रविकार श्रौर वायं प्रायः समान हेति | परु प्रनव 
र्यौ मे वित्त विपेयको (10०९ 8179) फो सग्े पिते निन्त सद्ग 
मस्ठत्त करना श्रावरयक दै । ठिनेट फो मी २ पिरेषाधिकार पाए १, (१) [घत 
शद्ग द्वारा श्रभियोगाचेपण करं पर विट निखय करने पर तिय म्यावालशमे 
स्पभग्ेठती दे, शौर (र) उति गवर शतप गर निवि षी पुषिन या 
उ7रोरद्‌क्रनेगामौ श्रपिकारप) 


पोफेमर उन्नु० एक० ढाड पे मतातुपार कुण श्रनिधार्‌ एरु विधा 
श्रधिकार दते टै! उन्दने षन धयिगारा कौ सारतस्पर गवा दयप्र (दो १। 
(१ खम राजस्य श्रीर व्यय पिगियोगविपेयया पव इवीटति म 

यस्तवि धिर श्रमिफार सतते मद्वयं ६, (र) सवरधन पाया निपाति 
| व्यवस्याये प्रतिर खरकार पशम द्यामदृयत्‌ म्मम 
वषानमयदल दौ स्यापिति करता ३, (६) परिधातमरणक्ष ए गरे, पाकरगीश्चीर 
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श्रम्य स्थानी चेप्रो क) खाछन रस्या क नियम एव सगठन ऊ लिए श्रावय 
कानूल यनात दै, (४) पिधानमण्डल रागय के भागरिकों के पारसरिक सम्बपो 
को नियमित करने के देत श्चौर उनके जीवन को नियामत करने के लिथे मी 
कामूल बनाता है श्रर्थात विधेयक पारित करता है । यास्तव मे यही उसका मुख्य 
काद) 
श्रन्य श्रधिकासे मे (१) मतदान के श्रधिकार्‌ के लिप योग्पता निधासि 
करना, (२) खरकारी पद्‌ के लिये खमी चुनाव पर नियन््खु रखना (जिसमे का्रेव 
के चदस्पो श्रौर राषटूवति तथा उपरा के निर्वाच्ो का सुनाव सम्मिलित दै), 
(द) दण्ड विधानि ((पफोणद्‌ 1.2) चनाना श्रौर्‌ उखको लागू करना, (५) जलो 
सा प्रशा, (च) राजनियम (लभे) 1.8) (निष्के श्रत्ग॑त सम्पि रने, 
दस्तन्तरित करने श्रौर उत्तराधिकार सम्बन्धी समी बाते श्राती ह) बनाना, (६) 
पसे समी श्रौयोगिक; व्यापारिक, यातायाते श्रौर्‌ श्रन्य कापोरिशमो को श्रधिकार 
थन देना श्रीर्‌ उम पर लियन्नणं रना जो कारे के अन्तर राञ्यव्यापारको 
नियमित करने के श्रधिङ्ार के ्न्तमत नहो श्रति, (७) थम, (@) शक्ता, €} 
ला्सेख देना, (१०) राञ्य फे श्रन्त्म॑ठ मत्स्य पालन तथा व्यापार, ग्रौर (१९) 
श्राखेट सम्बन्धी नियम बनाना सम्मिलित रह उविषान में श्माय-करं लगाना 
स्प्यो पर छोट दिया गया या) परन्तु १६१३ में १६ वा सशोधन स्वीकार क्रिया 
गया जिसके श्रगुखार किसी भी श्रोत से प्रस्त श्राय पर कर लगाते तथा वुल 
करने का (बिना विभिन राभ्यो मउ करका वितरण किए) श्रधिक्ार उग्रेष 
छीदेदियाम॑या। इस परिपयपर व्यापक दृष्टि से परिवारे करने पर यद कदा 
जा खकतादै क्रि षरिधानमर्डल बहुत श्रधिक शशमे राण्य की नीति निधि 
कंरते ई श्रौ\ उनको लागू करने के लिये भा श्रावश्यक व्यवस्था तथा सथन 
निर्धारित कस्ते हे। हि 
लगमग श्रावे राज्यो मे विधानमरुडल को विवादग्रस्त चुनाव वे मामला 
निय करने का श्यधिकार्‌ दिया गया दै ] यह एेखा शधिकार दै जिसको कमरे 
कम श्र न्यायिके कदा जा सक्ता दे! विधानमरडल के निव 
न्यायिक धिकार कं विरुद्ध पिर कोई पील नदी की जां खकती । केवलं श्रौरिगन 
(भष््ण्ण) को छो श्रन्य राज्यो मे विधानमरडल का वगर 
तथा यन्य खार्वननिक श्मधिकारिर्यो पर महामियोग (्एल्थलपप्चापि चलाने 
का श्रविकार्‌ भरा हे श्रमियामारपण निचले सदन द्याया किया जागा दै श्रीर 
नेत्रास्का को छोडकर, जर श्भियोगारेपसं तो सदन करता दै प्रतु उल पर 
खनवाई शौर निंव सरवोच न्यायालय करता है कयोफ़ि उव राच्य मे दिद 
खुद्न नद दै, शरन्य खम राच्यो मे छिगेद छमियोगारोप की सुनवाई श्रीर उ 


राज्यों के सविधानं २११ 


थर निप करती 1 इसके श्रत्िरिकतं विधानमरुडल समिधान की व्यवस्याके 
श्रतकरूल राज्य न्यायालयं फे समठन, उनकी कायं चिधिश्ादिकोभी निर्घारति 
करते र} 
यष्‌ पषति भताया ज चुका दै र श्रपिकारियो को नियुक्ति श्रीर ष्दच्युति 
से सिनेद किस प्रकार सम्बन्धित दै  खारास्तया यवनैर द्वारा की गई नियुक्ति 
क छिनेट द्वारा पुष्टि होना अविद्यक होता है। बहुत से याभ्यो 
+ मतो कुश जुडिशियल श्यफषर शरीर शासनाचिक्रारियो को मी 
पूरा विधान मण्डल की चुनता दै । कु राव्य मँ गर्न श्रीर्‌ 
नेट की सयुक्त कारपाई से या विधानमर्दलं के ख्दनों की सयुक्त कारवाई घे 
श्रधिकारियो कौ पदच्युत किया जा सकता है । श प्रकार राज्य विधानमरडलं 
श्रनेक प्रकार प्रथाखन गिभागो के सगठन एवम्‌ कार्यो को नियमित करते ह । 
लगमग सभी सस्य सखीिधानो म, विशेषकर नये र(व्यो के सविधानो मै, 
विधान मरडर्लो के श्रधिकारो पर काफः। दृद प्रतिबन्य लमयि गये ई। इनमेसे 
कुश प्रतिप चड़ न्याययुक्त ई, जैमे मताधिक्रारके लिए षम्पत्ति 
५ कौ शतं लगाने, न्पापाधाशो 7 वेवन में उनके कायरलमें दी 
कटौती करने, पच्लिक सर्विस कार्परिशनों श्रीर्‌ श्रन्य खमान 
संस्पाश्रों को निरन्तर मतायिकार देने प्र स्ट प्रतिबन्ध लगा दिा गवा दै, इन- 
को निपिद घौपित कर दा गया है। ऊख श्चन्य प्रतिबन्ध मी ट, जैमे राव्य तथा 
काञन्यी के महत्वपृणं श्रधिकारियो की खस्था, उनके चुनाव की पदति, उनके 
कर्तव्य श्रीर्‌ श्रधिकायें के सम्बन्ध मे तिश्च ग्यवस्यारपे दी गई ई जिखफे फलस्व- 
सूप नमे परिमर्तन करने का विघान मण्डलको कोई श्मधिकार नदी ६। 
खामीन्यत विधान मण्डलो की खदस्य संख्या, श्रभिवेशनों की श्रवधि, विषेषक 
प्रसत्त करने कौ विधि, उनकी स्वीकृति शादि के सम्बन्ध में सपिधानं मेंस्पष्ट 
व्यवस्था कर दी गड दहै | श्रत इन विधयो में किष प्रकार का सशोधन परिवर्धन 
विधान म्रद नदीं कर स्फते ह] विधानमरढल द्वारा ॐवल १६ सावजनिक 
उदेश्य (एपणा० एषा ०६९) के लिये दी घन स्वीकृत फिया जा सता है । 
विधान मणढल श्रौर स्थानीय शाखन सुस्था एकं पूरं निर्धारित रकम तक द सपया 
श्ण ले सकती दया उनकी जिस सम्पत्तिपर करलगायाजा सक्ता ई उसके 
खरदुमर्त मस्य चे कुछ प्रिद > यरात्रर द) चछर निया जाः सकता £ वयपि 
निक्षे कलिय छण लिया जा रदा दै उख क्तेन के बहुमत मतदाताश्रों कौ 
स्थीङति से श्वराशि बोबदायाभी जास्कतादै) इसी पकार खविधानानें 
रव्या द्रा व्यकतिया, सर्थोया क्ाररिशरनाको मी खण देना निष्दिकरदिषा 


गया डे! 
१ ५५५ 


ननि 


३१२ सयुक्त राञ्य श्रमेरिका फी शासन प्रणाली 


फेस विषयो कौ निरिचत स्वी मी दौ इ ई भिनके खण्य-य मे विपान- 
मणडल कोई विशिष्ट फ़ानून मदी बना सक्ते 1 इ सू मे तलाक, कापरिशनो कौ 
श्रविकार पत्र देना, श्यपर्वा फा दरुड देना, श्रादि परिपय सम्मिलित है । रव्य 
सवरिधानोमे य्मी न्यवस्याक्ा गदे किकी पेते तरपव परया पेषी 
परिस्थिति से सम्बन्धित विधान मणडलं कोद विशिष्ट या स्थानैय कानून नयी पाठ 
फर्‌ सकत्ता जा खामान्य कानून कै श्रत्ग॑त श्रा जाती रै श्रौर समी सामान्य फ 
खावजनिक कन्‌ खार राज्यम ख्मानस्पक लागू रिय जान चासिं! ष्ठ 
प्रकार कानून प॑ समन्त खय वराषरद) 
विधान मर्ढलो पर सविधान दवारा जो स्पष्ट प्र तमव लगायि गय उन 
ये श्मतिस्छि वह रन्य प्रतिय घ भी महत्व हं जो न्यायालयो ने शनत सीमा 
(पफरावत्व्‌ ल मकछपणाप्णट्‌ पपाभ्प०्ण्डो के सिद्वान्व का श्चतुसस्ण करे 
खोज निकले ह । ख छिदान्त का घ॒ख्य तेल यद ईं वि रा-यसविधान की किवी 
मी निसिवित व्यवस्था फोषछरूप मे समना चाष्यि पिः वद्‌ कानूल निन॑रक 
श्रविकार को श्रिक स श्राधिक खमि करता ६ । दूखरे शम्दो मे, यदि विधान 
मयदल द्वारा क्यिग्ए क्ख) कायक बारेमे कोई खवैघानिक्‌ सन्देह तो सदेह 
का निरणुय प्रिघानमेण्डलके विपक्चम हो किया जाना चाहिये । दख प्रकार 
१६१८ मे देवास क न्यायालय ने षापत किया कि चकि सज्य पिधान मगदल 
कौ वैकल्पिक स्थानीय कानून परास करने का निषे दिया गया ६ इसलिये 
विधानमएढले द्वारा शराव कै व्यापार पर कि शरन्य दग से नियनेण्‌ नकी स्था 
जा खता) 


प्रत्यक्ष सोफे के साधन 


सौय प्रणाली के श्रन्र्शत पिमिन्न रायो द्वारा श्रषनाये गये श्रभेरिकी 
लोकतन क एक समे शचदुमुत विशेषता वड व्यवस्था है जिद शरन्तर्मव कायून 
भिर्माण्‌ का कायं ङु चीमा तक विधान-मरुढल फे दाये तरर सीय जमेतागे 
हाय सप दिषा गया है । श्रत्यद््‌ लोकत्त्रः कौ य्‌ व्ययस्य लगमग एक तिहाई 
राजयो के खमिघानोमे पाई जातीदैद्रीर इफ निदो खाधन श्रपनाय जति 
ह --(१) जनमतगणना (वरेलल<०त णण) सवदा यदि यह सममते ईक 
परिघान मण्डले ने लो कानून बनाया दै बह श्रापरत्तिजिनक दै तो वद उसे जनमत 
दवारारद्‌ कर सकते र, रौर (२) उपक्रम (णा्ददषट)ो यदि मतदाता यद 
श्रलुभव करते ई कि विधान मरुदल रिख विधेयक कां पारितं करना नदी चादता 
ईमा वदे उको पारित करने मे श्रसमर्थं हैतो वह्‌ स्वय निर्घारिति सेतिमे 
उका उपक्रमण॒ कर उखको कायून बनवा खक्ते है । जनता द्वास परक छलठन 


राव्यों के चविधान २१३ 


की यदे प्रणाली (वाहे जनमत गणना ही हयो या दोनो) कल २१ सान्यो मे पा 
जाती दै, इवा उदेश्य कानून बनाना उतना नीं है जितना विधान मण्डल को 
सजग रखना दै } इन खाधनों का प्राय तव उपयोग किया जात्ता दै जवे विधान 
मरडल जनता को उन कर खकमे मे असफल रहता हे । 
जनमतगणमा (िर्धन८त घ प)--डिलावेयर को दो ग्रन्य चमी राप्य 
भँ सघानिक खशोधन के लिये जनमत गणना श्रनिवायं दै शौर कुछ सायो म यद 
यणज्यक दै किक स्बधी कानून श्रीर एक न्यूनतम खीमासे द्मधिक्‌ ऋण 
लेने पर भी जनमतगणन। दारा जनता की स्यीकृति प्राप्त की जाये । श्रनेक नगरों 
मे मी चार सशोधन, ए लेने तथा न्य मामलो क लिये शनिवार स्पते 
जनमतगणमां की व्यवस्था की गद है । परन्तु जनमतगणना का श्रथ प्राय राप्य 
पिधान मरुढलों द्वारा स्वीकृत कानून पर वैफल्पित (०1021) जनमतगणना 
समा जाता है} यदि विधान भरुडल दवारा स्वीकृत किरी कानून पर मतदाताच्रं 
करी त्रावश्यक सख्या श्रापत्ति करती दै (यद चस्या २० मसे प्रप्येक राज्य मे श्रलम 
श्रलग ५ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक ई) शरीर कानून लागू होने ॐ पश्चात 
कुष्ठ निर्धारित समय के च्रन्दर ह! (प्राय ६० दिन) इख श्राशय' का एक श्रावेदन 
पन प्रस्त करती दहतो उख कानून को उख समय तकके लिये स्थगित कर 
दिया जाता है ज्रं तक जनमत गणना द्वारा उसको जनताके बहुमतकी 
स्वाक्ृति प्राक्च न हो जाये 1 परन्दु विधान-मणडल जिनं कानून के कट कलीन 
कानून› धोव्रि्त कर देता है उन पर जनमत गणना की न्यवक्या लागू 
नदीं हेती । 
उपम (10) ्रोवण्टो--यदि ङु निधारित मतदाता (जिन रार्जयो वै 
सविधानां मे दस्की व्यवस्या है उनमे मतदाताच्रो की निश्चित सस्या दीगर 
ह) खविधान मे कोड सशोधन क्रना या कोई कानून बनवाना चाक्षते हं जिय 
विधयिको (ल्हाभ्0य5) दवाय पारिति दोने की को$ श्राश। नष्टे, तो वष 
उस सशोधने या विधेयकका प्रारूप तैयार कर उख्की एक श्रावेदन केसग 
जनेत्ता म पचारे कर छकते हं } यदि श्रविदन पन प्र मवदाताश्रा की श्रावश्यक 
सश्था (घाघारयतया कुल मवदाताश्नो की ५ या १० प्रतिशत) हस्ताक्षर कर देती 
देतो उतत श्रायामौ श्राम चुनाव भँ जनमत खप्रह के लिए रप दया जावा है रौर 
त खरी मतदाता जनत्ता इर विपेयृक के भाग्य का निशंय करती है। इमे 
भवन्त उपक्रम (छकव्लः उपप्तभ्प्रण्डो कटने हे वथोप्रि परत्नाव या विपैषवः 
कौ निर्व क्सने के लिये च्चे जनता को सप दिया जाता ३ । श्नेक राण्य 
यस्तावित् वाशून क लिये श्रावेद्न पतर पले विधान मरदल मे शरुत पिया 
जाता है, श्रौर यदि विवैयक्र विषान मरदलं दवारा स्वीकृत कर लिया जादा है 


ए 


२१४ सयुक्त राव्य श्रमेरिका कशी शासन प्रणाली 


तो प्रामला वीत्य हो जाता दै श्रौर उस प्रश्न पर जनमत संग्रह्‌ कौ श्रविश्यकता 
र्हा रहती दै 1 परन्दु यदि विधान मण्डल उसे स्वीकार नदीं कर्ता दै तो ङक 
राच्या मे रेख व्यवस्या रै कि विवेयकफो फिरनिना किरी श्रन्य कारेवाईके 
जनमत खमद्‌ ॐ क्लिथे सीव जनता कै खमस प्रषठुत कर दिया जता दैष्ट्यु 
अप राज्यो भे जनता फे सामने प्रस्तुत कर्मे से पूर्व उख पर्‌ श्रतिरिकि दस्ताचरे 
कौ या छख न्य कारवाऽर्या पूरी ऊरने कौ श्रावरयकरता दोती दै । 
अ्रवयावर्तन (९९००1) -- इछ रायो मे गव्ैर चया श्रन्य श्रधिक्रारियों 
को वापषदुलालेनेकी मौ व्थषस्या दै। इस प्रकार जनमत गना, उपक्रम 
द्रौर कुछ सीमा तक श्रधिकारि्यो रो वापस बुला तेने की व्यवक्या सयुक्त राय 
अमेध्किः कै श्रनेक रायो मे प्रभयक्त लोकत व्यवत्या के खाषनोके स्म भे 


प्रयुक्त दोती ईं 1 


राज्यो की न्याय प्रणाली 

सार्थो की न्यायधसाली सीव न्यायप्रयाली के श्राधीन नहीं बल्कि उवके 
समानान्वर चलती है ! उस्म श्रन्नगैतं केवल रज्य व्यापी श्राधारं परश्रार्ढ 
स्यायानेय (सन्यो के स्वाञ्च स्यायालिय) हो न्दा बलिक काउन्ट), नमसे शरीर ग्र 
स्थानीयदेनोमं काम करने वज्ञे समी न्ययलयश्रा जाति ह| ग्य न्यायालय 
राण्य के कानूल लामूकस्ते ई द्रीर इख सीम, तक उनके निण्य शन्तम हेति रैवते 
खथीयस्यालय दे दी महां । यदि राव्य न्यायालय में को ेखा मामला उपस्थित 
दता है जिर किषी पेते शरविक्ार की माग कौ गजो चधीय सविघान, सपव 
कानून याखीधिकऊे श्रन्तर्मत श्राता है सो इख मामले ते गज्य न्यायालय के तिव 


ङ परिदद सीय न्यायालयो से श्रपीलफी जा सक्ती दै निय से पूवं मीषद 
न्यष्यालयो मेले जाया जा सकता ६1 पर 


सभ्य व्यायालय सेह करखपीय 

यदि काद व्छषीय प्रश्नः पिबादाग्रस्त नर्द शरीर मामला कपल सज्य के विधान 
के श्चन्तर्मव प्रद शरधिक्रारो त्रा राप्य कौ पिधियो या समन्य कनि 
(ल०पाप्य०४ 2) हेड बम्य्धित हयो घो रेते मामले राज्य न्पायालपी मश्रारम 
फर वरी वमप दा जति ई, स्य म्पायालयों में टौ उन पर श्रतिम निषेवे 


जादा दै, 0 
याच्य न्यायालपो कर्ण श्रौररे ने पव महत्वपूरण कायं मतयि 
ह -(१) व्ययो ॐ पारस्परिक सगदो को तथा व्यक्ति ध्यौर रोभ्यषा स्थानीय 
खरक के मध्य कगौ को तय करना, (द) राप्य ॥ च 

श्न 


याये 2 छपे (धान (ल्प क) मंग करने क द्रोप 
कर यद षता लगाना कि श्रमिक श्रपराषी रै या तिर्दीप, ५ 


देश सयुर राज्य श्रमेरिका की शाठन प्रणालो 


न्य श्रनेक न्यायालयौ जसे दावे (राव्य ॐे पिरद), याल ग्रपराध, धरेच 
सम्बन्ध सममौता शरीर घोरे (निज)) दवि के न्यायालयं का शप्‌ कारा 
श्रषिकारचेमरष्ोताहैजो इनके नामसेद्य भरक्ट दो जाता है। 

उपरोक्त वंन से रान्य क) न्यायग्रणाली का सरस पराये जाता हैदर 
प्रयायी की सवते बदरी नुटि न्यायपालिक्रा के समठन का श्रमाव है| श्ठका कारण 
सरि रास्यस्यायालयों कः श्रारम्भ भें एक आम्य समाज को श्रपेचाङ्कव स्प्लं 
इारश्यकताध्रो की पूति वै लि सगित कियायया था] सैचेमैते देशका 
हर इश्चा शौर शौयोभिक सम्यत श्रपनी समस्त जयिलताश्रौ फे खा श्रधिकाए 
स्ये मे स्यापित शे म न्यायपात्तिका के खगटन में मी बुव से परिव करने 
ख स्रस्ता का श्रनुमदे किया गया परन्तु विधान मरदलोंनेप्राय श्रमे 
स्र का पालन नदी किया } दका परिणाम यद है कि र्यो की न्यायप्रयाली 
दरद इषिष शवकषयति है शरीर श्राज एक युखगठिवि न्यायप्रणाली की श्रषन्द 
ऋतररश्ा ३1 
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रज्य यां स्यानीय श्रधिकारियो द्यरा किसी नागरिक के वैधानिक श्रषिकारां पर 
दस्तचेप करये जाने पर उदके वैधानिक श्रधिकार्ो की रक्ता करना, (४) सरकार 
फे हिभित्त विमागो को राज्य सविघान दाय निधारित उनके निश्चित शरधिक्षार 
रो का उल्लषन करने से रोकना, श्रीर (५) अन्य विग्रिष प्रकारके माम्लांको 
तय फरना जैते सृत व्यक्ति कौ सम्पत्ति क) व्यवस्था करना इत्यादि । 
प्स्ेक राग्य मे उखे पिधान द्वारा या इस खविधान के श्न्तसंन बनाये 
समे कानून द्वारा राज्य फे न्यायालयो कौ स्थापना कौ गह हे । ययप्र न्यायपालिका 
ततां का रढचा प्रत्येक राग्य में एक दूखरे से भिन्न है परन्तु उघकी 
न्यायालर्यो फी वि अरस्य रार 
प्रणाली मूलभूत रूपरेखा भराय खमा रस्या मे खमान दै । अत्यक राज्य 
मे (९) पुनरावेदन कं लिर एक सवोन्व न्यायालय हेता दै, 
(२) श्वनेरु सव्यो मे श्रपील के मप्यवर्ती न्यायालय (10६११२४८ च्छ्रा 
ण शुणृया) मी ह, (३) सभी राज्यो में प्रारम्भिक श्रधिकार तेनवाले (० 11०81 
पपा्तोतठय) स्यानीष न्यायालय होते ई, श्रौर (४) उभी राज्यो मे कुछ विशिष्ट 
न्यायालय (ऽ¶ृल्लम्‌ तठ) मी ह । 
राज्य काउव्चतम न्यायालय स{घारणतया “उ्वोँच्च न्यायालय” कलाता 
दैपस्त॒ कदी-कहीं उसे भ्युमीम जूडिशियल कोर्ट या धुम कोर्ट द्राव 
एरिद्रख? या “श्रपील न्यायालय भी कते है । न्यायाधीश 
सव्व न्यायालय की सख्या तीन सेनौ तक हाती हैजो किसी मामले की सुनवाई 
मे एक खाय यैदे ह (इनम सुप्य न्यायाधीश भी होता) 
परत एक तिहा राय्यो मेंयद श्रलग ग्रलग सेक्थनोमें भी वैठ सकत 
न्यायालय के वा सेशन-येद्च क कुल न्यायाधीश के बहुमत की रायसे दी निशंय 
कियाजास्फता दे | -यायाधीश प्राय निर्वाचित दते ह रौर बहुधा राज्य व्यापी 
वनाव म धनको सुना जावा है, यथपि कुच राज्यो मे इनफा निर्वाचन जिलो के 
यापर पर हाता है । इनके कार्यकाल के सम्बन्ध मे विभिन राज्यो मे बद्य यतर 
1 भ्कषेर (11255360प5९९।७), न्यू दैग्पशायर ओर रोड श्राद्ंड में 
गायाधीश लीवन भरया सदाचार पयत श्षने पद्‌ पर श्रालीन रहते 
(षलिगानिया तथा मेरीलँड में न्यायाधीश का कायं काल क्रमश २५ श्र १४ 
१५६ वमोनट मे केवल र्‌ बं द्रौरश्टश्रय रन्यो द वर्षं श्रोर इनको 
५ नार डालर्‌ से लेकर ३० जार डालर तश वेदन मिलता दै । 
उच न्यायालय का प्रारभ्मिक श्रधिक्ार च्चे प्राय जहुत कम दै} इनका 
यप कायं प्रधिकतर निम्न न्यायालय कै निरयो के विरु की गड श्र पौलो पर 
दिषार करना होता है यचि शरयिकतर राचधो से न्यायालय कुच मादे जारी 
ष्पष्कतेदैश्रीर ङ्क षिक्तेष प्रकार के मामलों सें (लते उन मामलों मे जिनमें 
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राप्य मी एक प्त हो) श्रारभ्मिक सुनवाई मौ सर्वोच्च न्यायालय कर सकते ६ 
सापार्स॒त्रया समँच्च न्यायालय मे वल उद्य मामला पर श्रपील की जा खक्वी 
देशो एक निधारित मन्नाम श्रधिक केदो! श्नन्य मामलों मे मध्यवर्ती 
(पष्लपा6त्‌ा 81) न्यावालयो को श्रतिम निखेय करने का श्रधिकार ददा ३। 
कुष राप्य मे सख्राञ्च न्यायालय में मध्यवर्ता न्यायालर्याके निरयंय के उषया 
श्रपीलफौजा कती है जम कि अन्य रण्या में ङु निम्नदग स्यायालयासेभी 
ग्रपीलकीजा उक्ती दे । दे समी मामलोमे जिने राद्यके सप्िधानकी 
ग्यार्या का प्रश्न दौ सर्वोच्च न्यायालय को ही द्तिमि श्रषिक्रार ठोवादैन्रौर 
व स्थीय सविधान) कानून या खि रे रेते ्यसोकीमी व्याल्याकर वक्ताषै 
जो उदर सामने उपस्थिते किण जार्यै । प्रतु रेमे निरयो क सयु रान्य 
श्रमेद्का का वर्मौस्व न्यायालय समीक कदने का श्रधिकारो पोलाद] ठस 
प्रकार राज्या क सर्वान्चि न्यायालय राज्य कै खप्रिधान श्चौर कावूलो कौ व्याल्या 
करते है । दकं श्रतिरिक्त दस राज्यो मँ सपिधानं याकानूलो द्वस गवरन॑त्या 
विवायको या दोनौको यह श्रधिकरार दिया ययादैरि व विमान कानरतिया 
प्रस्तावित कानून के रूप तथा वैवानिकता से सम्परधित महपृणं प्रश्नौ रट 
सोञ्च न्थायालय से परामश ते सक्ते है । # 
अविक घनी जनख्ख्या। वासे श्रनेक राज्या मे मध्यवर्ती श्रपीने न्यायालय 
तिण्षयप्ाद्ववत्रा€ दठ्णा8 ग भृणच्छ्‌) की मी स्यापना की गहै जो लगम 
१ धीय परिश्रमय न्याथालयो कै समान हते हे । कुठ राणो मर 
1 श्र पकार का केयल पकर -यायालयहैश्रोर ङशमेष्नेाः 
८) द इन्दं श्रनेक नामो से पुकारा जाताहै जैसे श्रपीने 
न्यायानयः (८0४ ग 2एद्ट]) या परदेशिक श्पील न्याय्य (तामः 
6०८ ० यव्य) । फुं राज्यो मे इस प्रकार केः -यायालय कजा 
सुपार्विरक दं कहलाते द गौर मत्येक काञन्टी में केवल एक न्यायाधीश रेता 
दै । बहुधादोया ठीन काञम्थ्यों रोष खाय मल्ला दिया जाता श्रौ 
भ्रयेक गुट वै लिये एक प्रादेशिक या उर्किट न्यायालय होता दै च्चौर वेदल नम्ये 
यारेते देनो को ददरर जद कायं इतना धिक दोतादैकिदो दान याते 
भी अधिक स्यायाधीरो षी श्रावरयकता देती है इन प्रादेशिक या सरटि 
स्यावालय म केवल एक दी न्यायाय दता दै । ३७ रामयो मे वमी काडर, 
श्ररेशिक शरोर खक्किट न्यायाधो्यौ काजनता दा चुना जादा दे श्रीर्‌ इनक 
कायंकाल णामा-कत # वपं होता दै। 
इनके श्रविकार्देय मेदीगनी श्रीः सोजदायी, प्रासमक शौर पुनर्वियार 
@म्याग्पटो चमी मकारे मामले श्रते द| कमी-कमो इनके श्रिरर 
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देव फे श्रन्तर्गव पेते धपीलल कयि हए मामे मी श्राति दै जिनमें विवादापस्त 
राशि धक निषारित श्रधिकतम तथा न्यूनतम मात्रा (जै ४००० डालर श्रौर 
२०० दालर) के यीचकी शोत है, निषांरित श्रपिकतमसे श्रधिक माता के 
सामल सर्बोज्च न्यायालये पाठ जतिदश्चौर निधारित न्यनतमसे कमके 
मामलों में निम्नवर न्यायालयो दारा ष्टी श्रन्विम निण्य कर दयाजातादै। इद्‌ 
मामलों पर मध्यवर्तो न्यायालयो कादौ निखेय श्रन्तिम हेता श्रौरङ्लुके 
विषषद छर्वर्च न्यायालय मेँ च्रपील की जा सकती दै। कुच राज्या मे कानून की 
यैषानिकताश्रर न्य मदत्वपूणं महापराध मामलों फी श्रपील निम्नतरं न्यायालये 
से सये सर्वोञ्च न्धायालय मे जा सकती दै परन्तु श्र य राज्यो में खवीन्च न्यायालय 
से पसे मध्यवर्ती न्यायालयो म श्रपील करना श्रनिवाय होता है। 
र्मया री न्याय प्रणाली मे खसे निम्नस्तर पर “जष्टिसेज श्राफ दी पी 
के न्धायालय होते ह जिनका श्रधिकार ततेव केयल प्रारम्भिक द्ोता दै। ये श्रपिक 
तर प्राम्य तेनं मेँ पाये जाते ई। इनके न्यायाधीश को 
श टाउनशिप में या काउन्टी के श्रन्य उपपिमागो मे जनता द्वार 
निर्वाचित किया जाता दे शरीर ट्नका कायंकाल बहत श्रल्प 
(केवलं दो बध) शेता दे । परन्तु छ र्यो मेँ गवनर नफ नियुक्ति करता दै ! 
इनका श्रधिकार चेन परौ काडन्टी (८०ण्ण) हेती है । छोटे-चोटे दावा! के 
मामलों (जिनका सम्बन्ध लगमग १०० डालर तक्कीमाना सेदो), शातिभग 
करने श्रीर्‌ शरस्य कानूलो का उल्लथन करने कै श्रभियोगों का यह न्धायालय 
निशंय करते है । यद्‌ विवाद करवति है, शपथ ग्रल्ण करवति हे, श्रौर श्नन्प इवी 
प्रकार के छोटे मटे वैधानिक कायं करते है । केवल दी गानी शरीर दुराचार > बहुत 
शुद्र मामलों पर ष्ट निय श्रितिम ताह श्रौरश्चन्य मामलों की इनसे उच्च 
म्यायालयो म श्रपील कीजास्कतीदहै) 
श्नेक बडे तेनो में वह कराय जो श्रन्यत ५जष्टिसेज श्राफ दो पीप" करते 
ईक या श्रधिक न्थायालयो को सौपा यया है जिनको म्युनिसिपल्त न्यायालय या 
प्पुलिस न्यायालयः या भमजिष्टरेट न्यायालयः कषा जाता ईै। इनका श्राधकार 
चेर श्रषनी भ्युनिषिपैलिटी तक ही सीमित होता है} श्न न्यायालयी के न्यायाधीश 
अनवा द्वारा चुने जति ह परत कमी कमी मेयर या गवनंर द्वारा मी इनका नियुक्ति 
कीनासी दहे! 
इन न्यायालवुं के कायुं कोचारमागं सेवाया जा खक्तारै (९) 
खामान्य कानून ((0या०य [द फ) के अन्तगेत दीवानी क मामले, (२) न्पायतां 
(वपम) क मामले, (३) द्रड विधान सम्बधी मामले, श्चौर (४) मूत व्यक्तियों 
की तायत श्मौर सम्पि से घम्बन्ध ,रखने बलि मामले । 


¬ सयु राञ्य श्रमेरिका कौ णाठन प्रणालो 


छ्य श्रनेक न्यायालय जैसे दावि (राप्य क विष्द), बाल ज्रपसघ, घरेलु 
सम्बन्ध सममौता श्रौर छेटे (निजी) दाविके न्यायालयो का पिय प्रकारका 
ह्विका चेन होवादैजो इनके नामसे ही प्रकटो जाता दै। 
उपरोक्त वन से राज्य की न्यायप्रणानी का सर्वेण पूरा दो जाता ६18 
काशमा 


यद्‌ दैक रज्य न्यायालयो को श्रारम्म मे प्क ग्राम्य खमाज त सस्ल 
श्राव्य कीपूति वे ल्लिप्ट गठित {किया गया से देशका 
विकास हश्च श्रीर्‌ श्रीवोणिक सम्या श्रषनी समस्त गंकेखाय श्रधिकाश 
र्यो मे स्ापित दोर न्यायपालिका ञी बहुतसे परि 

की च्मावश्यक श्रतुमव करिया घान मण्ड श्रये 


परन्दु 
कर्तव्य का पालन नदीं किया दृखका पर्णिाम यददैकि राज्यो की न्याय प्रणाली 
म बहुत श्रधिक च्गति हिश्चौर श्राज एक सुवगठित न्यायप्रसाली की श्रयन्तं 
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राष्ट्रीय सरकार द्वारा एूयै राभ्य शक्ति को उन सामाजिक तथां श्रा्धिंक समस्याश्च 
का समाधान करने पी दिशा ्रदेतकरनेके मागम दी सख्कावट पिदा दोत्तीदै 
मो २० वीं शत्ताम्दी के श्रौचोभिकयाद्‌ ची विशेष देन दै श्रौर न दस्मे रये श्रत 

शषट्रय राजनीति भें वह महत्वपखं योगदान करने से ही रोका जा सकता है जिखका 
श्राज सयुक्त राज्य छमेरिका को सौभाग्य प्राप्त हृश्रा है। इस अकार शछरमेरिकी 
खपीय भ्यवस्था मे श्व्रीय स्वशाषन के खाय दी राष्ट्रीय एकताः का लाम प्रा्तदै 
छरीर इसलिए भिय के शब्दों में यद कदा जा खकना दै कि "राज्य की शक्त 
प्रयोगो कौ जननी है श्नौर राष्ट्रीय योजनाश्रा कौ उगरवृत्त? | इव दृष्टि से सघात्तरित 
राज्य सयुक्त याज्य श्रमेरिका द्वारा राजनैतिक प्रयौग करिए जाने के लिए एकन 
प्रयोग शाला बने जाते ह शौर यदि विमिन राव्यो द्वारा प्रयोग सवोय प्रणाली कौ 
एक बहुमूल्य विशेषता रै तो निस्छन्देह स्थानीय ध्याये श्रौर प्रशासन मी इस 
उदेश्य की पूरतिं म सहायक ह्ये ई । 


